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ईश्वर का धन्यवाद्‌ है कि पूरे नो वर्ष के वाद्‌ लीग को 
वेदाडुचचन के हिंदी-अनुवाद की डितीय आवृत्ति प्रकाशित 
करने का सुअवसर प्रात हुदा । इस अनुवाद की पहली 
आवृत्ति सन्‌ १६२५ में निकली थी, जो साधारण और 
'चिशेष दो प्रकार के संस्करणां में छापी गई थी । साधारण 
का सूल्य १।)) रु० और विशेष का २) रु० था । पर विशेष 
संस्करण साधारण की उपेक्षा अधिक सुन्दर होने से बहुत 
:शीध चिक गया था, जिससे कई वर्षो से साधारण संस्करण 
,को ही कपड़े की जिल्द में विशेष संस्करण के नाम से २) र० 
के स्थान पर १॥!) र० से बेचना पड़ता था। किंतु इस अनमोल 
रत्न के कई एक ग्राहको को वह ढंग पसंद नहीं आया । 
उनसे वार-वार प्राथनाए. आने लगीं कि जिस प्रकार यह 
ग्रंथ अपने उपदेशो में स्वोपरिश्रेष्ठ हे, उसी प्रकार अत्युत्तम 
“आकार वा वस्त्र में निकाला जाय, दाम चाहे कुछ भी हो; 
-क्योकि पुस्तक का आकषक रूप भी पाठकों की प्रवृत्ति 
,और रुचि पुस्तक में शीघ्र कराता है । पर लीग तब 
श्री परमहंस स्वामी रामतीथजी महाराज के अंग्रेज़ी 
उपदेशा की पाँचवीं आवृत्ति, हिंदी में वृहत्‌ राम-जीचनी 


. और इसी ग्रंथ के रचयिता वावा नगीनासिंह साहव की 


चौथी रचना रिसाला अजायडुल-इल्म के हिंदी-अजुचाद 
के प्रकाशन में निरंतर प्रवृत्त थी, इसलिये उक्क प्राथनाओं 
की पूत्ति शीघ्र न की जा सकी । आज यह देखकर हष हां 
रहा है कि उनकी प्रेरणाओं से लीग इस बृहत्‌ काय के पूण 
करने में सफल हुई है, जिससे वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। 
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यह द्वितीय आवृत्ति पहली आवृत्ति से अनेक प्रकार 
से उत्तम की गई है। न केवल इसमें उत्तम कायज, स्याही 
व छपाई की विशेषता रक्खी गई है, कितु स्वच्छ टाइप च 
प्रति पृष्ठ कम पंक्लियाँ रखकर उसकी शोभा वहुत ही बढ़ा 
दी गई है । इसके अतिरिक्त श्रीमन्नारायण स्वामीजी महाराज 
ने इस अनुवाद का संशोधन भी वहुत दत्तचित्त से किया 
है जिससे ग्रंथ पहले से और भी अधिक सुगम और सरल 
हो गंया है । पर पंक्षियाँ प्रति पृष्ठ कम रखने से इस 
आदत्त की पृष्ठ-संख्या पहली आवृत्ति की अपेक्ता डेढ़ सो 
से भी अधिक बढ़ गई है । जिससे लाचार होकर लीग 
को २) रु० के स्थान पर २॥|) रु० प्रति कापी दाम रखना 
पड़ा। ओर इस विशेष संस्करण की सुनहरी जिल्द भी 
बनाई गई है जिसका दाम ३) रु० भति है। और साधारणं 
संस्करण की पहली आजृत्ति की कापियाँ अभी तक कुछ 
मॉजूद्‌ है जो १॥|) रु० प्रति से मिलती हैं। हमें आशा है कि 


पुस्तक के आकार, सौंदर्यं और पृष्ठों की बृद्धि को देखते 


हुए दाम की अधिकता का पाठकंगण खयाल न करेंगे। 
ओर इसकी कापियों को शीघ्र चितरण करते हुए अपना 
और दूसरों का कल्याण करेंगे | #इति। ` 


© पांडेय | 
सुजनलाल पांडेय | 
( उपनाम शांतिप्रकाश ) 
मंत्री 


श्री रामतीर्थ-पब्लिकेशन लीग, 
लखनऊ. 
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वेदाुवचन ( ७५-७०३) 
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> दूसरा र ००० रण पर ७ 
„» तीसरा ड a 5 
» चौथा ड दा Be ३६ 
» पाँचवाँ नन र न ११३ 
„ छठा बज मः दः १२४ 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


4 ही Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS , 


विषय 2h SpE ५ 
अध्याय सातवाँ नः * «४ - न १३ 
» झाठवाँ ८८ लय १४८ 

¬» नवाँ नह 2 २३० १९६ 


दूसरी शिक्षा, ज्ञानकांड ( २०१--४४० ) 

Fei 3 CEE 
MT ``... ' ‰, ५. `` ` ` २३६ 
2 ` तीसरा ८55 अल पे २१६ 
ही ५ चौथा ५. ५६५ २४७ 
eet PE २३ 
हे छुठा ५ “हा क ३२४ 
.„ सातवां Be क क ३३३ 


कि टच "`... ० ड 
„छ नवाँ बढ ~ स ४३० 
३०० ~ ;- 


तीसरी शिक्षा, बंध आर मोक्ष ( ५४१-७०३ ) `“ 
Mr ``... ``... ५४१ 
दूसरा ` Ce न A ः “हैं४३ 
[सरा 5 2 ६६० 


शुभ समाचार CEE) ७ 5 ०७० ३ ७9 :]॥ 


डे हि 
F t | Fy बज़ 
9? -Y 
हि ~ 
कहे A 
Es 
= 


-CCO0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


ः Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


हिदी की 
[ढताय आद्राच का भामेका 


( ब्रह्मलीन परमइस स्त्रामी रामतीर्थजी महाराज के पट्टशिष्य 
श्रामञ्ारायण स्वामीजी की लेखनी से ) 


उदं वेदानुवचन की तृतीय आध्वत्ति के बाद पाठकों से पुकदम 
माथनाद्या पर प्राथ ताए आने लगीं कि इस अत्यंत उपयोगी और 
रदस्यपूण पुस्तक का सरल हिंदी में अनुवाद अवश्य किया जाय 
जिससे हिंदी-भापा-भापी भी इस अमूल्य रल से लाभ उठा 
सक । उक्त प्राथनाओं से विवश होकर सन्‌ १३२५ में मुझे इसके 
हिंदी-अनुवाद की ओर बृत्ति देनी पड़ी । यद्यपि आरंभ में 
इसका अनुवाद श्रीयुत चंत्रिकाप्रसाद गुप्त से कराया गया, पर 
पुस्तक की उद्‌-भापा अति कठिन व गंभीर होने से चह संतोप- 
जनक न हो सका जिससे आरंभ से अंत तक मुझे ही उसका 
संशोधन अथवा दूसरे शब्दों में नए रूप से अनुवाद करना पडा । 
तथापः उस अनुवाद के प्रकाशन व अफ़-निरीक्षण में भी अनेक 
अशुद्धियाँ छप गई थीं, जो मेरे चित्त में बहुत खटकती थीं । 

हिंदी की यह प्रथम आवृत्ति साधारण व विशेष दो प्रकार के 
संस्करणों में प्रकाशित हुईं थी, पर हप॑ की बात है कि साधारण 
संस्करण की अपेक्षा विशेष संस्करण की कापियाँ बहुत शीघ्र 
बिक गई और लगभग दो वर्ष से साधारण संस्करण ही कपड़े 
की जिल्द में बंधकर विशेष संस्करण के नाम से पहले से कम 
क़ोमत पर बिक रहा था । पर पाठकों की रुचि इस थोड़े दाम- 
चाले विशेष संस्करण पर न टिक सकी । उनकी ओर से ाभ्रह 
पर आग्रह होने लगा कि यह अनमोल रत्र अधिक उत्तम रूप से 
( चाहे मूल्य अधिक हो ) पुनः संशोधन के साथ निकाला जाय । 
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२ वेदानुवचन 


इस पर इसका संशोधन-कार्य मुझे पुनः हाथ में लेना पड़ा । और 
मुझे यह लिखते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस बार संशोधन 
बड़े परिश्रम च ध्यान के साथ हुआ है और जो जो त्रुटियाँ 
पहली आवृत्ति में अनेक रूप से मेरे चित्त में खटका करती थीं, 
थे सब को सब दूर को गई हैं। यद्यपि इस आदृत्ति का दाम 
अस्युत्तम काश़ज़ च जिल्द के कारण लीग को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, 
पर सुरे यह विश्वास है कि इस आवृत्ति की स्वरूप से उत्तमता 
की अपेक्षा वह अधिक दाम अति तुच्छ होगा ।और यह देखते हुए 
मेरे चित्त में आनंद उमड़ रहा है कि मूल पुस्तक की उदूं-भाषा 
से हिंदी-अनुवाद बहुत सरल और आकर्षक हुआ है । और पूणं 
आशा है कि हिंदी के पाठकों को यह अमूल्य रल्ल ध्यानपूर्वक 
पढ़ने से बहुत ददी लाभ देगा । 

पुस्तक की महिमा च उपमा को तो पाठक लोग उदू की 
द्वितीय व तृतीय आवृत्ति के अनुवाद में, जो इस भूमिका के बाद 
दिया गया है, विस्तार से पढ़ लेंगे । पर सुरे पुनः यह लिखते हुए 
किंचित्‌ भी ककक नहीं हो रही कि वेदर या वेदांत की शिक्षा 


` जिस उत्तम रीति से इस अनमोल रल में वणन हुई है, ऐसी 


रीति च शैली वे आजकल की किसी भी हिंदी-पुस्तक में न पा; 
सकेंगे । और पाठक लोग इसकी साक्षी अपने अनुभव से आप 
दंगे । ईश्वर करे जिस प्रकार डद के पाठकों ने इंस पुस्तक से 
लाभ उठाया है, वैसे .हिंदी-भाषा-भापी भी. इसमे ल्ञाभ उठाये 
आर इसके अध्ययन से वे हमारे समान प्रफुल्लित चित्त और 
आनंद में निमरन हों । तथास्तु । 


सितंबर, सन्‌ १३३४ आर० एस० नारायण स्त्रामी 
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र उदू की 
द्वितीय आद्त्ति की भूमिका 


( ब्रलीन परमहस स्वामी रामतीर्थजी महाराज के पट्टशिष्य 
श्रीमन्नारायण स्वाभीजी की लेखनो से ) 


लगभग दस वर्ष का समय हुआ कि जब स्वामी रामतीर्धजी 
महाराज को, जो उन दिनों गुहस्थ-आश्रम में श्रीमान्‌ गोस्वामी 
तीथराम एस्‌० पु० के नाम से विख्यात थे, इस अंथ की प्रशंसा 
सुनने का अवसर प्राप्त हुआ । उन्होंने पुस्तक की प्रशंसा चकि अपने 
एक शुद्धच्चित्त तथा सच्चे सित्र और भारतधर्म महामंडल के 
सुप्रसिद्ध महोपदेशक ( पं० दीनदयालजी शर्मा ) के मुख से सुनी थी 
इसलिये इस अंथ के देखने की स्वामीजी महाराज को और मी 
अधिक जिज्ञासा हुईं । जब इस तरह जिज्ञासारिन की उवाला 
प्रदी हुईं और स्वामीजी उस पुस्तक के ढंढ़ने और पढ़ने के लिये 
उत्सुक हुए, तो फिर पंडितओी ने ही, कि जिन्होंने इस अंथ की 
हरत-लाखित प्रति को अपने पास दो तालों में सुरक्षित कर रक्खा 
था, वड़ी कठिनता से उसे अति अल्प समय के लिये अध्ययनार्थ 
दे दिया । 

अभी यह पुस्तक आधी भी समाप्त होने पाईं थी कि उसके 
अध्ययन से .स्वामीडी के अंतःकरण में सच्चे आनंद का समद्र 
उमइने लगा, और मन में विश्व-प्रेम उमंगें मारने लगा । उनसे 
न रहा गया के चह अकेले ही इस अमूल्य रत्न से आनंदित हों 
और दूसरों को इससे वंचितं रक्खें, बरन्‌ मारे आनंद के उनका 
निमरन चित्त बड़े वेग से यों लहराने लगा कि इस अमूल्य 
ग्रंथ को शीघ्र मुद्रित कराकर सस्य के जिज्ञासु की भेंट 
किया जाय । 
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3 वेदानु॒बचन 


निजानंद में निमग्न चित्त यों तरंग उठा ही रहा था कि झट 
ख़बर आई कि यह हस्त-लिखित प्रति फगवाइा में मिल सकती 
है। स्वामीजी केवल इस इस्त-लिखित प्रति के लिये फगवाड़ा 
नगर गए और वेदांत के सच्चे भक्न तथा कृपालु मित्र दीवान 
इरोचंद साहब बहादुर, भूतपूर्व कलेक्टर आर वतमान मेम्बर 
कौंसिल रियासत कपूर्थला, से इसे प्रकाशित करने के लिये अपने 
साथ ले आए। उन्हीं दिनों स्वामीजी के करकमलों से उदू 
'साषा में वेदांत विषय पर एक मासिक पत्र 'अलिफ़? नाम का 
निकलता था, और उस पत्र के प्रबंध आदि की सेवा लेखक 
( सूतपूर्व नारायणदास वर्तमान नारायण स्त्रामी ) के सुपुर्द थी । 
उस. बीच इस हस्त-लिपि के भी पढ़ने का अवसर मिल गया । 
 अंभी इस आनंदपूर्ण मासिक पन्न के तीन अंक भी छुपने 
ज पाए थे कि ज्ञान की लाली राम के अंतःकरण के भीतर समा 
ज्ञ सकी, बरन फूट-फूटकर वाहर लौ देने लगी, अर्थात्‌ महाराज 
राम अब लिखने-पढ़ने के बंधन से मुक्त हो गए और केवल दस 
राज्ञ धरती पर जमकर बेठना उनके लिये दूभर हो गया । इसलिये 
रंगे हुए चित्त से विवश हुए राम जंगलों को पधारे और नारायण 
को भी ( मासिक पन्न) अलिफ़ का झंडा साथ लिए उनके 
सहगामी रहने की आज्ञा प्रदान हुईं । अतः यह हस्त-लिखित 
पुस्तक नारायण या राम महाराज की उपस्थिति में न छुप सकी, 
बल्कि बाबू इरलाल साहब कायस्थ लाहोर को प्रकाशनार्थ दी गई, 
जिन्होंने म्रसञ्नतापूवंक इस कठिन काम को अपने ज्ञिम्मे ले लिया । 

परंतु दुर्भाग्य से यह पुस्तक ऐसी संकीणं-हदयता और 
असावधानी से छापी गई कि सहसरं अशुद्भियों के अतिरिक्त 
आठ से अधिक पृष्ठों का: मैटर छपने से रह गया । कातिव 
( लिपिकार ) तथा पूफ़रीडर की असावधानी से कई वाकय के 
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भूमिका 4 


वाक्य कहीं-कहीं आधे, कहाँ उल्नट-पलट आर कही बिलकुल 
अशुद्ध छप गये, और पुस्तक का कागाज़ तथा लिखाई-छुपाई भी 
ऐसी भद्दी कि किसी का मन भी उसके पढ़ने की ओर आकर्षित 
न हो । जब यह पुस्तक ऐसी दुदंशा से छपी हुईं स्वामी राम के 
पास भेंट के स्वरूप में पहुँची, तो पुस्तक खोलते ही स्वामीजी के 
हृदय-तल तक आघात पहुँचा । 
दिल ही तो है, न कि संगो-खिशत, ददे से भर न आए क्‍यों ? 

जब व्यास-आश्रम ( बद्रीनारायण के मागे ) मं स्वामीजी को 
इस पुस्तक के दुवारा देखने और पढ़ने का संयोग हुआ, तो नारायण 
उस समय सेवा में उपस्थित था । लंबी आह (श्वास ) भरकर 
स्वामीजी फ़रमाने लगे किः---“हाय ! इस अमूल्य रल कां कैसा 
बुरा हाल आर मह काला कर दिया गया है ।” अर्थात्‌ इतनी 
उत्तम पुस्तक यर ऐसी अशुद्ध ओर ञ्र्ट छुपाई से प्रकाशित हुई 
है कि प्रत्येक इसके अध्ययन से घुणा करने लग जाय, और इससे 
कुछ लाभ उठाने के स्थान पर पाठक डहटा तंग आकर इसे वेस्ट 
पेपर बास्केट ( रद्दी की टोकरे ) में फेक दे । उयों-ज्यों स्वामीजी 
इस छुपी प्रति को पढ़ते गए, त्यों-त्यों ( अशुद्ध ) पृष्ठ और वाक्यों - 
पर काली लकीर मारते गए, और पृष्ठ के पष्ठ बिलकुल अशुद्ध 
देखकर फाइतें गए। अंततः जब अशुद्धियों पर लेखनी फेरते-फेरते 
थक गए या तंग आ गए, तो नारायण से यों सम्मुखीन हुए कि 
“देखो, इस अत्यंत उपयोगी गंथ का गला घोंटा गया है, और 
प्रमाद्‌ तथा असावधानी से मरणोन्मुख वा मरणप्राय कर दी गई 
है । क्यः तुममें कोई या नारायण स्कं इस बेचारी की फ़रियाद 
सुनेगा ?” राम की यह आज्ञा वा संकेत सुनते ही करबद् प्रार्थना 

` गईं कि अवकाश पाकर नारायण इन सब शिकायतों को 
यथाशक्ति दूर कर देगा । 
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चकि इस आज्ञा के पाने के पश्चात्‌ लेखक श्रीस्वामीजी महाराज 
की सेवा के लिये उनके साथ पहाड़ों में रहा, और फिर स्वामीजी के 
अपने सच्चे धाम. में प्रस्थान करने के बाद भी बहुत काल तक 
जंगलों में एकांत सेवन करता रहा । इसलिये पुनराबृत्ति के प्रकाशन 
की शीघ्र चेष्टा न हो सकी । इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ का मुद्रण- 
अधिकार बाबू हरत्ञाज्ञ ने अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा रक्खा था 
अर विना उनकी आज्ञा के इसका छुपान/ अनुचित और 
नियस-विरुद्ध था, अतएव अनुमति के लिये पत्र-व्यवहार सें भी . 
कुछ समय लग गया । सौभाग्य से उक्त वावू साहब ने बड़ी 
उदारतापूर्वक इसके पुनमुंब्रण की आज्ञा दे दी, और यहाँ तक 
उत्साह बढ़ाया कि इस अंथ की हस्त-लिंखित प्रति को, जो स्वामीजी 
ने मुद्रणार्थं उनको दे रक्खी थी, प्रस्ता से पुस्तक का 
मिलान करने के किये अपने पत्र के साथ भेज दिया, और 
भविष्य के द्विये पुनम्काशन के सवंप्रकार के अधिकारों से लेखबद्ध 
रूप से विरत हो गए । 

जो हस्त-लखित प्रति बाबू हरलाल साहब से प्रा हुईं, वह 
पानी से भीग जाने के कारण ख़राब और स्थान-स्थान पर 
चिपकी हुई और फटी हुईं थी, जिससे स्पष्ट पढ़ी नहीं जाती थी । 
अतः दीवान दरीचंद साहब, जिनको बाबा नगीनासिंह साहब 
की लगभग सब रचनाएँ स्वयं रचयिता महोदय से पढ़ने और 
सुनने का आर उनकी जो भरकर संगत करने का गौरव प्राप्त था 
आर जिनसे उपर्युक़् स्वामीजी महाराज को यह हस्त-लिखित पति 
प्रकाशनाथ पहले मिली थी, उनले एक नई साक लिखी हुईं 
कापी के लिये प्राथना! की गईं, जो तत्काल बड़े.तपाक से स्वीकृत 
हुई, आर दीवान साहब ने बड़े शौक्र वा उत्साह से अपने निज के 
अध्ययन की प्रति प्रदान की, बरन्‌ यहाँ तक सहायता की कि 
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पुस्तक के प्रकाशित होने के पश्चात्‌ संशोधन करना स्वीकार 
किया, ताकि यदि कोई अशुद्धि संयोगवश रह जाय, तो अलग 
शुर्धाः्शुद्धपत्र बनाकर उसमें लगा दिया जाय । इसके अति रिक़् 
उक्ल दीचान साहब ने संकेत किया कि बाबा नगीनासिंह साहब 
के अत्यंत सुयोग्य और वेदांत के पारदर्शी शिष्य, राय इरनारायण 
साहब, भूतपूर्व ऐेवस्ट्‌। असिस्टेंट कमिश्नर पंजाब और वतमान 
होममिनिस्टर रियासत कश्मीर, जो बावा साहब को नियमा- 
तुसार सत्संग और एशक्षा से गौरवान्वित और सुशोभित थे, आर 
इस ग्रंथ के तत्त्व से भली भाँति परिचित थे, उनसे इस ग्रंथ की 
भूमिका लिखवाई जाय । अतएव उनकी सेवा में प्राथना की गई, 
और राय साहब ने सर-आँखों से भूमिका लिखने का वादा कर 
लिया। परंतु राय साहब अपनी नौकरी के भारी काम में कुछ 
ऐसे व्यतिव्यस्त ( प्रवृत्त ) रहे कि अनेक वार प्रार्थना करने 
पर भी साल-भर तक आप भूमिका न लिख सके, और १३३० 
ई० के आरंभ में आपसे भूमिका और प्रस्तावना दोनों परिपूर्ण 
प्राप्त हुए । 

इस ग्रंथ के संबंध में नारायण केचल इतना निवेदन कर देना 
चाहता है कि अभी तक सारे जीवन में नारायण ने उदू-माषा 
में चेदांत की पुस्तक इससे बढ़कर या इसके समान नहीं देखी, 
अर न किसी उदूः पुस्तक में उपनिषदों के तात्पय और अर्थ की 
ब्याख्या ऐसी युक्लिपूणं, स्पष्ट और सुगम पाइ, वरन्‌ अपने 
निजी अनुभव से यह कहने कों भी प्रस्तुत है कि जिस 
स्पष्ता के साथ झंथकत्ता ने उपनिषदों के कतिपय अध्यायों के 
अनुवाद की व्याख्या की है, ऐसी स्पष्ट और प्रस्फुटित व्याख्या 
` कुछ स्थानों पर तो श्रीस्वामी शंकराचार्य के भाप्य में भी नहीं 


पाइ गई । 
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इस अंथ की भाषा यद्यपि पुरानी है और आजकल की प्रचलित 
देहलवी और लखनवी भाषा के तद्वत्‌ ( समान) नहीं, तो भो अपने 
ढंग की निराली है । और पंजाबी ढंग के उदू" में अति उत्तम है । 

चेंकि ग्रंथकार की अपनी भाषा और चयांन-शैली को सुरक्षित 
रखना उसकी असली यादगार और भाषा के इतिहास को 
स्थिर करना है. इसलिये इस ग्रंथ की भाषा में किसी प्रकार 
का हस्तक्षेप नहीं किया गया, वरन्‌ उक्त हस्त-लिखित प्रति से, 
जो दीवान हरीचंद से प्राप्त हुई थी, एक-एक शब्द सावधानी के 
साथ मिलान करके और दो-तीन बार इट्टिपात और शोधन 
के पश्चात्‌ यह प्रति प्रकाशित की गई है । अलबत्ता जहाँ संस्कृत 
के शब्दों को केवल उदू' में लिखे जाने से संदिरध और अशु 
पड़े जाने की आशंका समझी गई, वहाँ उनको स्पष्ट करने के 
लिये उनके आगे संस्कृत अक्षरों में भो उन्हें अंकित कर दिया 
गया है, जिससे पढ़नेवालों के उद्देश्य को पूर्ति हो । यदि जनता 
, ने इस अति उपयोगी रचना के तिबारा प्रकाशन का अवसर 
दिया और सम्मति दी, तो आगामी संस्करण में जहाँ कहीं उदू' 
अत्पबोध्य या दुरूह ( वा अस्पष्ट ) हे, वहाँ स्पष्ट रीति से प्रस्फुटित 
आर पल्लवित कर दी जायगी और भाषा में उचित परिवर्तन करने 
से किताब की शोभा को द्विगुणित किया जायगा। अभी तो पाठकों 
की सुविधा के लिये इस ग्रंथ को शब्दार्थ-सूची लगा दी गई है, 
अर जो संस्कृत के उपनिषदों में यथेष्ट गति रखते हैं, उनके लिये 
जिस-जिस उपनिषद्‌ का और उसके जिस-जिस अध्याय का ग्रंथ- 
कर्ता ने इस ग्रंथ में अनुवाद किया है, नीचे टिप्पणी में उसका 
पता ( ठिकाना ) भी दे दिया है, जिससे पाठकों को किसी 
प्रकार की कठिनता प्रतीत न हो । 

सवंग्रकारेण ग्रंथ यथाशाक्गि उत्तम तैयार हुआ है, और ग्रंथ के 
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विषय-अ्रबंध अत्यंत ही मनोरंजक और देखने-योग्य हैं । 
विशेषतः द्वितीय कांड अर्थात्‌ ज्ञानकांड तो मानों मोतियों की 
एक लड़ी है; और यह बहुमूल्य मोती ग्रंथकर्त्ता ने अपने विचारों 
की तार में सिल्सिलेवार ऐसे पिरोए हुए हैं कि पक से एक बढ़- 
कर अपना रंग दिखाते और मन को प्रकाशित करते हुए पाठकों 
के अंतःकरण के तल तक अपना आतंक ( सिक्का ) जपते हैं, 
और जिज्ञासु को पूण ज्ञानी तथा ज्ञानी को अपने निजानंद मे 
निमग्न और लीन कर देते हैं। संक्षेप से यह करि यड़ अंथ श्रवण i 
सनन र निदिध्यासन के लिये यथेष्ट सह्दायरु और साधन है। . 
जो इसे ध्यान देकर पड़ेगा, अपने अ नुभर से आप ही साक्षी 
देगा । 

अंत में नारायण उन उपयुक्न महानुभावों का कि जिन्होंने 
इंस लाभदायक ग्रंथ के प्रकाशन में तन-मन से सहायता दी है, 
अंतःकरण से धन्यवाद अपंण करता है, और आशीर्वाद देता है 
कि ऐसी उत्तम और लाभदायक पुस्तक फन्ने-फूले, अर्थात्‌ दिन 
दुगनी और रात चौगुनी उन्नति पावे। इसके पढ़नेवालों के हृदय 
हरे-भरे हों, इसके अध्ययन की सहायता से पढ़नेवालों के हृद्य- 
कमल खिलं, और उनके व्यावद्ारिक ज्ञान तथा अनुभव की 
्रभावशालिनी गंध से दूसरे लाभान्वित हों । तथास्तु । 
दिसंबर, १६०६ आर० एस० नारायण स्वामी 
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उदू की 
[0] La क्‌ ९ ६७ 
तृतीय आइत्ति की भामेका 
( ब्रह्मलीन परमहंस स्वामी रामतीथजी महाराज के पद्चशिष्य 
श्रोमन्नारायण स्वामीजी की लेखनी से ) 

यह देखकर जड़ा हर्ष हुआ कि इस मंथ के द्वितीय संस्करण 
की प्रतियाँ हाथोंहाथ बिक गई, अर्थात्‌ पूर्व संस्करण की जितनी 
प्रतियाँ छपी थीं, सबकी सव साल भर के भीतर ही भीतर 
समास हो गई; और जिस किसी को भी इस अनमोल ग्रंथ के 
पढ़ने का संयोग प्राप्त हुआ, उसकी लेखनी और जिह्वा इसकी 
प्रशंसा में सराबोर ( तरबतर ) रहीं । कई सहानुभावां से तो 
इसकी प्रशंसा में अनेक पत्र भी ग्रास हुए | कुछों के हृदय पर 
इस अंथ के अध्ययन ने ऐसा बिजली का सा प्रभाव डाला कि 
हमारे पास उसकी स्तुति और गुण-गान में कई पत्र भेजने के 
अतिरिक्न जिस किसी से उनकी भेंट हुई, फट उसी के आगे 
उन्होंने इसकी प्रशंसा के गीत गाने आरंभ कर दिये, जिससे उन 
मिलनेवालों के हृदय में उन्होंने अपने निजी अनुभव और गवाही 
से इसके अध्ययन की लालसा की अग्नि इस वेग से प्रउत्रालित 
कर दी कि अब माँगने से भी यह अंथ बड़ी कठिनता से कहां से 
सिल्लने लगा । बहुत से परमाथं के जिज्ञासुओं और लेखकों ने इस 
ग्रंथ से गद्गद्‌ होकर जहाँ इसकी प्रशंसा और प्रोत्साह में पन्न 
लिख भेजे, वहाँ साथ ही यह भी सम्मति-सूचना प्रदान की कि 
इस गंथ की भाषा को सरल और इसके विचार को तनिक 
अधिक स्फुर वा स्पष्ट किया जाय, जिससे यह ग्रंथ सत्य के 
जिज्ञासुओं को अधिक उपयोगी हो सके । 

चूँकि पूवं संस्करण केवल चंदों से प्रकाशित हुआ था अर्थात्‌ 
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किसी व्यक्तिविशेष के विशेष धन से छुपने नहीं पाया था, इस- 
लिये केवल लागत मूल्य पर वितरण किया गया था। न किसी 
प्रकार की आर्थिक आय के विचार पर इष्टि थी और न किसी 
चंदा--दाता ने, सिवाय मास्टर अमीरचंद के, उसको वेचा 
था, बरन जितनी-जितनी प्रतियाँ उनके चंदे की रक्स के 
अनुसार चंदा-दाताओं के भाग में आइ, उन सवने, बेचने के 
स्थान पर, उन्हें अधिकारों महानुभावों में वितरण कर दिया था। 
केवल स्वगवासी मास्टर अमीरचंद्‌ के भाग में जितनी प्रतियाँ 
आई थीं, उन्होंने उन महानुभाचों के लिये बेचने को रख छोड़ी 
थीं कि जो दाम दिये बिना अर्थात्‌ किसी से मुफ़्त लेकर नहीं 
किताव पढ़ना चाहते हैं । तो भी उन्होंने केवल लागत मूल्य पर 
ही कापियाँ वेची थीं, और आधी के लगभग कापियाँ भेंट के 
रूप में अधिकारी जिज्ञासुओं में वितरण भी की थीं । इसलिये 
अगले संस्करण के लिये इस ग्रंथ का कोई फ़ंड नियत होने न. 
पाया । जब पूर्व संस्करण की सब प्रतियाँ समाप्त हो गईं, तत्त्व- 
जिज्ञासुओं के भीतर इसकी चाइ की आग भइक उठी, आर 
प्राथेनाओं पर प्राथेनाएं आनी आरंभ हो गई ( बरन्‌ कुछ 
महीनों के भीतर-भीतर अब लगभग तीन सौ नई प्राथनाएँ म्रा 
हुई और मंथाभिलाषियों की निरंतर प्रेरणाओं और पत्रों ने 
नाक में दम कर दिया ), तो लेखक को और सब कामों से 
विरत होना पड़ा और अपने सम्माननीय गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी 
राम की उदू' कुज्लयात के भारी काम को बीच में छोड़कर पहले 
इधर लगना पड़ा, जिससे व्याकुल हृदय इस अनुपम ग्रंथ की 
प्रतीक्षा में अधिक तड़पने न पाएं। इस तरह उदू' कुल्लयाते-राम की 
प्रथम जिल्द प्रकाशित करने के पश्चात्‌ दूसरी जिल्द आरंभ करने के 
स्थान पर इस अंथ के संशोधनादि का काम हाथ में ले लिया गया । 
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इस परिशोधन के भारी काम में पहली सबसे बड़ी सहायता 
स्वर्गीय बाबा साहब के सुप्रसिद्ध और सुयोग्य शिष्य राय 
हरनारायण साइब भूतपूर्व होमभिनिस्टर रियासत कश्मीर से 
मिली, कि जिन्होंने नारायण के साथ इस गंथ को ध्यानपूर्वक 
पढ़ने के अतिरिक्क स्वयं एकांत में भी इसको बहुत मनोयोग- 
पूचंक अध्ययन किया और जहाँ कहीं विचार-धारा और वर्णनशैल्ली 
को विच्छिन्न और चिश्शेखलित पाया, वहाँ अत्यंत सावधानी 
आर परिश्रम के साथ परिवर्तन किया । इस परिवर्तन अर्थात्‌ 
विचारों की शैज्ञी और चणन के सौंदय में एक-दो स्थान पर 
उन्हें वाक्य के वाक्य बदलने पड़े । जैसे द्वितीय कांड के तीसरे 
अध्याय के पैराआफ़ १३ से २१ तक आर २३ से २१ तक के पूर्व 
रूप में ब्रिलकुल अंतर आ गया, जिसके उत्तरदाता उपर्युक्ग 
राय साहब हैं । निःसंदेह इन ( वाक्यों ) की पहले की भाषा 
से कुछ और अथं निकलते थे, और तरतंसान भाषा से कुछ और ; 
कितु ग्रंथकत्ता के अंतिम तात्पयं और उद्देश्य का यदि आरंभ 
से अंत तक सिंहावलोकन किया आय, तो चतमान संशोधन 
बिकुल ठीक आर उपयुक्न प्रतीत होता है, और उपनिषदों की 
शिक्षा के अनुकूल उतरता है । तो भी इस संशोधन के उत्तर- 
दाता राय साहब स्वयं अपने आपको उहराते हें। और इस 
उत्तरदातृस्व का उनको अधिकार भी प्राप्त है, क्योंकि उनके 
अपने लिखने के अनुसार ग्रंथकार ने इस ग्रंथ के भापा-विन्यास 
आदि का काम ( अपने जीवन ही में ) उनको ही सौंपा था, जो 
दुर्भाग्य से उस समय न हो सका था, और आज ठीक २२ वर्ष 
के बाद उनकी ही लेखनी से हो गया । इस बड़े परिवतंन के 
अतिरिक्त शेष सब परिवतन और परिवद्धन का उत्तरदाता लेखक 
स्वयं है । जहाँ तक हो सका हे, केवल शब्दों और भाषा के क्रम 
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को ठीक किया गया है जिससे तात्पर्यं और विचार साफ़ स्पष्ट हो 
जाय, और कहीं भी विचार-शंखला या तास्पर्यं विगइने न पाए; 
परंतु अंथ-लेखक के विचार या तात्पय में अपनी ओर से किसी 
प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया, और न आपा के शब्द ही 
बहुत घटाए-बढ़ाए गए हैं, अर्थात्‌ केवल मोटी दुरुस्‍्ती इई है, 
महीन नहीं । हाँ, यदि सत्य के जिज्ञासुओं ने इस मोटे सुधार 
आर भापा-दिन्यास को पसंद किया और हार्दिक सहानुभूति की, 
तो आशा है कि भविष्य संस्करण में और भी अधिक साफ़ और 
सरल भाषा को जायगी, जिससे पढ़नेवाले को अंथ के समझने में 
अधिक सुविधा मिल सके । 
ग्रंथ के संशोधन का भारी काम समाप्त होने के पश्चात्‌ 
इसके छुपवाने का विचार सिर पर सवार हुआ | पहल्ली वार तो 
यह विलकुल अप्रसिद्ध बरन्‌ अज्ञात और हस्त-लिखित प्रति होने 
के कारण कोई अकेला प्यारा इसके छुपवाने के व्यय का सारा 
भार अपने सिर पर लेने को तैयार नहीं होता था | इसलिये कुछ 
परिचित प्यारों के चंदे की सहायता से इसे प्रकाशित किया गया 
था । मगर अव तो यह हस्त-लिखित प्रति लोगों के हाथों में 
पहुँच चुकी थी, और तरव के जिज्ञासुओं को इसकी उपयोगिता 
ज्ञात हो चुकी थी, और सैकड़ों मद्दाशयों की प्रार्थनाओं के उत्तर 
में यह स्पष्ट लिखा भी गया था कि ग्रंथ का संशोधन हो रहा 
है । इसके पूणं होने पर आर किसी एक से इसके छुपाने का 
खच प्राप्त होने पर इसको फ़ौरन्‌ प्रकाशित कर दिया जायगा । 
इसलिये खयाल था कि कोई सच्चा प्रमी और धनाव्य प्यारा 
इस ग्रंथ के फ़ंड की अविद्यमानता सुनकर अपनी उदारता से 
इसके समस्त व्यय को उठाने के लिये स्वयं तैयार हो जायगा, 
र अपने उत्तम उदाहरण से लेखक को प्रोत्साहित करेगा । 
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परंतु जब संशोधन समास होने तक किसी प्यारे से इस प्रकार 
का पत्र प्रास न न हुआ और न कहीं से इस काम के लिये स्वयं 
कोई तैयार होता सुनाई दिया, तो विवश होकर लेखक को फिर 
फ़ंड के'लिये आवाज्ञ उठाने की सूफी । मगर दिल एक ग्रंथ के 
लिये बार-बार फ़ंड की अपील या चंदा करने को तैयार नहीं 
होता था; इसलिये कुछ समय तक फ़ंड के लिये मन में ख़्व खींच- 
तान होती रही । नारायण की इस मानसिक खींच-तान को 
स्वर्गीय मास्टर अमीरचंद ने भाँप कर स्वयं प्रार्थना की कि यदि 
फ़ंड की कमी के कारण इस अनमोल ग्रंथ का प्रकाशन रुका हुआ 
है, तो आप तत्काल छुपवाना आरंभ कर दीजिए, मैं समस्त व्यय 
का ज़िम्मेदार हो जाऊंगा । स्वर्गीय मास्टर साहब की उदारता 
और प्रोत्साहन से यह अंथ तत्काल प्रेस में दिया गया, परंत 
यह अभी छुपना आरभ भी न हुआ था कि दुर्भाग्य से मास्टर 
साहब एक आकस्मिक विपत्ति में फंस गए जिससे अंथ का 
प्रकाशन [चर काल तक रुका रहा । किंतु जब उनसे पण रूप 

हायता को आशा जाती रही ओर किसी दसरी जगह से भी 
तत्काल सहायता ग्रास न हुईं, तो विवश होकर स्वामी रामतीर्थ 
के उदू-पड्लिकेशन-फ़ंड से धन निकालकर इस संस्करण को 
पूर्ण कर दिया गया, ताकि इस गंथ के लिये सत्य के जिज्ञासुओं 
का मन अधिक व्याकुल आर प्रतीक्षा में लगा रहने न पाए । इस 
प्रकार यह अथ प्रेसु में आने के पश्चात्‌ भी पूरे दो वर्ष तक पणं 
प्रकाशित न हो सका | अस्तु, संतोप का स्थान है कि इस 
संस्करण को पूण करके लोगों के हाथों में पहुँचाने का. अवसर 
तो प्राप्त हुआ । 

इस प्रकरण में इतनी देरी का कारण जहाँ एक - ओर धन की 
कसी हुई, वहाँ दूसरी ओर प्रेसमैनों का प्रेस में घड़ी-घड़ी 
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बदलना और लेखक का भी दूर पहाड़ों में गंगोत्री यात्रा को चले 
जाना तथा तिब्बत प्रदेश में मानसरोवर की यात्रा करना हुआ । 
इस यात्रा के कारण भी पूरे एक वर्ष तक प्रकाशन बंद पड़ा रहा । 
अस्तु, इन समस्त कठिनाइयों के अतिरिक्त भी जितने परिश्रम, 
सच्ची हृद्यता, सद्भाव और सहानुभूति से इस किताब के कातिव 
( लिपिकार ) मियाँ सय्युद्दीन साइव और मैनेजर “मतवा 
आफ़ताब तिजारत दिल्‍ली” ने इस ग्रंथ के पूणं करने में परिश्रम 
किया है, उसका धन्यवाद लेखक की लेखनी नहीं दे सकती, मन 
ही अनुभव कर रहा है और आन सकता है। यदि यह सुहृदय 
सदाशय हमारे इस काम में सहायक न होते, तो इस संस्करण 
का प्रकाशन पूर्ण रूप से होना कठिन ही नहीं, बरन्‌ असंभव सा 
हो जाता । इसलिये जितना ददी इनको धन्यवाद्‌ दिया जाय,उतना 
ही थोड़ा है। ईश्वर इनको ऐसा ही सुचित्त और सज्जन बनाए 
रक्खे । इतनी ही नारायण की इनके लिये प्रार्थना वा आशीर्वाद है । 
अंत में नारायण डन महाशयों को धन्यवाद देता है कि 
जिन्होंने चाहे पत्र हारा और चाहे शब्दों द्वारा इस संस्करण के 
प्रकाशन में सहानुभूति प्रकर करके प्रोत्बाह्ित किया है, और 
स्तरीय बाबा साहब के सुयोग्य शिष्य राय हरनारायण साहब, 
कि जिनकी विशेष अनुकंपा से यह ग्रंथ पहले से कहाँ उत्तम और 
श्रत्यंत शुद्ध और स्पष्ट हो गया है, और जिनकी सहायता के 
विना कदाचित्‌ ऐसा उत्तम संशोधन न होता, उनको विशेष रूप 
से हृदयतल से धन्यवाद अपंण करके इस भूमिका को नारायण 
समाप्त करता है, और आशीर्वाद देता है कि यह संस्करण पहले 
से भी अधिक फले-फूले, और सध्य के जिज्ञासुओं की दिन दूनी 
रात चौगुनी निमानंद्‌ की प्राप्ति में सहायक हो । 
जून, १३१६ आर० एस० नारायण स्वामी 
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चतुथ आशात्त का भागका 
( बह्मलीन परमहंस स्वामी रामतीर्थजी महाराज के पट्टशिप्य 
श्रीमन्नारायण स्वामीजी की लेखनी से ) 

यह ह की बात है कि इस पुस्तक की चतुर्थ आवृत्ति की भी 
भूमिका लिखने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। यद्यपि द्वितीय, 
तृतीय आवृत्ति पर सविस्तर भूमिक्ाएँ मैं पहले लिख चुका था । 
पर इस अमोल र्र की उपमा में जितना भी कोई लिखे, वह 
थोड़ा है। और इसकी पुनः पुनः आवृत्ति में जितना भी परिश्रम व 
चित्त लगाया आय, उसे थोड़ा ही समझना चाहिए । क्योंकि जिस 
ख़्बी व योग्यता से पुस्तक के रचयिता ने अपनी इस अनमोल 
रचना में उपनिषदों के विषयों को मोतियों की लड़ी के समान 
अपने विचार को तार से क्रमशः परोया है और जिक उत्तम 
शैली से वेदों के गंभीर रहस्यों व सिद्धांतों को सरल च स्पष्ट रूप 
से दर्शाया है, उसकी अपेक्षा इसके विषय शाड्दिक सतति च सवं- 
अकार का परिश्रम तुच्छ है । चस्तुतः तो यों है कि जो भी कोई 
इस पुस्तक को विचारपूर्वक पढ़ते-पढ़ते लेखक के चित्त व मस्तिष्क 
में उत्तर आता है या दूसरे शब्दों में स्त्रं लेखक-रूप हो जाता है 
वही वास्तव में इस पुस्तक की ठीक क़द्र ( मान-प्रतिष्ठा) भान 


कर सकता है, वही इसकी ठीक उपमा कर सकता है, और वही 


इसकी ख़बी ( विलच्णता ) से ठीक जानकार च प्रसन्न हो 
सकता है, अन्य नहीं । 

यहाँ यह स्पष्ट कर देना अनुचित न होगा कि पहले पहल 
१३०९ में इस मंथ की प्रथम आवृत्ति तो लाहौर के स्वर्गवासी 
बाब्‌ हरलाल भूतपूर्व नाज़िर जिला से प्रकाशित हुईं थी, जो 
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यद्यपि स्वामी रामजी की रुचि के अनुसार न हो सकी थी, तथापि 
उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं गया था । यह वास्तव में उनके हो 
परिश्रम का फल था कि स्वामीजी को इससे भी उत्तम इसकी 
दूसरी आवृत्ति शीघ्र प्रकाशन कराने की सूमो, जिसके लिये मुर 
आदेश दिया गया और जिस आदेशानुसार इसकी दूसरी आवृत्ति , 
स्वामीजी की रुचि के अनुसार सन्‌ १३१० में कराई गई थी। यह 
बत्ति अपनी उत्तम लिखाई, छपाइ, सफ़ाई, शुद्धता व सुंदरता 
के कारण यद्यपि हाथों हाथ शीघ्र बिक गई और दानदाताओं ने 
अपने-अपने दान की रक्रम के अनुसार कापियाँ प्रास करडे उन्हें 
लागत क़ीमत पर तत्काल अधिकारी पुरुषों में बॉट दिया था, 
परंतु धनाभाव के कारण इसको तीसरी आवृत्ति कई वर्षों तक 
रुकी रही । अंत में पाठकों व सिज्ञासुओं की बार-बार प्रार्थनां से 
विवश होकर जब देहली के विख्यात स्वर्गवासी मास्टर अमीरचंद्‌ 
ने इस शुभ कायं में पहले के कुछ फ़ंड के अतिरिक् अपनी गाँठ से 
शौर धन ख़चंना स्वीकार कर लिया तो सैं इसकी तीसरी आवृत्ति 
सन्‌ १३१६ में करा सका, जो यद्यपि दूसरी आवृत्ति के समान 
सुन्दर व आकर्षक रूप में न थी, तथापि भाषा की सरलता व 
शुद्धि के कारण पाठकों को ख़ूब पसंद आइ । 

यह तीसरी आवृत्ति भी बहुत काल से समाप्त हो चुकी थी । 
परंतु स्वामी रामतीथं पढिलकेशन फ़ंड ( जिसकी सहायता से 
स्वामी राम की उदू रचनाओं की प्रथम जिल्द, उदू रामचर्षा व 
रामपन्न प्रकाशित किये गये थे और यह तीसरी आवृत्ति भी 
निकाली गई थी वह सब का सब ) मैंने उक्त पुस्तकों .के रूप में 
सन्‌ १९१६ में श्रीरामतीर्थ पडिलकेशन लीग के हवाले कर दिया 
था और लीग ने इसके साथ-साथ अपना फ़ंड एकन्र करके.सबसे 
पहले हिंदी-भाषा में स्वामी राम-के समग्र उपदेशों, रचनाओं व 
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लेखों को क्रमशः छुपवाने का कायं हाथ में लिया, जो लगभग 
सात वर्ष के निरंतर परिश्रम के बाद पूर्ण हुआ । इसलिये इस 
पुस्तक की चौथी आवृत्ति शीघ्र हाथ में न ली जा सकी । केवल 
रात वर्ष से लीग ने जब स्वामी राम के उपदेशों च लेखों को उदू 
सें पुनः छपवाने का कार्य हाथ में लिया तो उसी समय से. 
चेदानुवचन के रचयिता की रचनाओं के प्रकाशन का काम भी 
हाथ में ले लिया था | उक्त रचयिता की सबसे पहले वे रचनाएं 
प्रकाशित की गई कि जिनकी कई वर्षो से माँग हो रही थी । 
उदाहरणाथ मियारुल मिकाशफ़ा ओ सबसे पहले सन्‌ १३०० में 
थोड़ी सी संख्या में प्रकाशित हुई थी और तव से आज तक 
उसका पता तक नहीं मिलता था, उसे प्रकाशित किया गया । 
“'रिसाला अजायबुल इलम” की रचना जो अभी तक लेखरूप में 
थी और सन्‌ १३१० में बहुत अशुद्ध व ख़राब दशा में प्रकाशित 
हुई थी जिससे उसका पुनः प्रकाशन आवश्यक था, इसलिये 
उसे अत्युत्तम रूप, आकार और शुद्ध दशा में प्रकाशित किया 
गया । तत्पश्चात्‌ इस अंथ की चौथी आवृत्ति की बारी आई, जो 
आठ सास के निरंतर परिश्रम के बाद संपूर्ण प्रकाशित:हो सकी । 
अब सुरे दृढ़ आशा है कि यदि राम प्यारों व वेदांत के जिज्ञासुओं 
ने उक्त लीग की तन मन धन से सहायता करना अपना कतव्य 
बना लिया तो ये अनमोल रचनाएं केवल प्रकाशनाथ इतने काल 
तक रुकने न पाएंगी आर ऐसी दशा में लीग भी इन बहुमूल्य 
ग्रंथों के प्रकाशन को रुकते न देख सकेगी । ईश्वर करे लीग 
अपने शुभ उद्देश्यों में सफल हो आर जिज्ञासुओं की सेवा में दिन- 
प्रतिदिन उत्सुक, ताज़ा और सर्वप्रकारेण प्रवृत्त रहे, और जनता 
भी इसको सेवा से दिन-प्रतिदिन लाभान्वित हो । 

यह चौथी आवृत्ति पहली आवृत्तियों से सब प्रकार से बद-चढ़ 
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कर निकाली गई है इस बार न केवल लिखाई, छपाई च सफ़ाई 
ही का अधिक ख़याल किया गंया हे, बल्कि कागज व जिल्दबंदी का 
भी । फलतः सवंम्रकारेण यह आवृत्ति उत्तम रूप में प्रकाशित की 
गई है। सन्‌ १६१० की अपेक्षा सब चर्तुं का दाम बहुत बढ़ 
गया है, इसलिये इस आवृत्ति का दाम पहले से अधिक कर दिया 
गया है । जो साधारण संस्करण की कापी पहले १) रुपया पर 
दी जाती थी, उसका मूल्य १॥) रुपया और जो विशेष संस्करण की 
कापी १॥) पर दी जाती -थी, - उसका मूल्य ९) रुपया रक्खा गया 
है-। आशा है, तत्त्व के जिज्ञासु इसे ख़ुशी से स्वीकार करगे । 

अंत में इस पुस्तक के प्रकाशकों, लिपिकार, प्रिंटर और उसके 
साथ-साथ लीग को में अंतःहृदय से धन्यवाद देता ह कि जिनको 
दिल्ली उमंगों, उत्साह और परिश्रम से यह चौथी आवृत्ति पूण 
होकर जनता तक पहुँच सकी । ईश्वर करे हम सबके दिल इसी 


प्रकार आत्मज्ञान के पाने ओर फेलाने में उमंग मारते रहें, ओर : 


० 


इस शुभ कार्य में सर्वश्रकारेण अपने को लगाते रहें, जिससे 
अपना और दूसरों का कल्याण होता रहे । तथास्तु । 


अक्लबर, १३३० आर० एस० नारायण स्वामी 
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उदू की 
द्वितीयाइत्ति की भूमिका 
( आत्मदर्शी बाबा नगीनासिंह साहब के योग्य व प्रसिद्ध शिष्य 
राय हरनारायण साहब होम मिनिस्टर रियासत कश्मीर 
की लेखनी से ) 

मुझको इस बात का अभिमान प्राप्त है कि मैंने इस अंथ के 
लेखक बाबा नगीनासिंह साहब आत्मदर्शी के चरणों में बैठकर 
उपनिषदों की शिज्षा प्राप्त की थी। बाबा साहब रियासत कपूर्थला 
के फगचाड़ा आम सें वेदी खन्नियों के वंश में, सिक्ख-धर्म के 
प्रवर्तक गुरु नानकजी की तेरहवीं पीढ़ी में, सं० १८३१ विक्रमी में 
उत्पन्न हुए और आशिवन सं० ३३१८ विक्रमी तदनुसार अक्तूबर 
१३०२ ई में पंचभौतिक शरीर को व्यागकर अपने आत्मरवरूप 
में स्थित हुए । आरंभिक आयु में उनके पृज्य पिताजी ने उनको 
फ़ारसी और झरबी-विद्या की शिक्षा के वास्ते उन्हें एक मौलवी 
साहब के सुपुदं किया । तीब्र बुद्धि के कारण छोटी आयु में ही 
छुराने-मञ्ञीद और उसकी तफ़्सीर ( आप्य ) को भल्ली भाँति 
अध्ययन किया । चेँकि मौलवी साहब ने इस्लाम-धर्म के सिद्धांतों 
को बाबा साहब के दिल में पूरी तरह से जमा दिया और मूर्ति- 
पूजा की ओर उनके हृदय में घुण उत्पन्न करा दी थी, बाबाजी 
को पूणं निश्चय हो गया कि हिंदू-धर्म इश्वर-प्रासि कराने में 
असंपूणं (दोषयुक्न) है, और बिना मोहम्मद साहब की सिफ़ारिश 
( अनुमह ) के मुक्कि का मिलना असंभव है। इसलिये वह 
शिक्षा-काल में ही मौलवी साहब के चश में आ गये, और 
इस्लाम-धमं के अनुयायी होकर मौलवी साहव के साथ अपने 
घर से निकल गये। मौलवी साहब ने कुछ दिनों तक उन्हें एक 
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दूसरे नगर में छिपा कर रक्खा। बाबा साहब के पज्य पिता ने 
उनके खो जाने की सूचना पाकर उनकी खोज कराई आर फिर 
उनको पाकर घर में लोटा लाये, और चाह्दा कि वावा साहब से 
प्रायश्चित्त कराकर उन्हें फिर अपने बंश में सिला लें ; परंतु वावा 
साब ने हिंदू-धर्म को दुबारा ग्रहण करना स्वीकार न किया, 
अर इस वात पर आग्रह किया कि हिंदू-धमं झूठा है और 
इस्लाम-धर्म का अनुमोदन किया। उन्होंने यह भी कहा कि . 
“जब तक युकङ्कियों च तक से सिद्ध न करा दिया आय कि हिंदू- 
धर्म मुक्ति-पथप्रदु्शक है, में कदापि हिंदू-धर्म में लौटकर आना 
नहीं चाहता” । ओर यह भी कहा कि “यदि मुझको बलप्वक 
मिलाया जायगा, तो में फिर इर्लाम-घमं को ग्रहण कर लगा ।” 
उन दिनों फगवाड़ा में एक महात्मा संन्यासी साधु विद्यमान थे 
जिनके पास बाबा साहब के पूज्य पिता आया-जाया करते थे । 
चह बाबा साहब को लेकर स्वामीजी के चरणकमलों में उपस्थित 
हुए, और उनकी सेवा में समस्त वृत्तांत निवेदन कर दिया । 
स्वामीजी ने अत्यंत स्नेह और ग्रेम के साथ बाबा साहब को 
चेदांत-दशंन के सिद्धांत सुनाये। परतु वेदांत-दशंन की अनभिज्ञता 
के कारण स्वामीजी के उपदेश का बाबाजी पर कुछ प्रभांच न 
हुआ, और उन्होंने अपने हठ को न छोड़ा, अंत में बहुत तक 
वितक के पश्चात्‌ स्वामीजी के सपथ बाबाजी ने यह प्रतिज्ञा को 
कि यदि वह उनको हिंदू-धर्म की सत्यता के संबंध में पूर्ण 
विश्वास करा देंगे, तो उस दशा में वह अपना आग्रह त्याग कर 
फिर अपने धमं को स्वीकार कर लगे। स्वामीजी ने बाबा साहब 
के पिताजी से कहा कि यदि वह बाबाजी को उनके पास कुछ 
काल के लिये छोड़ दें, तो आशा है कि यह बाबा साहब को 
नियमानुसार शास्त्रीय शिक्षा देकर धामिक सिद्धांतों के अनुसार 
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चेदों को सिखला देंगे । स्वामीजी ने यह भी कहा कि यदि इसके 
बाद भी बाबा साहब अपना हठ ( आम्र ) न छोड़ेंगे, तो उस 
द॒शा में उनको तंग करना उचित न होगा, वरन्‌ उनको महस्मदीय 
धमं अहण करने की आज्ञा देनी उचित होगी । वावा साहब के 
पूज्य पिताजी ने इस वात को स्वीकार करके उनको स्वामीजी 
के सुपुदं कर दिया, और स्वामीजी ने वात्सल्यभाच से वावाजी को 
अपने पास रखकर पहले संस्कृत के अचर सिंखलाए, फिर थोड़ा- 
सा व्याकरण पढ़ाकर उपनिपदों का अभ्यास कराना आरंभ 
किया । चाबा साहब की तीब्र बुद्धि की प्रशंसा पहले ही की जा 
चुकी है कि वह बड़े समझदार, सूक्ष्मदर्शी, और तीचण बुद्धि थे । 
 प्‌व॑जन्स के संस्कार उनके बलवान्‌ थे और ब्रह्मविद्या की प्राप्ति में 
केवल क्षणक आवरण शेप था जो थोड़े ही काल की शिक्षा से 
दूर हो गया, विवेक की शक्ति बढ़ गईं, और स्वामीजी की कृपा 
से वह तत्त्ववेत्ता हो गये । अब जो विचार चेदिक धमं के विरुद्ध 
उनको घेरे हुए थे, वे उपनिपदों के वेदांत-दशन की आँधी के 
आगे धुएं के बादलों को तरह उड़ गये, और बाबा साहब ने उन 
विरोधी विचारों का खंडन स्वयं करना आरभ कर दिया । इसके 
बाद स्वामीजी ने बाबा साहब को उनके पूञ्य पिताजी के पास 
भेज दिया, जिन्होंने शास्रीय पद्धति के अनुसार बाबा -साहब का 
ग्रायर्चित्त कराकर उनको अपने परिवार में सम्मिलित कर लिया। 
दीवान रामजस साहब सी० एस० आई० रियासत कपथला के 
प्रधान सचिव ने उनको अपनी अधीनता में नौकर रक्खा, और 
इस नौकरी के अवसर में बाबा साहब को चेदांत-शिक्षा में विशेष 
प्रोत्साहित किया । कुछ दिनों में बाबा साहब की योग्यता और 
उनके धार्मिक ज्ञान की प्रसिद्धि लोगों में भली भाँति फेल गई । 
जच महाराजा रणघीरसिंह साहब (वतमान महाराजा ज्गजीतसिंह 
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साहत्र, जी० सी० आई० ईं० और के० सी० एस० झाई० 
कपूर्थला-नरेश के प्रपितामह ) की चित्त-ब॒त्ति का झुकाव, कुछ 
ईसाई मिशनरियों के सत्संग के कारण, इसाई -घमं की ओर हुआ, 
तो दीवान रामजस साहब ने वावा साहब को इंजील पढ़ने के . 
लिये आज्ञा दी । बाबा साहब ने समस्त इंजील अर अन्य ईसाई 
ग्रंथों का भली भाँति अध्ययन करके उसमें पर्याप्त अभ्यात प्राप्त 
कर लिया, र महाराजा रणधघीरसिंहजी के सामने पादरिया 
के साथ वहस करके महाराजा साहब को पूणं निश्चय करा दिया 
कि ईसाई घमं की अपेक्षा हिंदू-धमं और सिक्ख-घमं को बाबा 
नानक साइव की वाणी के अनुसार, जैसा कि ग्रंथ साहब में 
लिखा है, श्रेष्ठत्व प्राप्त है। अतएव मद्दाराजञा साहब ईसाई-धर्स 
का ख़याल त्यागकर पूर्ववत्‌ हिंदू अर सिक्‍्ख-धमं के अनुयायी 
रहे । बहुत समय तक बाबा साहब रियासत कपूरथला कमिरन्री 
जालंधर के वकालत पद पर काम करते रदे, और उसी पद्‌ पर 
पेंशन प्राप्त होने तक काम करते रहे । चंकि इस पद पर भिन्न- 
भिन्न घमो कें ग्रंथ और वेदांत-दशन के अध्यपन करने के लिये 
उनको यथेष्ट अवकाश मिल्लता था, इसलिये उन्दोंने किसी और 
पद्‌ पर जाने की कभी इच्छा प्रकट नहीं की । सारे पंजाब और 
हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में उनकी विद्या की पृणता की प्रसिद्धि 

मे गई, और दूर-दूर से बड़े-बड़े विद्वान्‌ साधु-महात्मा और मौला 
लोग उनके पाल बहस ( वाद-विवाद ) के लिये और उनकी 
बोध-पूणं चक्तृता सुनने के लिये आया करतेथे । यदि उनके 
समस्त भाषणों को एकत्रित क्रिया जाय, तो कई जिल्‍्दां में भी 
उनका लेखनी-्रद्ध होना कठिन प्रतीत होता है। बाबा साहब के 
रचित कतिपय ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, जिनसे उनकी योग्यता 
आर वन-शक्ति का परिचय मिल सकता है । बाबा साहब 
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वेदांत-शासत्र के पूं आचार्य थे, और उपनिषदों के रहस्य के पूर्ण 
ज्ञाता थे । वेदात-शाख्र को पढ़ाने की उनमें विशेष योग्यता थी। 
जिस समय वह अपने शिष्यां को उपनिषदों की शिक्षा देते थे, 
उस समय उनके हृदयोद्रेग और विचारागमन ( ख़याल के - 
बहाव ) की एक विचित्र दशा होती थी । कठिन से कठिन रहस्य 
को भी वह झत्यंत सरल शैली से या कथा-कहानी के रूप में 
वर्णन करके शिष्यों के हृदय में पूर्ण रूप से उसका चित्र अंकित 
कर देते थे । बाबा साहब ने सन्‌ १८३१ इं० में मुझको इस 
“वेदानुवचन” के पढ़ने के लिये आज्ञा दी थी, और इच्छा प्रकट 
की थी कि इसकी भाषा को छुपने से पूर्वं देख लिया जाय । 
परंतु शोक कि उस समय सरकारी नौकरी के कामों की अधिकता 
के कारण मैं उनकी आज्ञा का पालन न कर सका । पहली 
बार इस ग्रंथ का प्रकाशन बाबू हरलाल साहब ने लाहौर में 
करने का इरादा किया, और लाला हरीचंद साहब रियासत 
कपूर्थला के दीवान ने, जो कि बादा साहब के अन्यायी थे, 
मुझको इसको प्रस्तावना लिखने को कहा था; किंतु बिना 
प्रस्तावना को प्रतीक्षा किये बाबू हरलाल ने इस अनमोल अंथ 
को संस्कृत-भाषा के शब्दों की शुद्धि के विना ही ( जो कि डदू' 
सं लिखे जाने से ठीक पड़े नहीं आ सकते थे) छुपवा दिया। 
अब श्रीनारायण स्वामीजी साहब ने इसको दुबारा शुद्ध करके 
प्रकाशन करना अपने ज़िम्मे लिया है, और स्वामी साहब ने 
दीवान हरीचंद साहब की फर्मायश के अनुसार मुझको इस 
वेदानुचचन की प्रस्तावना लिखने के लिये विवश किया है । में 
स्वामीजी साहब का अत्यंत कृतज्ञ हू कि उनकी प्रेरणाओं के 
कारण मैं अपने गुरुजी महाराज बाबा नगीनासिंह साहब की 
सेचा कर सकगा और प्रयल करूंगा कि इस अस्तावना में बाबा 


/ 
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साहब की शिक्षा का संक्षेप वर्णन करूँ, जिससे आत्म-तरव के 
जिज्ञासुओं को इस वेदानुवचन के समझने में सुगमता प्राप्त हो । 
. २६ दिसंबर, १६०४६ हरनारायण 
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` डदूं की 
` तृतीयाश्त्ति की भूमिका 


( आत्मदशी बावा नगीनासिंह साहब के सुयोग्य शिष्य राय हरनारायण 
साहब भूतपू्े होम मिनिस्टर रियासत कश्मीर ओर वर्तमान 
ऐक्सटा असिस्टेंट कमिश्नर पंजाब की लेखनी से ) 

अत्यंत इं का स्यान है कि “वेदानुवचन” का दूसरा संस्करण 
हाथोंदाथ बिक गया और तीसरे संस्करण की बड़ी आवश्यकता 
भान ( महसूस ) हो रही है । यद्यपि दूसरे संस्करण सें श्रीस्वामी 
नारायणजी ने ग्रंथ की अशुद्धियों के सुधार करने का वड़ा प्रयत्न 
अर परिश्रम किया, तो भी अशुद्धियाँ बहुत रह गई, और कुछ 
वाक्य निरथक तथा अस्पष्ट प्रतीत दोते थे; क्योंकि कुछ शब्द या 
तो लिखने में रद गए थे या प्राप्त हस्त-लिखित प्रति में अशुद्ध 
नक़ल किए हुए थे । स्वामी नारायणजी ने इस अंथ के संशोधन 
का भार मुझे दिया और उनकी आज्ञा के अनुसार स्वर्गीय बाबा 
साहब के पुत्र बाबा देवराजजी से प्राथना को गई कि वह बावा 
साहब के कर-कमलों से लिखे हुए कागाज़ों की खोज कर जिससे 
चेदानुवचन की मौलिक-म्रति, जो बाबा साहब के कर-कमलों से 
लिखी गई हो, प्राप्त हो आय । पाठकों को यह ज्ञात करके 
आनंद होगा कि इस प्रयल् में कुछ सफलता हुईं । बावा देवराज 
आर उनकी माताजी को धन्यवाद अपंण किया जाता है कि 
उन्होंने असल लेख मेरे सुपुदं कर दिये और उनमें एक भाग 
चेदानुवचन का भी वावा साहब की लेखनी का मिल गया । 
इस इस्त-लिखित कापी की सहायता से बहुत-सी अशुद्धियाँ 
टीक की गई, और स्वर्गीय बाबा साहब की आज्ञानुसार, जो 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


= 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
भूमिका घर 


उन्होंने अपने जीवन में इस ग्रंथ के संशोधन करने के लिये 
मुझको दे रक्खी थीं, कुछ स्थलों पर कुछ शब्द्‌, जो पुराने 
सुदावरे के अनुसार लिखे गये थे, उन्हं प्रचलित मुद्दावरे के 
अनुसार कर दिया गया है और एक-दो स्थान पर अस्पष्ट भाषा 
को स्पष्ट कर दिया गया है। आशा है हि अब पढ़नेवाळों को 
समने में बहुत सुविधा होगी और कोई कठिनता सामने 
न आएगी । 

सैं स्वामी नारायणजी का अंतःहृदय से कृतज्ञ हाँ कि 
उनकी वदौलत में उस सेवा को, जो बावा साहब ने अपने 
जीवन में मेरे ज्ञिम्मे लगाई थी, पण करके गुरु-ऋण से मुझ हुआा 
हूं अर जो दोप पुस्तक की प्रतिलिपि में अशुद्धियों के कारण 
प्रतीत होते थे, दूर हो गये । अव जत्र अवसर मिलेगा, सें बावा 
साहब की शेष रचनाओं को, ओ अत्र तक अमुत्रित हैं और मेरे 
पास अस्तब्यस्त दृशा में पहुंची हें, श्ंखलित करके प्रकाशन के 
लिये स्वामी नारायण के पास भेज दू. गा । 

बावा साहब की पहली प्रकाशित रचनाएं, जिनका 
उल्लेख उन्होंने अपनी भिन्न-भिन्न पुस्तकों में दिया है, निस्त- 
लिखित हैं--( १ ) जगत्‌-जीतप्रज्ञ, ( २ ) मैयार-उल-मकाशफ़ा, 
(३) मजमुझा-ए-ब्रह्मविद्या अथवा मरातुज् मारत, ( ४ ) 
रिसाला झजायबुल इल्म । और लगभग प्रत्येक रचना को 
उन्होंने आशीर्वाद से समाप्त किया है । विशेषतः रिसाल 
झजायचुल इल्म को वह यों समाप्त करते हैं कि “अब में रिसाला 
आजायबुल इलम को समाप्त करता ह र आशीर्वाद देता हं कि 
श्री ज्ञानदेव आप लोगों को अपने स्वरूप आर प्रकाश में 
निमरन कर दे और मुक्ति प्रदान करे । मुझको भी आशीर्वाद- 
पू्वेक स्मरण किया करना | शुभमस्तु । ३४ सब्चिदानंद परमात्मने 
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नमः ।? आशा है कि बाबा साहब की रचनाएँ और आशीर्वादं 
अपना लाभदायक प्रभाव उत्पन्न किए बिना नहीं रहेंगी । ३+शस्‌ । 
उज जर हरनारायश 
२३ अप्रेल, १३५३ 

नोट--चूकि सन्‌ १६३० से पहले पहले राय हरनारायण साहब ने 
अपना भौतिक देह त्याग दिया था, इसलिए उदू पुस्तक की चौथी 
आवृत्ति पर उनकी लेखनी से भूमिका न.लिखी जा सकी ओर न प्रकाशित 
हो सकी, केवल श्रो आर० एस० नारायण स्वामी की ही लेखनी से इसकी 
चतुर्थ आवृत्ति पर भूमिका लिखी गई थी, जिसका अवुवाद इस आवृत्ति में 
दे दिया गया है। 
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9 स्छ्त-भाषा में “चेद” शब्द के अर्थ हें “बह जिससे 
[जाना जाय” अर्थात्‌ वह चिद्या जिससे परमात्मा का 
ज्ञान प्राप्त हो । परमात्मा का ज्ञान और साथ ही ज्ञान-प्राप्ति 
की विधि ऐसी वाते हैं कि जिनको मनुष्य अपनी बुद्धि से 
नहीं जान सकता | क्‍योंकि आत्मा कोई ऐसी चरुतु नहीं जो 
ज्ञानेद्वियों या मन, बुद्धि का विषय होकर खयाल में आ 
सके । आत्म-ज्ञान के प्राप्त करने में तीन प्रतिबंधक हैं-- 
(१) पाप जिसको संस्कत में मल' और उदूं में कसाफ़त कहा 
करते हैं, (२) चित्त की चंचलता अर्थात्‌ स्थिर होकर न 
रहना जिसको खंस्‌तमे 'विक्षेप'और उद में इंतिशारे-तबीझत 
कहते हैं, और (३) अज्ञान का परदा जो आत्म-दशंन 
अर्थात्‌ ज्ञान में रुकावट करता है, इसको संस्कत में 


“ञ्राचरण' और उदूं में हजाव कहते हैं । साधक को पहले मल. 


का दूर करना आवश्यक है और उसके दूर करने का द्वार कमे- 
कांड अर्थात्‌ शुभ कमे हैं। चकि मल तमोगुण का परिणाम है, 
अतः इसका दूर करना सतोगुण से ही हो सकता है । आत्म- 
दर्शन ओर ज्ञान का दूसरा प्रतिबंधक चित्त की चंचलता है | 
उसका उपाय यह हे कि चित्त अर्थात्‌ मन को रोक कर 
एक खयाल पर लगाया जाय और क्रमशः खयाल ( बृत्ति ) को 


बिलकुल रोका जाय, जिसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं ।. 
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इस उपाय को संस्कत में उपासना भी कहते हैं। जब किसी 
' व्यक्ति के पाप ञ्रथात्‌ उसके मन की मलिनता दूर हो जाय, 
अर उसका चित्त चंचल न हो, वरन्‌ एकाग्र हो, अथवा 
बिना किसी विचार के स्थिर रह सके, तो उस दशा में 
जो आत्मा से भिन्न अथात्‌ अज्ञान का अनादि परदा पड़ा 
हुआ हे, शुरु के वाक्य से दूर हो जाता है ओर आत्म-शान 
की प्राप्ति का हेतु होता है । उसका उदाहरण बुद्धिमान्‌ 
लोग इस प्रकार देते हें कि जैसे एक क्रलईदार मैला शीशा 
आपके सम्सुख पड़ा है, परंतु मलिन होने के कारण. आप 
उसमें अपना मुख नहीं देख सकते । परंतु यदि किसी प्रकार 
से उस मैल को उतार द्या जाय, तो फिर स्वच्छ दर्पण 
चेहरे के प्रतिविब को दिखलाने के योग्य हो जाता है, कितु 
* साथ ही इसके यदि इस स्वच्छ दर्पण को निरंतर दिलाया 
वा चेष्टावान्‌ किया जाय ओर मुख के आगे उहरने न दिया 
जाय, तो उसमें स्पष्ट प्रतिविब नहीं पड़ता, ओर मनुष्य 
अपने सुखचिह्न को स्पष्ट नहीं देख सकता ! पर जव स्वच्छ 
दपण को चेहरे के सामने बिना हिलाये-डुलाये के रख दिया 
जाय, तो उसमें चेहरा साफ़ दिखाई देता है। तो भी अज्ञान 
के कारण इस बात का विश्वास नहीं होता कि जो प्रतिविव 
शीशे में दिखाई दे रहा हे, वह देखनेवाले का ही ठीक स्वरूप. 
है । ऐसे अवसर पर बुद्धिमान्‌ पुरुष उस नासमक को, जो 
अपना ही प्रतिबिब देखकर आश्वयंचान हो रहा है और 
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उसको अन्य समझता है, इख पकार प्रचोध (आगाह) करता हे 
कि जो कुछ दर्पण में तू देख रहा है, बह तेरा ही स्वरूप हे, 
तुझसे भिन्न कोई वस्तु नहीं; ओर उसके एक-एक म॒खचिह्नों 
अर गतियो को उस प्रतिविव में दिखाकर यह पूणं निश्चय 
करा देता है कि उस प्रतिविब ओर तेरे स्वरूप में कोई अंतर 
नहीं, बरन चे दोनों वास्तव मे एक ही हैं। तच ना समभी का 
परदा दूर हो जाता है ओर वह व्यक्ति कहने लगता है कि 
“हाँ, में अच समभ गया कि जो प्रतिवि मुझको दर्पण में 

देखाई देता है, वह स्वयं मेरा ही स्वरूप हे, मुझसे भिन्न नहीं।”? 
अर फिर वच्चे की तरह प्रतिविबरूप को अन्य समझकर 
न तो प्रेस प्रकट करता है, ओर न उसको मारने दौड़ता 
है । इसी को संस्कृत में आत्मा का ज्ञान वोलते हैं । वेद 
भगवान्‌ में इन उपायों वा प्रक्रियायां के वणन करने के लिये 
तीन विभिन्न भाग हैं । प्रथम भाग का नाम कर्मकांड हे, 
दूसरे का नाम उपासनाकांड है, तीसरे का नाम श्ञानकांड 
है । कर्मकांड की शिक्षा पर चलने से पाप दूर दो जाते हैं, 
आर उपासना करने से अंतःकरण का विक्षेप अर्थात्‌ मन 
की चंचलता दूर हो जाती है, ओर आचार्य के श्रीमुख से 
महावाक्य ( कलामे-अज्ीमं ) को सुनने से मनुष्य ज्ञानवान्‌ 
होकर “अहं अह्मास्मि” का दावा करता है, ओर कहता है कि 
“ब्रह्म अर्थात्‌ आत्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं, सुभमे 
और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं ।” वेद भगवान्‌ चूँकि इस बात 
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, की शिक्षा, जो कि मानवीय बुद्धि के अनुमान से बाहर हे, 
देता है, इसलिये वेद के वाक्य को मानवीय रचना नहीं कहा 
जाता, बरन ईश्वरीय वाणी के नाम से प्रसिद्ध किया जाता है। 
आज तक किसी ने इस वात का दावा नहीं किया कि वह 
: वेद्‌ या वेद के किसी मंत्र का रचयिता है। प्रजापति जिखने 
संसार के आदि में पूर्ण ज्ञान द्वारा वेदो का प्रकाश किया, बह 
स्वयं कहते थे कि हमने इस चेद को ज्यों का त्यां ( इवहु ) 
इसी तरह से उन ज्ञानवान्‌ पुरुषों से सुना था जिन्होंने 
उनको पूर्व जन्म में इसकी शिक्षा दी थी । इससे खिद्ध 
होता है कि वेद को सदैव सुनते चले आये हैं, और कभी : 
` किसी ने इसके आविष्कर्ता होने का दावा नहीं किया । यही 
कारण है कि वेद के वाक्य को श्रुति अर्थात्‌ सुना गया 
वाक्य कहते हैं, ओर अन्य विद्वानों की रचनाओं को सघत 
कहते हैं,. क्योंकि वे स्मरणशक्कि से लिखी गई हैं | मोटे तौर 
पर वेद के दो भाग गिने जाते हैं, एक कर्मकांड, दूसरा 
ज्ञानकांड, क्योंकि उपासनाकांड ज्ञानकांड के भीतर ही 
समभा जाता है वेद और उपनिषदों में प्रथम कर्मकांड का 
वर्णन किया गया है, और अंतिम भाग में ज्ञान का । चूँकि _ 
ज्ञान का उपदेश प्रायः वेदों के अंतिम भाग में है, इसलिये 
ज्ञानकांड को वेदांत अर्थात्‌. वेद का अंतिम भाग भी 
कहा जाता है । 
वेदों की शिक्षा के अनुसार बाबा नगीनासिंह साहव 
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आत्मद्शी ने अपनी इस पुस्तक “वेदाडुचचन” में पहले इस्के- 
मुझामला अर्थोत्‌ कर्मकांड की शिक्षा दी है ओर वाद में 
इल्मे-सुकाशफ़ा अर्थात्‌ ज्ञान का उपदेश दिया है । कर्मकांड 
सें दिखलाया गया है कि मनुष्य किस प्रकार उत्पन्न होता 
है, ओर किन शुभकर्मों के करने से देवता वन जाता है, और 
किन कुकर्मों चा पापों के कारण नरक से नाता करता हवै। 
उपनिषदों में जिनका अजुचाद वावा साहव ने वेदाजुचचन 


- मेँ किया हे, इस प्रक्रिया को संक्षेप में इस प्रकार वणुन 


_ “किया है कि मनुष्य अपनी रुचि ओर भावना के अनुसार 
कमों को करता है; सृत्यु के समय जीवात्मा मानवीय 


शरीर को जो उसका निवास-स्थान था, त्याग देता है। _ 


किंतु यह त्याग पूर्ण त्याग नहीं होता । जीवन में जीवात्मा 
अपने को शरीर से पृथक्‌ नहीं समझता और शरीर 
के भीतर अपना विशेष संबंध मस्तिष्क से रखता हे । 
मस्तिष्क इसका सिंहासन है जहाँ यह विराजमान होकर 
सव प्रकार का प्रबंध करता है । जिस समय मजुष्य के 
प्राणे का वियोग होता है ओर प्राणों का गमनागमन वंद 
हो जाता है, उस समय संसार के लोग कहते हैं कि असुक 
व्यक्ति मर गया, कितु जीवात्मा उस देह से, जिसको 
जीवन में न केवल अपना निवासस्थान वरन्‌ अपना आप 
समझता था, बिलकुल संबंध नहीं त्यागता, और उदानवायु 
पर सवार हुआ. उसके चारों ओर विद्यमान रहता है। चेद्‌ 
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“के _जाननेवाले ब्राह्मण इस जीचात्मा का देह वंध 
त्याग कराने की इच्छा से इस देह को अग्नि में जला देते 
हैं। उस समय इस देह के तीन भाग हो जाते हैं। प्रथम 
धुआं, दूसरा जलती इई अग्नि अर्थात्‌ ज्वाला, तीखरा 
भस्म । पहले तो जीवात्मा अपना संबंध सारी देह से 
रखता था, परंतु अव इस देह के तीन भाग हो गए और 
वह बिलकुल पृथक्‌-पृथक्‌ । इसलिये जिस. भाग के साथ 
उसकी विशेष अभिरुचि होती है, उसके साथ संबंध उत्पन्न 
.कर लेता है, ओर शेष दो भागों से विच्छेद करता है। यदि 
जीवात्मा कर्मकांडी रहा है, और खतोशुण का अंश 
उसमे अधिक है, तो. वह अपना संवंध ज्वाला अर्थात्‌ 
प्रज्वलित अग्नि से कर लेता है | यदि उसके कर्म जीवन-काल 
में उत्तम नहों थे और वह पित आदि कर्म करता रहा था, 
तो घुएँ के साथ संबंध उत्पन्न कर लेता है। किंतु यदि उसके 
कमे स्थूल तमोगुणवाले थे, तो चह अपना संबंध भस्म से - 
उत्पन्न करता है। देह के जलाते समय भिन्न-भिन्न जीवात्मा 
का मार्ग भिन्न-भिन्न हो जाता है, ओर इस स्थान से जीवात्मा 
की गति आरंभ होती है । यदि जीवात्मा ऊर्ध्वगमन 
करता है, तो उसको ऊरध्वंगति कहते हैं; यदि वह नीचे 
रिरता है, तो. उसको अधोगति कहते हैं । घुएँ से संबंध 
उत्पन्न करने से उसकी गति घुणँ के साथ होती है । धुआ. 
'प्रानी अर्थात्‌ तरी वा रस से उत्पन्न होता है, और रसों का 
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देवता चंद्रमा है । तो जीवात्मा घुणँ से वादल और बादल 
से चंद्रलोक को पहुँचकर भोगों को भोगता है | परंतु यंदि 
इसी तरह से जव जीवात्मा अपना संबंध ज्वाला के साथ 
उत्पन्न करता है, तो ज्वाला से दिन और दिन से .सूर्यलोक में 
प्राप्त होता है, और सूर्यलोक मे देवता वनकर अपरिमित 
काल तक देवलोक के खुख भोगता है । किंतु जव तमोशुणं 
के कारण जीवात्मा ऊध्वेगमन नहीं कर सकता है, तो अपना 
संबंध भस्म वा धूलि से उत्पन्न करता है । धूलि धरती पर 
वायु के द्वारा फैलकर नाना प्रकार की वनस्पति की वृद्धि 
का कारण होती है । इनको कच्ची या पक्की दशा में सृष्टि के 
नाना जीच-जंतु खाते हैं, ओर जीवात्मा उनसे संचंध पा 
जाता है । मडुष्य-शरीर की उत्पत्ति इत्यादि को उपनिषदों 
में पंचार्नि-विद्या के नाम से भी प्रकट किया गया है। और 
वह इस प्रकार वर्णन करते हैं कि पहले मनुष्य उन्न को 
खाता है, उससे वीर्य उत्पन्न होता है, और उस रेतस्‌ ( वीर्यं) 
को मझुष्य खरी के गर्भाशय में आइुति के समान डालता हे, 
जिससे वच्चा उत्पन्न होता है । जव यह मजुष्य मर जाता है, 
तो उसे अग्नि में जलाया जाता है, जो कि अग्नि में दूसरी 
आइति है । फिर जीवात्मा चन्द्रलोक में आइति होकर 
चंद्रवद्न हो जाता है, ओर इसी तरह सूर्यलोक में आहुति- 
होकर सूर्यवंश हो जाता है इन दोनों लोकों में अपने कर्मों 
का फल भोगकर वादलों में लौरकर धरती में वर्षा के द्वारा 
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आहुति किया जाता है । इसका नाम पंच/र्नि-विद्य हे; 
अर्थात्‌ पहले वर्षा के द्वारा पृथ्वी-रूप अग्नि में आहुतिः 
दूसरे चीयं बनकर माता-रूपी अग्नि में आइति च 
तीसरे सामान्य अग्नि में देह की आहुति होता है, चोथे 
चंद्रलोक में और पाँचवें सूर्यलोक-रूपी अग्नि. मे आहुति 
किया जाता है । आवागमन का यह क्रम सदैवं से 
जारी है, और संसार के अस्तित्व का कारण हो रहा है। 
कर्मकांड की शिक्षा से मनुष्य चंद्रलोक आर सूर्यलोक के 
सुखो की प्राप्ति कर सकते हैं, और सूर्यलोक से प्रजापति 
तक पहुँच सकते हैं। वहाँ प्रजापति के ज्ञानोपदेश करने से 
जन्म-मरण का बंधन कटकर मुक्ति प्राप्त हो सकती है । 
दूसरा लाभ क्मेकांड से यह मिलता है कि मलुष्यों के मन 
अर्थात्‌ अंतःकरण का मल दूर होकर अंतःकरण शुद्ध 
(स्वच्छ) हो जाता है, ओर उपांखना के द्वारा मन की 
स्थिरता लाभ करके ब्रह्मविद्या का अधिकारी हो जाता हे | 
इसलिये प्रथम भाग में वेद-शास्र की आज्ञाउसार शुभ 
कम करने की . शिक्षा दी गई है । ओर यह स्मरण रखना 
चाहिए कि यह विद्या भी बहुत भारी है। इसकी प्राप्ति से 
अपरिमित काल के लिये सुख ओर भोग मिलते हैं, और 
प्रत्येक व्यक्ति को इस विद्य। के प्राप्त करने में प्रयलल करना 
चाहिए, क्योंकि भोग और मुक्ति दोनों का यही एक द्वार है। 
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उपनिषदों में ब्रह्मविद्या ( इल्मे-अलाही ) विविध भाँति सें 
वणन की गई है । जिनमें से कुछ एक विधियां वाचा नगीना- 
सिह साहब ने वेदाइचचन में बड़ी स्पष्टता के साथ वर्णन 
की हैं । परंतु प्रत्येक उपनिषद में एक विशेष वात 
दृष्टि में रक्खी गई है कि ज्ञान का उपदेश अधिकारी व्यक्ति 
को किया गया है। जिस-जिस योग्यता के शिष्य ब्रह्मविद्या 
के सीखने के लिये आचाय के सम्मुख आये, उनको उनकी 
धारणा और समभ के अनुसार आचार्य ने उपदेश किया। 
कठोपनिषद्‌ में नचिकेता और यम का आख्यान वणन किया 
गया है, जहाँ यमराज उपदेश करनेवाले थे और नचिकेता 
एक छोटा लड़का, सरल स्वभाव, श्रद्धा से भरा हुआ और 
मुक्ति का इच्छुक था । -केनोपनिषद्‌ में देवताओं को, उम्रा- 
रूपी आचार्य ने यक्ष के उदाहरण से उपदेश किया। मुंडको- 
पनिषद्‌ में आचार्य प्रजापति की ओर से उपदेश किया गया। 
आर छांदोग्य तथा बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में विविध अधि- 
कारियों का उललेख किया गया है । “नारद' ने जो विद्वान्‌ 
होते हुए भी सनकादिक ऋषियों से उपदेश चाहा, तो 
उन्होने नारद से पूछा कि तुमने पहले कोन-कोन विद्या 
सीखी है । और इस वात से परिचित होकर कि नारद्‌ क्या- 
क्या शिक्षा पा चुका था और अव क्या आवश्यकता शेष 
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थी, उसको उपदेश किया । याज्ञवबहस्य ओर राजा जनक के 
उपाख्यान में दिखलाया गया है कि राजा जनक को अपनी 
विया का अमिमान था, और याज्षवत्क्य ने उसको उपदेश 
क्रिया | राजा इंद्र और विरोचन की कहानी में दिखलाया 
है कि प्रजापति, ने विरोंचन को उलकी मूर्खता के कारण 
ब्रह्मविद्या का उपदेश करना व्यर्थ समभा, ओर इंद्र को . चार 
बांर करके १०१:वर्ष में ब्रह्म विद्या का उपदेश किया । कहीं 
पर दिखलाया गया है कि आकाशवाणी से ज्ञान का उपदेश 
हो गया, या अग्नि शब्द्‌ से या बैल की आवाज़ से अधिकारी 
पुरुषों को ब्रह्मविद्या प्राप्त हो गई । एक स्थान पर 
परमंडी ओर अहंकारी पुत्र को पिता ने उपदेश किया, ओर 
एक अवसर पर याज्ञवहस्य ने अपनी स्त्री मैत्रेयी को उपदेश 
किया है । कहीं-कहीं सीखनेवाले की योग्यता पर, विना 
इस खयाल के कि वह किस जाति का है, उपदेश किया गया 
'है। ओर श्वेताश्‍वतरोपनिषदू में उल्लेख है कि ब्रह्मवादी 
प्रररपर बैठकर तक-चितङ करने लगे, और बहस करते- 
करते अभीष्ट परिणाम पर पहुँच गए । दूसरे स्थान पर 
उल्लेख है कि ब्रह्मवादी बह्मनिष्ठ आचाय के पास ब्रह्म को 
सीखने के लिये गए ओर उनके उपदेश से ब्रह्मवेत्ता हो गए। 
तात्पर्यं यह कि ्झविद्या के अधिकारी प्रत्येक आयु के 
व्यक्ति बिना स्त्रीलिंग व पुंलिंग के विवेक के और बिना इस 
बात के विचार के कि वे मञुष्य थे या देवता, ऋषि-मुनि 
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थेया शृहस्थ, या संन्यासी, खव चिना वर्णाश्रम के विचार 
के समके गए हैं। और अधिकारी के सिवा किसी और को 
्रह्मचिद्या का उपदेश करना नितांत वर्जित किया गया है । 
और कहीं-कहीं यहद कहा गया है कि सिवाय पुत्र के या 
किसी ऐसे शिष्य के कि जो शुरु को पिता के लुल्य समं-' 
भता हो, इस विद्या को प्रकट न करना चाहिए । और इ. ` 
चिद्या को प्रायः शुप्त रहस्य कहा गया है । और जैसा कि 
ऊपर चणंन किया गया है, इस विद्या के उपदेश के लिये 
आचार्य लोग विविध शैलियाँ ग्रहण करते रहे हैं । 
इससे प्रथम कि ब्रह्मज्ञान के विषय में खविस्तर कुछ 
लखा जाय, कुछ बाते संसार और मनुष्य की उत्पत्ति के 
संबंध में वेदशारत्रों के अनुसार वणेन करना आवश्यक है: 
जिनको चिस्तार-सहित वावा साहव ने उपनिषदों के 
लेखानुसार चेदाडुवचन मे अंकित किया है । 


संसार ओर मनुष्य की उत्पत्ति | 
संसार की सृष्टि को यदि ध्यान से देखा जाय, तो विदित 
होगा कि प्रत्येक वस्तु जड़ या चेतन अर्थात्‌ वनस्पति- 
वर्ग, धातुवर्ग व प्राणिवर्ग सव मिश्रित अर्थात्‌ विविध 
तत्वों से वनी हुई है । इन तत्वों को यदि सूक्ष्म दृष्टि से. 
छाँटा जाय, तो केवल पाँच तत्त्व ही रह जाते हें-( १) 
पृथ्वी अर्थात्‌ स्थूल या जड़तत्त्व, ( २) जल अर्थात्‌ बहने- 
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वाला द्वच॒तत््व, (३) अग्नि अर्थात्‌ उष्णता, (४) वायु 
अर्थात्‌ उड़नेवाला तत्त्व, (५) आकाश अर्थात्‌ पोलापन 
जिसमें समरत वस्तुओं को स्थान या निवास मिलता है । 
मिश्र होना ही इस बात का प्रमाण है कि किसी समय इसके 
परमाए अमिश्चित अवस्था में पृथक्‌ थे । अतः इससे 
परिणाम निकलता है कि भौतिक जगत्‌ में .तत्त्वों का मिश्रित 
रूप प्रकट होने से पहले उनके परमाणु अमिश्रित अवस्था में 
विद्यमान थे । उस अवस्था का नाम विविध रूप से वर्णन 
किया गया है । वेदों में इसके संबंध में कथा है कि ईश्वर 
पहले एकमेवाद्वितीयम्‌ ( वाहदुलाशरीक ), निर्विकार, 
` निरवयव अर्थात्‌ क्यों कव से रहित अवस्था में, सारे संसार 
“के उपादान को अपने में लय किए इए, जैसा कि मलुष्य 
सुषुसि की दशा में होता है, स्थित था । उस अवस्था से 
उठने के साथ ही इच्छा हुई कि “में एक हॉ, अनेक हो 
ज(ऊ।” यहाँ इच्छा' शब्द का अर्थ ( तात्पर्य) स्वाभाविक 
प्रवृत्ति है, न कि ऐसी इच्छाए जो आवश्यकता के कारण 
मनुष्य के मन में उत्पन्न हुआ करती हैं। 

' जैसे जलाना अग्नि का स्वाभाविक धर्म है, इसी तरह 
मोती का चमकना, तारों का दमकना ओर सूर्य का प्रकाशित 
होना स्वाभाविक है। तो भी कहा जाता है कि सूर्य प्रकाश 
दे रदा हे, अग्नि जला रही है, मोती चमक रहा है । जो 
शुण स्वाभाविक होता है, वह अपने स्पष्ट होने मे किसी 
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दूसरी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता; परंतु चकि गुण की 
स्थिरता शुणी में होती है, इसलिये गुण चाहे गुणी का तद्रप 
ही होतो भी गुणी को बातचीत में. उस गुण का स्वामी या 
कत्ता कहा जाता है । इसलिये यद्यपि ईश्वर के स्वरूप में 
यह गुण स्वाभाविक प्रवृत्ति. के रूप में विद्यमान है कि 
जिसमे एक समय संसार लय होकर रहे और दूसरे समय 
प्रकर हो जाय-जैसे कि एक समय मकड़ी अपने भीतर से 
जाले को निकालती हे ओर दूसरे समय उस जाले को 
निगलकर अपने में लय कर लेती है--तों भी उस ईश्वर 
को, जिसका यह स्वाभाविक गुण है, उत्पत्तिकत्ता और 
प्रलयकत्तों के नाम से उपमा दी जाती चा चणन किया जाता _ 
है । इसी तरह सांसारिक प्रकृति ( तत्त्व) के विकास. को . 
उत्पत्ति ओर उसके लय को प्रलय कहते हैं । अतः जब 
उत्पत्ति का समय आया, तो अहंकार उत्पन्न हुआ जिसे 
उदू में अनानियत कहते हैं। इस अहंकार ने सामूहिक रूप 
से सांसारिक प्रति के अस्तित्व को स्थिर कर दिखाया है । 
अव इच्छा यह थी कि “पक से अनेक हो जाओ”, तो इस 
सामूहिक तत्त्व वा समष्टि प्रकृति में, जिसमें नाना भेदों की 
कोई पहचान न थी, भेद उत्पन्न हुआ, अर्थात्‌ विवेक बुद्धि 
उत्पन्न हुई । इसने सामूहिक वा समष्टि अवस्था को भंग 
कर दिया और परिणाम यह हुआ कि इसमें से आकाश 
प्रकट हुआ । आकाश में वायु गति रूप होकर चलने लगा, 
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चलने की गति से उष्णता उत्पन्न हुई, ऑर उष्णता क विद्य 
मान होने से जो चायु में तरावर या नमी का तत्त था, पानी 
होकर बह गया । और पानी जव ठहर गया, तो इसमें से 
पृथ्वी तत्त्व अर्थात्‌ जड़ पदार्थे की उत्पत्ति हुई । अब भी 
हम देखते हैं कि जड़ पदार्थ, जैसे बृक्त या अन्य वनस्पतियाँ 
जिनसे अन्न उत्पन्न होता है, वर्षा और जल से उत्पन्न होते 
हं, जल के विना ये स्थूल पदार्थ स्थिर नहीं रह सकते, ऑर 
जल के नष्ट होने पर स्थूल वस्तुएं शुष्क होकर विंकीणं 
. और विलुप्त हो जाती हैं । जल की स्थिरता उष्णता पर 
अवलंबित है । जव उष्णता पूणाडुमान पर होती है, तो 
आकाश से विविध रूप में वर्षां होती है। अग्नि की उत्पत्ति 
आर स्थिति वायु से है, क्योंकि चायु के विना अग्नि नहीं 
जलती । और यदि वायु को अग्नि से एथक्‌ किया जाय, 
तो अग्नि तत्काल बुझ जाती है । अतः सिद्ध हुआ कि 
चायु से ही अग्नि की उत्पत्ति है। हवा की स्थिति आकाश 
में है, क्योंकि यदि आकाश विद्यमान न हो, तो वायु गति 
नहीं कर सकती । जब ये पाँच तत्त्व पृथक्‌ इप, तो उनकी 
पारस्परिक रचना वा उत्पत्ति आरंभ इई, जिसको संस्कत 
में पंचीकरण कहते हैं। अर्थात्‌ पृथ्वी में आधा भाग पृथ्वी- 
तत्त्व का ओर आधा शेष चारों तत्वों का है; इसी तरह से 
जल में आधा भाग जल-तत््व का और शेष आधा चारों 
तत्वों काहै; इसी तरह अन्य तत्त्वों की दशा है । इस रचना 
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वा प्रक्रिया से ये पाँच सूक्ष्म त्व स्थूल हो गप, और उनका 
रूप प्रकट हो गया, अन्यथा वे सूक्ष्म अवस्था में देखने में नहीं 
आ सकते थे । पृथ्वी-तत्त्व से सूँघने का करण ( साधन) 
अर्थात्‌ नासिका उत्पन्न हुई; जल से रख अर्थात्‌ स्वाद्‌; अग्नि 
से रूप; वायु से स्पशं और आकाश से शब्द उत्पन्न हुआ | 
शब्द्‌ से कान, स्पर्श से त्वचा, रूप से चक्तु, रख से जिह्वा: 
ओर गंध से नाक चने । इनको पंचज्ञानेंद्रियाँ ( हवासे- 
खमसा ) कहते हैं । फिर इनसे पाँच स्थूल इंद्वियाँ अर्थात्‌ 
कर्मेद्वियाँ उत्पन्न हुई, र्थात्‌ पाँच चलने के लिये, शुदा . 
मल-त्याग. के लिये, जननेंद्रिय सूत्र और वीर्य गिराने के लिये, 
हाथ काम-धंधा करने के लिये, ओर मुँह खाने के लिये वने; 
ये कर्मेद्रियाँ कहलाती हैं । इन ज्ञानेंद्रियों और कमेंद्वियों 
की स्थापना के लिये देवताओं की आवश्यकता इइ, 
जिनके विना ये अपने काम को नहीं कर सकतीं । तरत्चो पर 
विचार करने से ज्ञात होता है कि प्रत्येक के तीन-तीन गुण 
हैं जिनको सतोशुण, रजोगुण और तमोणुण कहा जाता है। 
खतोशुण का स्वभाव प्रकाशमय ओर हल्कापन है, रजोगुण 
का स्वभाव गतिशील होना है ओर तमोशुण का स्वभाव 
अंधकार चा आवरणरूप ओर भारीपन है। इन पाचों तत्त्वां 
के सतोणुण अंश से अंतःकरण की उत्पत्ति वणन की जाती 
है, और तमोशुण अंश से स्थूल देह की । रजोगुण अंश 
दोनों गुणों को गतिशील करनेवाला है । वायु जिसके अर्थ 
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` चलना है, वह प्राण-रूप होकर पाँच प्रकार में विभक्क हुआ ` 


. है। अन्‌ शब्द का अर्थ संसक्रत में चलना है और प्राण शब्द 


~, 


का अर्थ भली भाँति चलना । जो नाक ओर मुँह में चलता 
है, उसको प्राण कहते हैं; जो भोजन को नीचे पक्काशय में ले 


x 
- जाकर मल वाहर.गिराता है, उसको अपान कहते है; आर 


जो भोजन को पचाकर देह का अंश बनाता है, उसको 
समान कहते हैं; जिसकी विद्यमानता से विविध अंग गति- 
शील होते हें, उसको व्यान, और मरने पर जीवात्मा 
जिसके साथ उड़ता है, उसको उदान कहते हैं। अंतःकरण 
चार भागों में विभक्क हुआ है, अर्थात्‌ उसके चार रूप दिखाई 
देते हें । एक मन जो ज्ञानेद्रियों के द्वारा अनुभव की गई 
बस्तुओं का खयाल करता है; दूसरी बुद्धि, जो उन वस्तुओं 


आर पूर्व खयालों.च संकटपं में भले-बुरे का चिवेक करती है; 


तीसरे चित्त जो वाह्य करणां (साधनों) की अनुपस्थिति में 
पहली देखी-खुनी वस्तुओं को स्मरण करता है; चोथे अहंकार, 
जिसकी विद्यमानता में अंतःकरण अपना कार्य करता हे । 
अंतःकरण वास्तव में पंचतत्वों का एक दिव्य चा प्रकाशमय 
पुतला है, जिसमे आत्मा का प्रकाश देदीप्यमान होता हे। 
उसको संस्कृत में प्रतिबिब ( अक्स ) बोलते हैं, और इसी 
को जीवात्मा कहते हैं । चिव अर्थात्‌ प्रतिबिव का स्वामी : 
आत्मा है । वेद में आख्यान है कि आरंभ में प्रजापति इस 
प्रकार प्रकट हुआ जैसे चने का दाना होता है, अर्थात्‌ दो 
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- फाँके जुड़ी इुई। उसने अपने आपको देखा और कहा कि 
“मैं हू”, इसलिये उसका नाम “अहं” अर्थात्‌ “मैं” हो गया। 
अब भी जब कोई मजुष्य दूसरे को पुकारता है और पूछतां 
है कि तू कोन है, तो बह उत्तर देता है कि “मैं हूँ” । फिर 
प्रजापति को अकेला होने के कारण भय उत्पन्न हुआ। अब॑ - 
भी जब मनुष्य अकेला होता है,.तो भयभीत हो जाता है। 
फिर प्रजापति ने विचार किया कि सिवाय मेरे दूसरा कोई 
नहीं, ओर भय सदैव दूसरे से होता है, अतः भय दूर हो 
गया । अच भी जव भय होने पर मनुष्य खयाल करता है कि 
दूसरा कोई नहीँ, तो भय दूर हो जाता है। फिर प्रजापति 
ने कहा कि मुझ अकेले को कोई धंधा नहीं, दूसरे के विना 
कोई धंधा सुख या प्रमोद का कारण नहीं । अब भी मजुष्यं 
का स्वभाव यही है कि जव अकेला होता है, तो उदासं 
होता है । इस विचार के उत्पन्न होने के साथ प्रजापति के 
दो भाग हो गए । एक भाग पुरुष जिसको मनु कहते हैं; 
ओर दूसरा खी जिसको शतरूपा कहते हैं। ये दोनों प्रकट 
हुए । इस पुरुष ने खत्री के साथ भोग किया, जिससें 
मानवीय खंतति उत्पन्न हुईं । ये पुरुष ओर खी अर्थात्‌ 
मजु और शतरूपा चूँकि प्रजापति से प्रकर हुए थे और गत 
जन्मों के पुणय कर्मों के फलों से संपन्न होकर पूणं समर्थः. 
वान्‌ थे। इसलिये शतरूपा ने भोग के इस निरंतर कमं सें 

खिन्न होकर चाहा कि किसी प्रकार मनु उसका पीछा छोड़ 
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` . दे। तब उसने अपने स्वरूप को बदलकर गाय, घोड़ी आदि 
विविध ख्री-शरीरों को धारण किया। परंतु मछ जो विषय- 
कामना से विवश हुआ था, उसने उसका पीछा न छोड़ा, 
ओर जिस-जिस पशु-पक्ती की आकृति शतरूपा धारण 
करती गई, मनु उसके नर-रूप को धारण करता गया | इस 
. प्रकार नाना जीवों की उत्पत्ति होती गई। अंततः शतरूपा 
ने स्त्री के रूप को ग्रहण किया ओर मजु ने पुरुष के रूप 
को । उस समय थककर मजु के मन में सोच-विचार उत्पन्न 
हुआ कि वह क्‍या था और उसने क्या कर्म किए, ओर किस 
लिये उसका जन्म हुआ था। तव उसने यज्ञ रचा, ओर 
विधिपूर्वक ँ अर्थात्‌ नियमानुसार विवाह करके संतान 
उत्पन्न की | उपनिषदो ओर पुराणों में संसार, मनुष्य तथा 
पशुओं की उत्पत्ति विविध भाँति से वर्णन की गई है | परंतु 
परिणाम सबका एक ही है, कि एक समय एखा था कि जव 
दुनिया वर्तमान रूप में न थी, पश्चात्‌ क्रमशः उत्पत्ति 
मिश्रित रूप की इई, ओर बरद्धि-पुष्टि होती गई । और वृद्धि 
चा अभ्युदय हो जाने के पश्चात्‌ फिर पतन होकर एक दिन 
आएगा कि फिर समस्त भिश्चित तत्त्व वियुक्त होकर पृथक्‌- 
पृथक्‌ हो जायेंगे, वर्तमान रूप नष्ट हो जायगा, जिसको 
ग्रलय कहते हैं; और इसी ढंग से वह सिलसिला चलता 
रहेगा । मानो यह ईश्वर का स्वाभाचिक गुण है, जैसा कि 
तारों की डगमगाहर होती है; अर्थात्‌ एक बार फैलना, 
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दूसरी वार खुकड़ना, या जैसे सूर्य का उद्य और अस्त, 
या मलुष्य का सोना और जागना। इसी प्रकार ईश्वर 
में एक बार जगत्‌ का पादुभाच और दूसरी बार उसका . 
लोप होना सदैब होता रहता है और होता रहेगा । 


त्रह्मज्ञान 

जैसे पहले वणन हो चुका है कि उपनिषदों में ब्रह्मज्ञान 
का उपदेश विविध अधिकारियों को विविध रीतियों से 
किया गया है । इस उपदेश का तात्पर्यं आत्मा की पहचान 
है। आत्मा खञ्चिदानंद स्वरूप है और शेष _ समस्त वस्तुएँ, 
जो आत्मा से अन्य ( विलक्षण ) हैं, जड़ या अनात्मा 
कहलाती हैं | जो व्यक्ति आत्मा ओर अनात्मा के मेद्‌ को 
जानता है, उसी को आत्मज्ञानी या त्रह्वेत्ता कहते हैं। जो 
सर्वव्यापक हो ओर वस्तु का तत्व ( अखली स्वरूप ) हो, 
उसको आत्मा कहते हैं । बह चकि सर्वव्यापक है, इसलिये वह 
सर्वज्ञ विद्यमान हे, अतः खोजने से वह प्रत्येक स्थान ओर 
प्रत्येक अचस्रर पर मिल सकता है। इसलिये उसकी खोज 
की सर्वश्रेष्ठ विधि अपने तन में ही हो सकती है। मानवीय 
शरीर में जो भाग स्थूल, ठोस और जड़ दिखाई देता है, 
डखको अन्नमय कोश कहते हैं | यह मानवीय शारीर में 
पहला आवरण ( कोश ) आत्मा पर है, और यह आत्मा इस 
अन्नमय कोश में व्यापक है, और इसी कोश की स्थिति का 
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कारण है । इस अन्नमय कोश कें भीतर हम देखते हैँ कि 

प्राणों का गमनागमन है। यह प्राण सारे अन्नमय कोश के 

भीतर फैले हुए हैं। देह के जिस भाग में प्राण की गति 

नहों रहती, वह भाग जड़ या सुतक दो जाता है। देह में 

ज़ितनी चेष्टा वा गति होती है, उस सबका कारण प्राणमय 
कोश है | इसी की बदौलत खून चलता है और देह में गति 
होती है | यह दूसरा आवरण प्राणमय कोश के नाम से 
प्रसिद्ध है। आत्मा इसमें व्यापक है। ओर यह ( प्राणमय 
कोश ) स्वयं अन्नमय कोश में व्यापक है। इन कोशों के 
भीतर एक और आवरण वा कोश देह में विद्यमान है, जो 
इनसे बढ़कर है, ओर जिसको मनोमय कोश कहते हैं । 
क्योंकि मन के अधीन ज्ञानेद्रियाँ और कमेंद्रियाँ काम करती 
हैँ । पू्े कोशों के अनुसार इसमें भी आत्मा व्यापक है। 
अर यह तीसरा आवरण आत्मा को ढाँपे हुए इसर लुन में 
विद्यमान है । ओर यह स्वयं पहले दो कोशों अर्थात्‌ 
अन्नमय कोश और प्राणमय कोश में व्यापंक है। इसके भीतर 
एक चोथा आवरण विद्यमान है, जो इससे उत्तमतर है, 
आर जिसको विज्ञानमय कोश कहते हैं | इसके अधीन 
मनोमय ओर प्राणमय कोश हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति में विज्ञान 
बलवान्‌ है, वह मन और प्राणो की गति को रोक सकता 
है। आत्मा इसमें व्यापक है, और आत्मा की विद्यमानता से 
इसकी स्थिति है। ओर, यह स्वयं पहले तीन कोशं मे 
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व्यापक हैं । इसके भीतर एक पाँचवाँ आवरण है, जिसको 
आनंदमय कोश कहते हैं। जिल समय स्वप्तरहित नींद में 
मनुष्य होता है, तो जागकर वर्णन करता है कि मैं वड़े 
आनंद में था । उस दशा में जव कि समस्त गति और गति 
को वश में ( अधीन ) करनेवाले कोश निब्वत्त थे, तो इस 
आनंदमय कोश के आश्रय से इस शरीर की स्थिति थी | 
आत्मा इस कोश में व्यापक है, ओर उसकी वदौलत इस 
कोश की स्थिति है। यह कोश शेष चार कोशों में व्यापक 
ओर उनकी स्थिति का हेतु है। इंन कोशं में व्यापक होता 
हुआ भी आत्मा इन कोशों से असंग और निःसंबंध है 
इसका व्यक्षिगत उदाहरण यह हो सकता है कि किसी वहु- 
सूल्य वरुतु के ऊपर पाच ग्रिलाफ़ ( आवरण ) चढ़े हुए हों, 
तो यद्यपि ये आवरण अपनी विद्यमानता ओर स्थिति में 
उस्र वस्तुविशेष के अधीन होते हैं, किंतु उस वस्तु को 
अपने अस्तित्व के लिये आवरणों की अधीनता नहीं होती, 
अर न आवरणों के कारण चह चर्तु उनके साथ कोई ऐसा 
संबंध उत्पन्न करती है कि उनकी पृथकता से उसमें कोई 
दोष उत्पन्न हो जाय। | 
_ इसी अकार आत्मा को मांइक्योपनिषदू में जाग्रत्‌, 
स्व और झुषु्ति की अवस्थाओं से असंग अर्थात्‌ 
निःसंबंध बड़ी स्पष्टता से दिखलाया है। देखो, जब मजुष्य 
जागता है, जीवात्मा जाग्रत्‌ का द्रष्टा होता है, जब जाग्नतू 
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की जगह स्वप्न की अवस्था होती है, तो उख दशा मेः 
स्वप्त की दशा का साक्ती होता है, ओर जव गहरा अथात. 
स्वप्तदीन निद्रा की दशा होती है, तो आनंद अर वेखवरी 
का साक्षी होता है, अर्थात्‌ जाग्रत्‌ को दशा में जावात्मा 
स्वम्चाली और स्वप्नह्दीन निद्रा का अवस्थाओं के अधीन 
नहीं होता। जब सोया हुआ स्वम देखता है, तो जाग्रत्‌ 
आर स्वप्तरहित निद्रा की दशाओं के अधीन नहा हाता | 
आर जब स्वप्तरहित निद्रा की दशा को देखता है, तो 
जाग्रत्‌ और स्वप्न की दशाओं के अधीन नहीं होता । अतः 
सिद्ध हुआ कि यह आत्मा प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक तीनों 
दशाओं से पथक्‌ तथा निःसंबंघ आर निराश्रय चा 
स्वाधीन है । उपयु क्क तीनो अवस्थाए अपनी स्थिति आर 
चिद्यमानता के लिये जीवात्मा के अधीन हैं, कितु जीवात्मा 
अपने अस्तित्व की स्थिति के लिये किसी अवस्था 
के अधीन नहीं। यह खत्य है कि जीवात्मा को इन 
अवस्थां से पृथक्‌ हमने कभी नहीं देखा, जव देखा, तो 
किसी न किसी अवस्था में विद्यमान देखा; तो भी यह 
भली माँति सिद्ध है कि जीवात्मा, जो एक समय केवल 
अपनी एक अवस्था में विद्यमान होता है, उस अन्य दो 
अवस्था से बिलकुल असंग होता है | इसी तरह जव 
दूसरी अवस्था में विद्यमान होता है, उस समय पहली ओर 
तीसरी अवस्था से असंग. होता है; ओर जब तीसरी 
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अवस्था में विद्यमान होता है, तो पहली और दूसरी अवस्था 
से असंग होता है। अतः प्रत्येक अवस्था में वह असंग 
अर स्वतःस्थित रहता है । इस जीवात्मा में कोई परिवर्तन 
वा चिकार उत्पन्न नहीं होता; अवस्थाओं में परिवर्तन 
होता है। जैसे एक प्रोफ़ेलर एक कमरे में वैठकर शिक्षा 
देता है, और चार विभिन्न श्रेणियाँ विभिन्न समयो पर 
उससे शिक्षा पाती हैं, एक समय पहली श्रेणी उससे शिक्षा 
प्राप्त करती है, फिर वह चली जाती है और दूसरी श्रेणी उस 
कमरे में प्रोफ़ेसर के सम्सुख आ उपस्थित होती है, और 
कहा जाता है कि प्रोफ़ेसर शिक्ता दे रहा है, इसी तरह 
से तीसरी ओर चोथी श्रेणी एक के वाद दूसरी ( आती 
ओर शिक्षा पाती है )। चारों श्रेणियां के परिवतेन-काल में 
प्रोफ़ेसर ज्यों का त्यों अपने कमरे में स्थित चैठता है, परंतु 
विभिन्न श्रेणियाँ उसके सम्मुख आती हैं और उनमें से 
किसी न किसी श्रेणी के साथ उसका संबंध वणन किया 
जाता है । इसी प्रकार से जीवात्मा सदैव असंग विद्यमान 
रहता है, और उसके सम्मुख जाग्रत्‌, स्वस और सुषुप्ति के 
परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक अवस्था के साथ उसका 
च्णिक खंवंध वर्णन किया जाता है, यद्यपि वास्तव में 
आत्मा असंग ओर निःसंवंध होता है। आत्मा की यह 
खोज मानवीय देह में की गई है, और आत्मा को देह से 
पृथक्‌ करके दिखलाया है । इसी ढंग पर यदि शेष चस्तुओं 
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की खोज ( जाँच-पड़ताल ) करे, तो परिणाम ऐसा ही दाथ.“ 
लगेगा | ष्टांतःरूप से जैसे हम एक लाठी या एक पत्थर 
टुकड़े की परीक्षा करे, तो ज्ञात होगा कि लाठा का जा 

रूप आँख के द्वारा दिखाई देता है, वह लाठी के ऐसे गुण है 
जो नेत्र के ज्ञान में आ सकते हैं इसी तरह जो गुण शब्द 
इत्यादि कानों से खुने जाते हैं, वह कान के ज्ञान में आने- 
वाले हैं; जो स्वाद से संबंध रखते हैं, बह जिह्वा से जाने 
जा सकते हैं ; यैसे ही जो नाक से जाने जा सकते है ओर जा 
त्वक से ज्ञात हो सकते हैं, वह सब लाठी के गुण दै, (पर वे) 
लाठी नहीं हैं । क्योकि जो कुछ हमने आँखों से देखा, वह 
रंग और रूप था ; जो कानों से खुना, वह उसका शब्द्‌ था ; 
जो जिह्वा से अनुभव किया, वह उसका स्वाद्‌ था; जो 
त्वक से ज्ञात किया, वह उसकी कोमलता आर कठोरता 
इत्यादि गुण थे। जो नाक से सूँघा गया, वह उसको गंध 
थी | अतः जो कुछ ज्ञानेद्ियों के द्वारा ज्ञात हुआ, चह सव 
लाठी के गुण थे, लाठी नहीं थी। इसी तरह जो लाठी के 
गुण मन के द्वारा ज्ञात इप, वह भी खव लाठी के गुण हैं, 
लाठी नहीं हैं, इसी तरह जो गुण अभीक्षाक प्रकट नहीं हो 
चुके हैं और अप्रकट हैं, बह भी गुण ही हैं, लाठी नहीं है । 
अतण्व जो कुछ ज्ञानंद्रियों के द्वारा ज्ञात हुआ या मन के 
द्वारा जाना गया, या जो अभी तक अप्रकट हैं, वह सब गुण 
ही हैं, लाठी नहीं हैं। असल लाठी अर्थात्‌ आत्मा तो मन 
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न आर वाणी से परे है, इसलिये जाना नहीं जा सकता। जो 
“कुछ जाना गया चे केवल गुण हैं, बस्तु की लंवाई-चोड़ाई 
` हैँ, चस्तु स्वयं नहीं हैं, गुण-मात्र हैं, वास्तविक वस्तु 
नहीं हैं; और अपनी विद्यमानता में वे लाठी के अस्तित्व 
के अधीन हैं, कितु लाठी उन शुणों के अधीन नहों है; 
क्योंकि जव बृक्ष उत्पन्न नहीं हुआ था, ओर केवल वीज ही 
विद्यमान था, तो जो शुण लाठी के हमने ज्ञानेद्रियो ओर 
मन के द्वारा मालूम किए, वे विद्यमान नहीं थे। और जव 
वीज से बृत्त उत्पन्न होकर लाठी के गुण विद्यमान हुए, तो 
लाठी उन शुणो की, जो वीज की दशा में प्रकट थे, अधीन 
न रही; और जव फिर लाठी को जला दिया जाय, तो 
दोनों पूर्व के शुण लुप्त हो जाते हैं, तो भी लाठी का अस्तित्व 
अर्थात्‌ स्वरूप स्थित रहता है, और वह उन गुणों के 
अधीन नहीं होती अतः लाठी का स्वरूप उसका ठीक 
आत्मा ही है जो आपने अस्तित्व में स्वतः स्थित है, और 
{किसी अन्य वस्तु के अधीन नहीं हे | परंतु इस लाठी के 
आश्रय जो गुण हमने प्ररिवर्तेन होनेवाले देखे, वह स्वतः 
स्थित नहीं, चरन परस्थित अर परिवतनशील ज्ञात हुए । 
इसी तरह यदि समस्त सृष्टि की छानवीन की जाय, तो 
जो कुछ दृश्य में आ रहा है, उस सबका तत्त्व केवल नाम 
आर रूप ही निकलेगा, और जो नाम और रूप का 
अधिष्ठान आत्मा है, वह मन और वाणी से परे पाया जायगा। 
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( इसलिये उसकी चिंता करने का प्रयास निर्थक है। ) जो 
` कुछ भिन्नता दृष्टिगोचर होती है, वह सब नाम ओर रूप मं है 
और जो इनसे परे है, उसमें वाणी की गति नहीं । इसलिये 
निर्चिकार, निरवयव प्रत्येक स्थान अर प्रत्यक महल 
( आधार) में एक ही प्रकार का हे, क्योंकर भिन्नता या 
नानात्व या द्वैत का उल्लेख उसमें हो खकता है! अतः 
प्रत्येक वस्तु जो नाम-रूप रखती है, सबका आत्मा एक हो 
है, जिसमें किसी प्रकार के अंतर व भेद की जगह नहीं । यह 
आत्मा चकि सर्वत्र है, इसलिये सर्वव्यापक है; चकि सवका 
आश्रय है, इसलिये सवका अधिष्टान है; समस्त चेष्टाए. 
और गतियाँ उसके आश्रय होती हैं, इसलिये वह कत्ता 
माना गया है; चूँकि नामःरूप से अखंग आर निःसंबंध 
भी है, इसलिये इसी को अकत्ता भी बोलते हैं । 
पाँच कोश और जाग्रत्‌, स्वम, खुषुसि अवस्था की 

व्याख्या और लाठी के उदाहरण से खिद्ध है कि आत्मा पाँच 
कोशं से ढका हुआ, सबमें व्यापक, सवक! आधार, ओर 
सबसे निराला तथा असंग है । मांडक्योपनिषद्‌ में आत्मा 
को जाग्रत्‌, स्वम, सुषुधि अवस्थां का सात्ती चणन किया 
है जो कि अवस्थाओं के परिवर्तन का टा है, और उनके 
परिवतेनों से स्वयं परिवर्तित नहीं होता, वरन्‌ सदेव एक 
रस साक्षीरूप से अपने स्वरूप में स्थित रहता है। लाठी के 
उदाहरण से दिखलाया गया है कि प्रत्येक वस्तु जो नाम- 


\ 
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` रूप रखती है, उसमें जो कुछ ज्ञानेंद्रिय के द्वारा ज्ञात होता 
है, या जो कुछ मन के द्वारा जाना जाता है, या जो कुछ अभी . 
जाना नहीं गया और भविष्य में जाना जा सकता हे, वे 
खच शुण हैं, परिवर्तनशील हैं, और वस्तु का यथार्थ स्वरूप 
नहीं हैं। जो वस्तु का वास्तविक स्वरूप है, वह मन औरं 
ज्ञानेंद्रियों से परे है । और ज्ञात तथा अज्ञात वस्तुओं का. 
आधार आत्मा है, जो इसी कारण से कि मन और 
ज्ञानेद्रियों की उस तक पहुँच नहीं, मन वाणी से परे अथवा 
निर्चिकार, निरवयव और अनुपम कहा जाता है। अतः 
जव यह आत्मा सरवेतोभाचेन नामरूप से अलग ओर 
उनका अधीन नहीं, तो किसी प्रकार भी यह कत्ता नहीं हो 
सकता । अब प्रश्‍न यह उत्पन्न होता है कि आत्मा क्योकर 
कर्त्ता होकर दिखलाई देता है, ओर मनुष्य-शरीर में कोन 
कर्ता है? हम पहले मनुष्य-शरीर की जाँच कर चुके हैं और 
हमने देखा है कि वाह्य स्थूल आवरण अन्नमय कोश रूपवाला 
है जो तीन रूपवाले तत्त्वा अर्थात्‌ पृथ्वी, जल ओर अग्नि से 
बना हुआ है; दूसरा आवरण प्राणमय कोश है जिसमे वायु की 
प्रधानता हे; तीसरा मनोमय कोश है जिसको अंतःकरण 
भी कहते हैं, और अंतःकरण तरवो के खतोगुण अंश अथात्‌ 
सूक्ष्म तत्त्वों से बना हुआ है | इस अंतःकरण के सूक्ष्म अंश 
का नाम विज्ञानमय कोश है। और इस शरीर में यही 
विज्ञानमय कोश कत्ता, जानेवाला, निणंय करनेवाला माना 


(७0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


वेदानुंवचन 


“ ६ ® हैँ Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS _--«. 
६ 


i 
इस: = 
~ 


4 हे 
गया है । अंतःकरण चूँकि पंचतत्त्वों का सूक्ष्म अशा ६, इख 
लिये निर्मल है। पत्थर में मड॒ष्य कें रूप का प्रतिबिंव नहीं 

पड़ सकता, परतु दर्पण में, जो पत्थर के उत्तम ( शुद्ध ) 
अंशो से बनाया जाता है, प्रतिविव पड़ता है। इसी तरह 
समस्त तत्त्वों के स्थूल अंश में आत्मा का आभास वा प्रतिः 
बिंब नहाँ होता, परंतु उसके सूक्ष्म और निर्मल अंश में 
आत्मा का आभास होता है। इस आभास को आनंदमय 
कोश या जीवात्मा कहते हैं । जव तक अंतःकरण का 
अस्तित्व स्थिर रहता है, इस आभास का अस्तित्व आत्मा 
से भिन्न होकर ज्ञात होता रहता है। हम पहले जतला चुके 
है कि दर्पण में जो रूप दिखाई देता है, वह असली स्वरूप 
से, जिका चह प्रतिविब है, पृथक्‌ नहीं होता, वरन्‌ वही 
होता है । और मैने अपनी अगरेज़ी पुस्तक “वैदिक 
'फ़िलासफ़ी” में विस्तारपूर्वक दिखलाया है कि रूप दर्शानेचाले 
दर्पण में जो प्रतिविब दिखलाइई देता है, वह साइंस के 
नियमा के अनुसार अखल ही प्रतिचिचित होकर इष्टिगोचर 
होता है। क्योकि जो सिद्धांत सूर्य या अन्य प्रकाशां की 
'किरणां के प्रतिबिवित होने के संबंध में है, बही सिद्धांत 
'दृष्टि की किरणों के संबंध में है। सूर्य चिराटू स्वरूप का 
नेत्र है, उसी तरह मानवीय देह में इष्टि का जो करण 
( साधन ) है, वह नेत्र है | दोनों अर्थात्‌ सूयं और मशुष्य 
का नेत्र एक ही तत्त्व के बने इए हैं, केवल अंतर वड़े और 
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छोटे या स्थूल और सूक्ष्म होने का है। सिद्धांत यह है कि जव 
किरणं किसी स्वच्छ वस्तु पर पड़ं और उसमें से रुकावट - 
के कारण वेधकर आगे न जा खक ( जिस तरह शीशे की 


पीठ पर क़लई चढ़ाने से रुकावट पेदा की जाती है), तो 
ञ्र ह्‌ 


वे लोट आती हैं । जैसे दूतक्चा ज। अव किरण ज-द्‌ 
तल पर पड़कर अ-व-द्‌ कोण वनाती है, मगर अ-च किरण 
लोटते समय अ-ब-द्‌ कोण को समान-रेखा में काटकर च-ह 
की रेखा में लोटती है। और यह जो वस्तुएँ 'ह” स्थान पर 
विद्यमान हों, उनको दिखाती है। क्योंकि नियम यह है कि 
लौटते समंय जो किरण के किसी निर्मल तल पर पड़ने से 
कोण उत्पन्न होता है, प्रतिविवित किरण उस कोण को 
समान काटकर लौरती है, ओर उस लोटने में जिस जगह 
पर जाकर रुकती है, उसको दिखाती है । देखी गई वस्तु 
वास्तव में आँख की उस किरण ने जो आँख से निकलकर 
गई थी ( परंतु ऋलई की रुकावट के कारण, जो दर्पण के 
पीछे हैं, लोट आइ है ) देखी है, दर्पण में कोई रूप दिखाई 
नहीं दिया । यदि दर्पण में कोई आकृति उत्पन्न होती, तो 
वहुत-खी आकृतियों के उत्पन्न होने से दपण मैला हो जाता 
या बहुत मनुष्य एक ही दपण को सामने रखकर नानारूपा 
को न देख सकते, ओर संभव नहीं था कि एक छोटेसे 
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दर्पण के टुकड़े मे मजुष्य समस्त आकाश या बड़े-बड़े पहाड़ों 
या दृश्यों का परिदशेन कर सकता | देखने का तत्वज्ञान यह 
है कि मन दष्टिकिरणों के द्वारा वाहर निकलकर जिस वस्तु 
के साथ रकैराता है, उसकी आकृति में तदाकार हा जाता 
है, और इस मन की आकृति से विज्ञान आत्मा परिचित 
हो जाता है, और ये रूप विज्ञानमय कोश से होकर 
जब आनंदमय कोश में प्रविष्ट होते हैं तो चहाँ चूँकि मन 
आर बुद्धि की गति नहाँ है, इसलिये वे एक सर्माष्टि रूप में 
विद्यमान रहते हैं। परंतु मन का किसी वस्तु के साथ 
टकराना मन को गतिशील ( चंचल) ओर तरगायत 
करता है, और इस सौज ( तरंग ) को बत्ति कहते हैं। जव 
बह वत्ति आनंदमय कोश मे चली जाती है, तो उसको 
संस्कार बोलते हैं । प्राकृतिक सिद्धांतों के अडुखार गति 
जब एक वार उत्पन्न हो जाती हे, तो कभी बंद नहीं होती, 
चरन्‌ निरंतर जारी रहती है। परंतु जव सम्मुख कोई 
विरोधी वस्तु विद्यमान हो, तो टकराती है, और यदि 
विरोधी वस्तु को वह गतिशील न कर सके, तो प्रत्यावर्तित 
( वापस ) होती है । यहाँ गतिःप्रा्त वस्तु खयाल या मन 
की वत्ति है वह आनंदमय कोश में गई हुई अविदित-सी 
हो जाती हे, परंतु नष्ट नहीं हो जाती । क्योंकि हम 
देखते हैं कि जब मन को खयाल से रोका जाय और हम 
समाधि करने के उद्देश्य से अलग एकांत में बैठ जाथे और 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS , 
प्रस्तावना ४५६ 


समंस्त ज्ञानेद्वियों को रोक ल॑, तो विना किसी कामना के, 
वरन्‌ रोकने की कामना की विद्यमानता में भी वह चृत्तियाँ 
मन मे आकर विद्यमान होती हैं जो चिर काल से विस्मृत 
हो चुकी थीं । इनका आगमन उस समय वलाँत्कारपूर्वक 
ज्ञात होता है, इसलिये पाया जाता है कि जो वृत्तियाँ 
संस्कार-रूप होकर आनंदमय कोश में गई थीं, वे किसी 
विरोधी वस्तु से टकरा कर प्रत्यावर्तित ( वापस ) हुई हैं । 
जो कुछ नेत्रो के द्वारा उत्पन्न वृत्तियों ओर संस्कारों 

प्रत्यावतंन के विषय में उललेख किया गया है, वह अविशिष्ट 
ज्ञानेंद्रियों से उत्पन्न बत्तियों और संस्कारों के संबंध में 
भी समझना चाहिए। इस वणन से स्पष्ट सिद्ध है कि 
वास्तव में मालूम करने का करण ( साधन ) मन है, ओर 
वह ( मन ) चक्ष-दत्ति अर्थात्‌ दृष्टि के द्वारा वाह्य वस्तुओं 
के रूप को धारण करता है। अतः दर्पण केवल दृष्टि की 
किरणों को प्रतिविवित करने का एक द्वार है और वास्तव 
में असल वस्तु जिसको आँख अपने आप से नहीं देख सकती, 
दपण के द्वारा देखती है। दर्पण में एक गुण यह भी है कि 
बड़े को छोटा ओर सीधे को उल्टा करके दिखाता है। पानी 
में हम देखते हैं कि बृक्त की चोटी नीचे और जड़ का स्थान 
ऊपर को दिखाई देता है। दपण में हमारा सुख दर्पण की 
ओर होता है, परंतु जो प्रतिविब दर्पण में है, क्योंकि 
-दष्टरि की किरणं टकरा कर वापस अपने मुखमंडल पर 
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पड़ती हैं, इसलिये सुखमंडल को उल्टा अथात्‌ अपनी ओर 
को सुख किए इए दिखलाती हें। एक और विचित्र वात भी 
इम दर्पण में देखते हैं कि दर्पण के हिलने से अखल बस्तु 
` प्रतिविवित रूप से हिलती हुई इष्टिगोचर होती है। दपंण 
की गति असल वस्तु की गति प्रतीत होती है। इसी तरह 
इम देखते हैं कि अंतःकरण में आत्मा, जो सर्वेव्यापक 
( मुद्दीते-कुल ) है, परिच्छिन्न और छोटासा मालूम होता 
हवै; जो सर्वशक्तिमान, है, वह शक्तिहीन ओर डुबेल ज्ञात 
होता है; जो स्वयं सर्वव्यापक होने के कारण शांत वा स्थिर 
है, अंतःकरण की गति के कारण चंचल वा अस्थिर प्रतीत 
होता है । आत्मा सत्‌-चित्‌-आनंद स्वरूप है । सत्‌ इस- 
लिये कहते हैं कि सदैव विद्यमान रहता है, कभी परिवर्तन 
या पतन को नहीं पाता; चित्‌ इसलिये कहते हैं कि साच्ती- 
रूप है, और स्वयं किसी वस्तु से संवंध नहीं पाता; और 
आनंद इस कारण से हे कि स्वप्तरहित निद्रा ( खुषुप्ति ) 
में हमने देखा है कि चंचलता वा चेएा, परिवर्तन और कुछ 
भी भान न होने के कारण मनुष्य आनंद पाता है, ओर इसी 
लिये उसको आनंदमय कोश, अर्थात्‌ एखा स्थान जहाँ 
आनंद की अधिकता है, कहते हैं। चकि यह केवल ्रतियिव 
है, इसलिये इसको पूर्णांनंद नहीं कहा गया, ओर आत्मा 
जो मूल है, वह शुद्ध ओर पूर्णानंद हे । 
ऊपर के लेख से यह स्पष्ट है कि अंतःकरण की मिलावट 
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से जो प्रतिबिव उसमें पड़ रहा है, वह हिलता हुआ मालूम 
होता है, और प्रतियिव के हिलने से सूल वस्तु ( थिव ) के 
हिलने की कल्पना की जाती है । यह केबल अज्ञान और 
अविद्या के कारण मालूम होता है। अन्यथा यह भली भाँति . 
ज्ञात हो चुका है कि आत्मा, जो सचेब्यापक है, खचेत्र 
विद्यमान है, उसमें गति को स्थान नहीं, क्‍योंकि गति 
अंतरिक्ष चा पोलेपन में होती हे। जहाँ आत्मा से भिन्न 
अंतरिक्ष चा पोलापन हो, वहाँ आत्मा गति कर सकता 
है। परंतु जव हम दिखला चुके हैं कि आकाश का भी 
अधिष्ठान और आश्रय आत्मा ही है, तो फिर आत्मा किस 
स्थान पर गति करे, और किख जगह को छोड़कर कहाँ 
दूसरी जगह पर जावे इख वात का विचार ही असंभव 
ओर डुस्तर है। अतः जीवात्मा की जो गतियाँ दृष्टि में आती 
हैं, चे खव अंतःकरण की हैं जिसमें जीवात्मा प्रतिविब-रूप 
से विद्यमान है, वास्तविक आत्मा अर्थात्‌ विच की नहीं 
हैं, क्योकि उसमें गति की सामथ्यं दुलेम है । इख 
“बेदाजुबचन” ग्रंथ में: वाबा नगीनासिंह साहब ने दीपक 
और सूर्य के उदाहरण से दिखलाया है कि साच्ची उन 
गतियो का, जो साक्षी की विद्यमानता में हां, ज़िम्मेदार नहीं 
होता ; और जो कर्म उसकी विद्यमानता में हो, उनसे वह 
सदेव सुक्क और असंग रहता है। इसी तरह से जान लेना 
' चाहिए कि अंतःकरण की गति. से जीवात्मा ओर उसका 
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ब्िब आत्मा सदैव असंग और स्वतंत्र और अलग रहते 
हैं। परंतु जिस तरह अनजान लोग आकाश को, जिसका 
कोई रूप नहों है, नीला या आँधी के कारण गरदीला 
( मैला ) कहते हैं, उसी तरह ज्ञानी लोग अंतःकरण 
की गति को जीवात्मा में स्थापित करके उसको कत्ता- 
भोक्ला, पाप-पुण्य और भले-चुरे से विशिष्ट करते हैं, अर्थात्‌ 
अंतःकरण के गुण जीवात्मा के शुण वर्णन किए जाते 
हैं। परंतु जब यह अज्ञान दूर हो जाता हे, तो फिर 
स्पष्ट होता है कि जीवात्मा असंग साक्षी-रूप है । संभव हे 
कि अव यह प्रश्‍न उत्पन्न हो कि इस संसार के उत्पन्न करने 
का प्रेरक कोन है ! ओर अंतःकरण ओर अन्य वस्तुओं में 
गति किस प्रकार होती है, और कोन इसका हेतु है? हम 
पहले वणन कर चुके हैं कि सांसारिक प्रकृति एक गुणमयी 
ग्रकति हवै । जिस तरह मनुष्य की परछाई मजुष्य के साथ 
रहती है, इसी तरह से यह तत्त्व, जिसको माया या अविद्या 
या प्रकृति बोलते हैं, आत्मा के साथ छाया-रूप से स्थित 
रहता है | जिस तरह से लाठी के गुण लाठी में छाया-रूप 
से स्थिर रहते हैं, लाठी से अलग नहीं रह सकते, जिस तरह. 
तारों का डगमगाना तारों से भिन्न नहीं है, इसी तरह यह 
छाया आत्मा से अलग नहाँ है। इसका खुलना जगत्‌ की 
उत्पत्ति है, इसका सकुचना जगत्‌ की प्रलय है। यह छाया 
आत्मा के एक देश अर्थात्‌ भाग में रहती है, जैसे मनुष्य 
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की छाया मडुष्य में । इसलिये इस छाया में चकि यह खर्व-. 
व्यापक नहीं, कल्प्रित गति का भान होता है। इस प्रकृति 
अर्थात्‌ छाया के विषय में इम ऊपर वर्णन कर चुके हैं कि 
यह तीन गुणों का समूह है, ओर इन तीन शुणो में रजोगुण 
शुद्ध गति-रूप है, अतः हिलना इसका स्वाभाविक गुण है, 
अर हिलने की क्रिया आत्मा की महिमा है। ओर हिलने 
का प्रत्यावतंन ( वापस लोटने की क्रिया) जो वह भी 
एक प्रकार की गति है, जिसको प्रलय कहते हैं, आत्मा की 
दूसरी महिमा है। ये दोनों महिमाएँ अपने अस्तित्व और 
विकाश के लिये आत्मा की अपेक्षा रखती हैं, आत्मा इनकी 
पेक्षा नहीं रखता । समस्त प्रकृति का एक अंश गति-रूप 
है, इसलिये प्रत्येक चरतु में गति का आविर्भाच पाया जाता 
हे, और गति खदैच चेतन से भिन्न पदार्थ में होती है। 
चेतन संफक्ती खदैच एक रख रहता है। अंतःकरण जो 
सांसारिक प्रकृति का सत्व-अंश है, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से 
गति का आ्राचिभोच प्रतीत होता रहता है। इसमें सिवाय 
निर्विकल्प समाधि या सुषुप्ति के पेखा कोई समय नहीं कि 
जब गति मालूम न हो । अन्य भौतिक वस्तुओं में मलिनता 
चा तमोशुण के कारण, जैसे पत्थर में, स्थल इष्टि से गति का 
दर्शन वा आविभाव ज्ञात नहीं होता, परंतु विज्ञान की 
इष्टि से सबको मालूम है कि गति प्रत्येक वस्तु में हर समय 
जारी रहती है। और यही कारण हर वस्तु के पतन ओर 
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अभ्युद्य के होने का है। इस सिद्धांत को इष्टि में रखकर 
भारतवर्ष के त्ववेत्ताओं ने इष्टिसुष्टिवाद के सिद्धांत का 
वर्णन किया है | वह कहते हैं कि प्रत्येक चण में नई सृष्टि 
उत्पन्न होती है, क्योंकि गति के कारण उसमें प्रत्येक चण 
में परिवर्तन होता रहता है । इस वात के वर्णन मं अधिक 
विस्तार की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, क्याक वुद्धिमान्‌ 
लोग जानते हैं कि गति भौतिक प्रकृति का स्वाभाविक 
गुण है, और यह सदैव होती है ओर होती रहेगी। इसकी 
गति को अनजान लोग चेतन-आत्मा ओर जीवात्मा का 
गति वर्णन करते हैं, जो बिलकुल ग़लत ओर सिद्धांत के 
विरुद्ध है। यह दृष्टि उनकी वैसी ही है जैसा कि कोई दपंण 
की गति को प्रतिधिब या यिव की गति खयाल करे। इसी 
तरह से कुछ लोग अंतःकरण के धमों को जीवात्मा के ध 
मान लेते हैं । जैसे बालक चंद्रमा के ऊपर वादला को चलते 
इश देखकर कहते हैं कि चंद्रमा दौड़ता चला जाता हे, या 
रेल में बैठे हुए हम स्वयं दौड़े चले जाते, इधर-उधर की 
स्थिर चीज़ों को दौड़ते हुए देखते हैं। इखी तरह असंग 
अर अक्तां आत्मा को अनजान लोग संगी ओर कत्ता 
कहते हैं, वास्तव में गति ओर माया की किया तथा उसके 
कार्य ज्ञानेद्रियो और अंतःकरण आदि के धम हे । 
वः मुक्ति 
“मुक्तिः शब्द के अर्थ हैं बंधन से स्वतंत्रता प्राप्त करना | 
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अव प्रश्न यह है कि किसको स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, और 
वह वंधन, जिखसे मुक्ति प्राप्त करनी है, किख प्रकारका है ? 
हम पहले वर्णन कर चुके हैं कि आत्मा पूर्ण स्वतंत्र है. और 
सर्वप्रकार से परिपूर्ण है । इसलिये वह किखी प्रकार से भी 
चंदी नहीं हो सकता। अव रहा जीचात्मा। जीवात्मा की खोज 
हम कर चुके हैं। आत्मा का अंतःकरण में जो भान या 
आविर्भाव हो रहा है, उस आचिर्भाच या आभास को 
जीवात्मा कहते हैं । जब तक अंतःकरण का अस्तित्व स्थिर 
रहता है, उसमें आत्मा के खत्‌ - चित्‌ - आानंद-स्वरूप का 
आभा वरावर वना रहता है, अंतःकरण की विद्यमानता 
के कारण आत्मा से वह पृथक्‌ होकर दिखाई देता है, और 
व्यक्किगत-रूप से आत्मा से भिन्न अस्तित्व रखता प्रतीत 
होता है। इसका उदाहरण ब्रह्मविद्या का रहस्य जाननेवाले 
शुरु अपने विशेष खुयोग्य और भिय शिष्यों को रहस्य- 
चिद्‌ करने के लिये कह दिया करते हैं कि सूर्य की धूप दिन 
में एक मकान की दीवार पर पड़कर उसको प्रकाशित 
करती है, या एक कमरे मे एक मोमबत्ती चारों दीवारों को 
प्रकाशित करती है। परंतु यदि सूर्य या मोमबत्ती के सामने 
एक स्वच्छ क़्लईदार दर्पण रख दिया जाय, तो दर्पणो के 
परिमाण के अनुसार एक दूसरा प्रकाशमय टुकड़ा सूर्य या 
मोमवत्ती के प्रकाश से प्रकाशित दीवार पर प्रकट होता 
हुआ इष्टिगोचर'होता है। यदि दर्पण को हिलाओ, तो यहः 
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प्रकाशित टुकड़ा हिलता दष्टिगोचर होता है ओर नीचे- 
ऊँचे करो तो नीचा-ऊँचा हुआ मालूम होता है।यह काश 
ढुगना प्रकाश है, अथोत्‌ एक तो प्रकाश दीवार परः पहले 
ही सूर्य का था, परंतु उसके ऊपर दूखर। प्रकाश दपला के 
प्रतिधिव का प्रकट होकर सूर्य के प्रकाश से पृथक्‌ दिखाई 
देने लगा, और दर्पण की गति से गतिशील ज्ञात डुआ | 
इसको वाचा नगीनासिह साहव-जैसे रहस्यचिद्‌ ब्रह्मवेत्ता 
्विएुण ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म तो सर्वत्र विद्यमान है, परंतु 
जहाँ अंतःकरण का दर्पण विद्यमान हो, वहा चेतन आख 
का आभास ( प्रतियिब ) सामान्य चेतन से डुगना चार 
उससे पृथक्‌ डष्टिगोचर होता है। चेतन आत्मा तो अक्ता, 
अभोक्ता और असंग है, परंतु यह छिगुण ब्रह्म जिसको 
सामान्य भाषा में जीवात्मा कहते हैं: अंतःकरण की गति के 
कारण गतिशील, भोक्ता और संगी प्रतीत होता है।'बार्तच 
में जिस तरह आत्मा, जो अखल में विव है, असंग और 
अकत्ता-अभोक्का है, वैसा ही उसका प्रतिविब भी है जो कि 
स्मा से भिन्न नहीं, परंतु इसी के साथ-साथ से परिच्छिन्न 
दर्प की उपाधि के कारण दर्पण से परिच्छिन्न ओर उसकी 
गति से गति करनेवाला और टूटे हुए दपण से टूटी हुई 
आकृतिवाला और दर्पण के दूर होने से दूर हो जानेवाला 
प्रतीत होता है ।।ओर जव तक यह दर्पण स्थित रहता हे, 
उस समय तक अज्ञानी को जीवात्मा स्वतः स्थित' मालूम 
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देता है, और बह उसी को करत्ती-भोक्का और ज्ञानी-अज्ञानी, 
डुखी-खुखी, जन्मता-मरता समभता है । लेकिन ज्ञानवान्‌ 
दर्पण की विद्यमानता के होते हुए भी जीवात्मा को, इस 
कारण कि वह स्वयं आत्मा ही है और केवल दर्पण के 
द्वारा प्रतिविवित हुआ भिन्न होकर दिखाई देता है, ठीक 
आत्मा ही जानता है, ओर निश्चय करता है कि आत्मा 
से जीवात्मा भिन्न नहीं, वरन्‌ वही है । एक सूर्य के सामने 
यदि दख हज़ार दर्पण या पानी से भरे हुए वर्तन रख दिये 
जाये, तो प्रत्येक दपंण में और प्रत्येक वतन में एक-एक सूर्य 
दृष्टिगोचर होगा, तो भी खब कोई जानता है कि सूर्य एक 
ही है। परन्तु दर्पणों और पानी से भरे हुए चर्तन्नो की 
डपाश्चि के कारण प्रत्येक दर्पण और वरतेन में अलग-अलग 
सूर्य इष्टिगोचर होता है। इसी तरह ज्ञानवान्‌ जानता हे 
कि आत्मा एक ही व्यापक है, मगर जुदा-ज्ुदा अंतःकरणों 
की उपाधि से अलग-अलग हुआ दृष्टिगोचर होता है, जिस 
तरह यदि दर्पण में लकीर पड़ जाय और दर्पण दो डुकड़े. 
होकर ऊँचा-नीचा हो. जाय, तो प्रतिबिब में बह दोष 
विद्यमान हो जाते हैं, ओर दर्पण की लकीर प्रतिविबित- 
बस्तु में लकीर ओर उलर-पलर होती दिखलाती है, यद्यपि 
प्रतिचिवित वस्तु ज्यों की त्यों स्थित होती है। इसी तरह 
अंतःकरण की वचनावर के दोष या उसका ऊचा-नीचापन; 
( शद्ध-मलिन स्वभाव ) जीवात्मा को विकारी अर्थात 
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पुणय या पापवाला, उत्साहाला या अल्॒त्साहवाला होने 
भान कराता है। आंत्मा का इन गुणों या दोषों से कोई 
संबंध नहीं, बह ज्यों का त्यो अपने स्वरूप में स्थित रहता 
है । अब हम देखते है कि जवं तक अंतःकरण का दपण 
स्थिर रहता है, तब तक जीवात्मा बथा हुआ कत्ता-भोक्ता 
के समान मालूम होता है, ऐसे हो जन्मता-मरता तथा 
आअचागमन-चक्र में ञ्मता मालूम होता है । 
आवागंमन का कारण कर्मों की गति के संस्कार हैं, जां 
मरने के समय आनंदमय कोश अथात्‌ जावात्मा म बीज 
के रूप में रहते हैं । जि तरह बीज को उपजाऊ भूमि में 
डालने से उसकी उत्पत्ति होती है, उसी तरह जब ये संस्कार 
अन्तःकरण मे अत्यावर्तित वा पुनरावर्तित होते हैं, तो भोग 
दिलाने योग्य देह को उत्पन्न करके इच्छाओं को पूरा करते 
हुए और नवीन कर्मों को कराते हुए भविष्य संस्कारों का 
भंडार बढ़ाते हुए संसार में जीवात्मा को भ्रमाते रहते है। 
जब परमात्मा की कृपा से अन्तःकरण निर्मल हो जाता हे, 
मैल दूर हो जाता है, उपासना तथा भ्यान से अन्तःकरण 
का विक्षेप दूर होकर स्थिर दर्पण की भाँति वृत्तियाँ रुक 
जाती हैं, और उसका विज्ञान बलिष्ठ दो जाता है, तथा 
मन उसके अधीन हो जाता अर्थात्‌ वश में आ जाता है, 
तब निर्विकरप समाधि-अवस्था मै मन का वेग स्थिर हो 
जाता है, और जीवात्मा अपने स्वरूप मे स्थिर हो ` जाता 
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है । जिस तरह स्वप्तरहित नींद अर्थात्‌ सुषुप्ति से जाग्रत्‌ 
होकर उस अवस्था के आनंद का अनुभव करता हुआ 
उसकी गवाही ( साक्षी वा शहादत ) देता है, उसी तरह से 
अज्ञानरूपी नींद से जागा हुआ आर समाधि से उठकर 
चिज्ञान-आत्मा निर्विकल्प समाधि में स्थित रहनेचाले 
आत्मा को खञ्चिदानंद-स्वरूप से वणन करता है । जव 
विज्ञान-आत्मा इस तरह से आत्मद्रष्टा हो जाता है, तो फिर 
उसको रुचिकर चा प्रिय पदार्थों के प्राप्त करने की या 
अरुक्चिकर वा अप्रिय पदार्थों के दूर करने की इच्छा नहीं 
रहती । फिर न उसका कोई शत्रु होता है, न मित्र। जव कि 
यह अपने आपको स्वयं सचका आत्मा देखता है, तो फिर 
किससे प्रेम करे और किससे द्वेष ? जव यह अवस्था 
होती है, तो विविध पदार्थों में इसकी लालसा नहीं रहती, 
इस्रीलिये भविष्य के लिये कोई नए विचार उत्पन्न नहीँ 
करता, और जो कुछ करता है चिचश की तरह करता हे, 
चाच से नहीं करता । अतः जो चेष्टाएँ इसके कमें से. उत्पन्न 
होती हैं वह अत्यंत दुबल होती हैं, वरन्‌ इस सीमा तक 
कि ज्ञानेंद्रियों की चेष्टां से मन भी प्रभावित या गति- 
शील नहीं होता, और यदि मन में तरंग उत्पन्न हो भी 
जाय, तो विज्ञान की खुदृढ़ दीवार से टक्कर खाकर वापस 
होती है | चिज्ञानरूपी शासक ऐसी गतियो को आनंदमय 
कोश मे जाने की कदापि आज्ञा नहीं देता। जिस प्रकार से 
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प्रकाशित आर शक्तिमान्‌ हुआ ज्ञानी पुरुष का विज्ञान वाह्य 
सिचारों के भीतर आने को वाधक होता दै, उसी तरह उन 
संस्कारों को, जो आनंदमय कोश में अनेक जन्मों से संचित 
हं, अंतःकरण में (जो संस्कारों के विकास पाने की भूमि हे ) 
प्रत्यावर्तन के लिये बाधक होता है। क्‍योंकि. अब उसको 
भविष्य की आवश्यकताओं के सोचने की आवश्यकता 
नहीं रहती, और ना ही कोई इच्छाओं को पूरा करने का 
संकल्प ही शेष रहता है । जो प्रारब्ध से प्राप्त हुए शुभ या 
अशुभ कर्मों के फल अर्थात्‌ भोग उसको मिलते हैं, बिना 
किसी द्वेष या प्रीति के उनको भोगता है, और सबसे 
अलग और उदालीन रहता है । अब उलको न कोई दुःख 
का कारण है और न खुल का। न उसको कोई. पतन का 
भय है और न सांसारिक खुखों की प्राप्ति का आनंद । न 
उसका कोई शत्रु है न मित्र। न उसका कोई संवंघी है, न 
चह किसी का बंधु है। माता और पिता, लाज-शरम से 
परे। ऐसा संपन्न ( लापरवाह ), जिसको कोई ज़रूरत शेष 
नहीं, ज्येष्ठ से ज्येष्ठ ओर लघु से लछु, पचित्र से पचित्र 
आर मैले से मैला, ऊँचे से ऊँचा और अधम से अधम, बड़े 
से बड़ा ओर छोटे से छोटा, तात्पयं यह कि सव कुछ उसको 
प्रात हो जाता है, सबमे सव कुछ वह अपने आपको देखता 
है, आनंदरूप जीवन यापन (व्यतीत ) करता है। यह 
अवस्था जानवान्‌ के जीवन में होती है, और इस अवस्था 
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की दृष्टि से वह जीवन्मुक्त कहलाता है। मरने पर उसकी 
कोई गति नहों होती । उसके प्राण वायु में, उसकी उष्णता 
अग्नि में, पानी पानी में और पृथ्वी पृथ्वी में समा जाते हैं। 
अंतःकरण उसका असंभव ( ऊसर या चंजर ) भूमि की तरह 
हो जाता है, जिसमें न तो खाद्‌ डाली जाती है, न कोई वीज 
योया जाता है । और 'विज्ञान' ने जव जीवात्मा को कह्पित 
वंधन से छुटकारा दिलाया, तो स्वयं उसको भी अव कोई 
क्राम करना शेष न रहां। जिस प्रकार अग्नि जंगल से उत्पन्न 
होकर जंगल को जलाकर स्वयं लुप्त हो जाती है, जिस 
प्रकार फिटकरी आदि वस्तुएँ मैले पानी में डालने से मैल- 
सहित नीचे बैठ जाती हैं; उसी तरह माया के खतोशुण - 
अंश से उत्पन्न हुआ ज्ञान भेद-भावना के आवरण को, जो 
जीचात्मा और पंरमात्मा का कल्पित भेद था, दूर करके 
स्वयं भी विराट्‌ के विज्ञानमय कोश में समा जाता है। 
इसी तरह अंतःकरण के अन्य अंश _ब्रिरादू के अंतःकरण 
में समा जाते. हैं । अंतःकरणरूपी दर्पण के अंश पृथक 
पृथक्‌ होने से दर्पण लुप्त हो जाता है। दर्पण के दूर .दोनें से 
जो थिव उसमें चेतनाभास-रूप होकर दिखलाई देता था, 
स्वयं ही दूर हो जाता है, और कहा जाता है कि जीवात्मा 
मुक्त हों गया, अर्थात्‌ जो द्विगुण ्रह्म अंतःकरण के दर्पण के. 
कारण से था, वह दूर हो गया | जैसे दीवार पर जो दपण 
के कारण से दूसरा प्रकाश. पड़ता है, दर्पण के दूर करने खे: 
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दूर हो जाता है । इसी तरह से जीवात्मा जो अपने असल 
अर्थात्‌ ब्रह्म से प्रथक्‌ होकर दिखलाई देता था, अब 
अंतःकरण के नष्ट होने से दिखलाई नहीं देता। यही मुक्ति है । 
संस्कृत के तत्त्ववेत्ताओऑं का कथन है कि संसार में वस्तु 
के प्राप्त करने के दो उपाय हैं। प्रथम यह कि यदि किसी 
' के पास कोई वस्तु न होवे और वह उसको मिल जाय, 
उसको अप्राप्त की प्राप्ति कहते हैं; दूसरे चह कि इष्ट वस्तु 
पास मौजूद हो, ` परंतु भूल के कारण स्मरण न रही हो 
अर जब याद्‌ आ जाय तो कहता है कि “जिस वस्तु की 
मैं खोज में था, वह मुझको मिल गई”, उसको प्राप्त की 
प्राप्ति कहते हैं । यही हाल सुक्ति का है | कोई नई वस्तु 
प्राप्त नहीं की गई । आत्मा सदेव सुक्क ओर असंग था ओर 
रहेगा। यही दशा उसके प्रतिबिब की है। जो असल का 
तद्गप है। परंतु अज्ञान के कारण अपने आपको एथक्‌ मान- 
कर सुखी-दूखी होता हुआ मालूम होता था, जव अज्ञान 
दूर हुआ, तो समझता है कि मुक्ति प्राप्त हुई। वास्तव में 
कोई नई वस्तु नहीं मिली प्राप्त वस्तु तो पहले ही से 
मौजूद थी । इस लाभ को प्राप्त की प्राप्ति कहते हैं । 
ज्ञानवान्‌ के मरने पर कहा गया हे कि उसके देह केः 
तत्त्व विरादू के तत्वों में और उसका अंतःकरण विराट्‌ के 
अंतःकरण में समा जाता है। जो आकार वा व्यक्लित्व सूक्ष्म 
शरीर का था, वह टूर जाता है, आर जो : अंतःकरण के. 
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व्यक्तित्व के कारण जन्म-मरण होता था, वह नहीं होता, 
परंतु जो संचित कर्म संस्कार-रूप से आनंदमय कोश में 
विद्यमान थे और जिनको विज्ञानमय कोश ने अंतःकरण में 
वापस लौरने से रोक रक्‍्खा था, उनके विषय में वर्णन 
नहीं किया गया कि उनकी क्या दशा हुई। ये संस्कार 
शुभाशुभ कमी का परिणाम होते हैं, आनंदमय कोश ओर 
अंतःकरण जिनके साथ इनका संबंध था, इन दोनों के नाश 
होने पर ये निराश्रय ( निराधार) हो जाते हैं । परंतु प्रकृति 
( N&०7९ ) के भीतर हम देखते हैं कि एक ही प्रकार की 
वस्तुएँ परस्पर एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं, 
ओर इस विषय को संक्षेप से इस प्रकार चरणन किया गया 
है कि “कुनद हमजिंस वा हमजिस परवाज़” एक समान 
बृत्ति के खञ्जन एकत्र उड़ा करते हैं, अतः जो लोग ज्ञानचान्‌ 
व्यक्ति के देह के नाश होने पर उसके बुरे कर्मों का स्मरण 
करते हैं, तो चुरे संस्कार अपना संबंध ऐसे लोगों के साथ 
उत्पन्न कर लेते हैं, और जो व्यक्ति उसके शुभ कर्मों को 
स्मरण करते हैं, शुभ कर्मों के संस्कार उनके साथ संबंध 
पैदा कर लेते हैं। इसं कारण सामान्य लोग जब किसी 
स्तक को मरघट पर ले जाते हैं, तो कह्दा करते हैं कि मरे 
हुए के शुभ कर्मों को स्मरण करना चाहिए, उसके अशुभ कर्मों 
की चर्चा न करनी चाहिए ओर सापान्य रीति से सब 
कोई उपदेश करते हैं कि सूतक के बुरे कर्मों को मत स्मरण 
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करो । वास्तव में उसका कारण यही है कि खव लोग नहों 
जान सकते कि जो व्यक्ति मरता है, चह ज्ञानवान्‌ था या 
यज्ञानीः। अतः वह डरते हैं कि यदि वह व्यक्ति जो मर 
गया है ज्ञानवान्‌ था, तो उसके संचित कर्मों के संस्कार 
निराधार इए याद करनेवाले व्यक्ति के साथ संबंध उत्पन्न 
न कर लेवे, और सतक के पापों का फल उसके दुष्कमों को 
स्मरण करनेवालो को भोगना पड़े। अर शुभ कमों को 
इसलिये स्मरण करने की शिक्षा देते हैं कि इख रीति से 
दतक के पुणय कर्मों का फल उनको प्रात हो जाय । 

` मेँ आशा करता इ कि इस प्रस्तावना के पढ़नेवालों को 
ब्रह्मज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या की प्रासि में खहायता मिलेगी । 
जो लोग “वेदानुवचन” को ध्यान देकर पढ़ेंगे, और वार-बार 
पढ़कर समझने का प्रयत्न करेंगे, उनके. अज्ञान का आवरण 
अवश्य दूर हो जायगा। उनको मुक्ति प्राप्त होगी, अर इस 
संसार में जीवन्सुक्तिं का खख पावेंगे। 

३० शांतिः, शांतिः, शांतिः, शांतिः । 

जनवरी, १६१० हरनारायण 
होममिनिस्टर रियासत कश्मीर 
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श्र 
भूमिका | 
( श्री बाबा नगीनासिंह वेदी आस्मदुरीं कृत ) 


( १) वावा नगीनासिंह वेदी ऋषि-मुनि का यह संग्रह 
केवल वेद भगवान की शिक्षा के लिये अलग किया गया 
है और भाषा जाननेचाले महाशयो के मिलाप के लिये 
अच्छा वकील बनाया गया है । अतः जो कोई उसकी झुनता 
है, वह उन्हें समझ का एक पदक प्रदान करता है जिससे 
वह विना रोक-टोक द्युलोक में, जो ब्रह्मलोक है, चला 
जाता है और प्रजापति से मेल पा जाता है।. 

(२) उसकी शिक्षा वास्तव में मालुषी नहीं वरन्‌ वही 
दैवी है जो परमेष्ठी आदिक ऋषियों ने स्वयं ब्रह्मा से पाई 
है और दो वंश के ऋषियों के द्वारा--जों एक पुरुष-वंश, 
दूसरा स्त्री-बंश है--हम तक चली आई है। 

(३) अव मैं घोषणा करता, चरन्‌ तुम्हें शभसंवाद 
सुनाता हूँ कि वेद भगवान्‌ के द्वारा हमको मालूम हुआ 
है कि तुम्हारे मिलाप के लिये दैव ने एक अनादि नियम 
ठहराया है जिसके कारण तुम ब्रह्मलोक में प्रविष्ट हो 
सकते हो और सुक्ति-सुक्ति पा सकते हो । 
` (४) चह उसी प्रकार का नियम है जैसा कि यहां 
गचर्यमेंट का वादा है कि जो संसार की विद्याओ का 
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सररिफ़िकेट ग्राप्त कर लेता है ओर अच्छे आचरण का हाता 
हे, वही सरकारी सेवा के योग्य समभा जाता है ओर शासकों 
के दरवार. में स्थान पाता है । 

( ५) में सच कहता हूँ कि .जिख प्रकार सांसारिक वा 
व्यावहारिक विद्या की वदौलत तुम संसार की संपत्ति 
कमाते हो और यहाँ के शासको के सम्मुख तुम्हे कुरखी 
मिलती और सम्मानित किए जाते हो, उसी प्रकार इख 
ईश्वरीय शिक्षा के कारण तुमको ब्रह्मलोक के भोग मिल 
सकते हैं और उसके धामविशेष या दरवार खाख में उच्च 
आसन पा सकते और सम्मानित किए जा सकते हो। _ 

( ६) वरन्‌ जि प्रकार यहाँ अपनी-अपनी योग्यता के 
कारण सरकारी नौकरियाँ मिलती हैं और अधिकार भी 
प्रदान किए जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मलोक में भी अपनी- 
अपनी करनी ओर करतूत के अनुसार तुम्हें बर्मलोक की 


' सेचाएँ मिल सकतीं और आत्मिक अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। 


 .( ७) यहां की विद्याओं में यद्यपि तुम उत्तीण हो जाते 
हो, कितु जब तक जगह खाली नहीं होती, तव तक तुमको 
प्रतीक्षा करनी पड़ती हे ओर फिर भी नियत पद तक उन्नति 
हो सकती है, स्वयं गवनमेंट या सम्राट्‌ नहीं हो जाते; कितु 
इस दैवी शिक्षा में यह भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, ओर 
इसमें उन्नति यहाँ तक है कि तुम प्रजापति से मेल पाकर 
स्वयं प्रजापति हो जाते हो । 
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(=) इस उन्नति का लाभ यह है कि तुम सत्यसंकल्प 
आर खत्यकाम हो जाते हो और जो इष्ट पदार्थ यहाँ 
परिश्रम से झी नहीं मिलते, वहाँ संकरप से पा लेते हो । जैसे 
यहाँ खु'दर स्थ्रियाँ कठिनता से मिलती हैं, अथवा माता-पिता 
श्राता-पुत्र, जो मर गए हैं, किखी प्रकार भी नहीं मिल 
सकते, वहाँ ये खब संकल्प से ही मिल जाते हैं । 

( ६) जव चाहो कि खु'दर' खियाँ मिले तो संकल्प से 
'खियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, ओर जव चाहो कि माता-पिता 
श्राता-पुज हमको मिले, तो वे भी संकल्प से हा पदा हो 
जाते हैं। इसी प्रकार सुस्चाठु भोजन, खु दर वसन, ओर 
उत्तम भवन, निदान जो कुछ चाहो वाग्र-वगांचा, नहर, खब 
संकल्प से प्राप्त हो जाते हैं; और यही ब्रह्मलोक है। 

( १० ) अतः आओ मेरी खुनो और मुझ पर भरोसा 
करो | मैं तुम्हारे मिलाप के लिये अच्छा वकील अथवा 
उत्तम द्वार वनकर आया हू । मैं तुम्हें उन पदार्थों को 
दिलाऊँगा जिन्हें आँखें नहीं देखतां, और कान नहीं खुनते, 
तथा सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा ने जिन्हे तुम्हारे लिये ्र्मलोक 
मं तैयार किया है।ओर उसके मिलाप का आनंद एक 
विशेष खुख है जिसे परमानंद कहते है, अर जिसे पाकर 
मनुष्य सुक्क दो जाता है । 

( ११) कदाचित्‌ कोई कहे कि यह क्योकर हो 
सकता है? यहद तो कठिन बलिक असंभव है; क्योंकि ये वाते 
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केबल कथनमांत्र हैं, संभव नहीं ; कल्पित हैं, निश्चित नहीं ; 
शाब्दिक हैं, प्रामाणिक नहीं ; तो मैं समभाण देता हुकि 
ईशचरीय नियम में कुछ भी कठिन नहों, वरन्‌ सब संभव 
है | इसलिये- में उन सिद्धांतों का वेद भगवान्‌ से संग्रह करके 
अनुवाद करता हू कि जिससे तुम्हें. इसका विश्वास 
आ जाय | 

( १२) क्योंकि जब तक सुनता नहीं तव तक जानता 
नहीं, जब तक जानता नहीं तव तक विश्वास नहीं करता, 
जब॑ तक विश्वास नहीं करता तव तक चलता नहां। 
अतएव पहले सुनता है, फिर जानता है, फिर विश्वास 
करता है, और फिर आचरण करता हे । 

( १३ ) चेदों का सार-तत्त्व यह है कि महुष्य अंत में 
देवता हो जाता है ओर प्रजापति से मेल पा जाता है। इस 
मिलाप के लिये केवल दो मार्ग वा साधन हैं-एक तो 
कर्मकांड है, दूसरा ज्ञानकांड | समस्त वेद इन्हीं दो मार्गों 
या साधनों की विशद शिक्षा देते हें । 

( १७ ) कर्मकांड वास्तव में एक ईश्वरीय रसायन (या . 
Spiritual chemistry ) है जिसके कारण मनुष्य अपना 
भौतिक शरीर वदलकर दिव्य शरीर धारण करता है; 
आर ज्ञानकांड वास्तव में उख भेद की पहचान है, जिसके 
कारण मजुष्य सबमे सब कुछ हो जाता है ओर परमात्मा 
के विशेष सुख मे, जो परमानंद है, पहुँच जाता है। 
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( १५) पहले मार्ग से या तो मनुष्य ब्रह्म के गुणों और 
शक्ति मे राह पाता है, और जो चाहता है कर सकता हे, 
कितु उसके स्वरूप और उसके आनंद में प्रविष्ठ नहीं होता; 
अर इस दूसरे मार्ग से तो उसमें भी प्रवेश पाता है, और 
वही हो जाता है । 

( १६) फिर चूँकि पहले मार्ग में वड़ी-बड़ी शास्त्रीय 
कठिनाइयाँ तथा तप एवं बत की तकलीफ़ होती हैं और 
उनका फल भी अंत में कृत्रिम या वनावटी होता है, जो 
विविध ओर नाशवान्‌ है, इस कारण दुःख और शोक से 
नितांत रहित नहीं ; कितु दूसरे मार्ग में शास्त्रीय कष्ट कुछ 


भी नहीं होते, वरन स्वतंत्रता हे। और उसका फल भी 


अक्कृत्रिम चा असली और नित्य है, विविध नहीं, चरन्‌ एक 
है, अतणव शुद्ध है, उसमें कुछ भी दुःख-शोक नहां। 

.. (१७ ) यह भी है कि पहले मार्ग में जैसा करता है वैसा 

पाता है, क्योंकि मज़दूरी मज़दूर का हक़ है, इसलिये यह 

पद्‌ न्याय का है ; कितु दूसरे में जो कुछ मिलता है, मुफ़्त 

या नक़द्‌ मिलता है, कुछ भी करना नहीं पड़ता, इसलिये 

यह प्रसाद ( फ़ल ) का पद है। 

(.१८ ) यद्यपि यह प्रसाद का पद्‌ बहुत बड़ा है जिसके 
सव इच्छुक हैं, किंतु इसका मिलना एक विशेष मेद्‌ की 
पहचान पर निर्भर है, इसलिये बही इसका अधिकारी होता 
है कि जो निर्मल बुद्धि और पवित्र हृद्य रखता है । और 
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स्पष्ट है कि अंतःकरण और बुद्धि की शुद्धि कमें के 


यह भी 
साद के अभिलाषियाँ का 


बिना नहीं हो सकती, इसलिये प्रः 


पहला साधन कमें है, फिर ज्ञान । थे ह 
. (१६) इसी कारण वेदों में कर्मकांड का वन पहले 


किया जाता है और ज्ञान को अंत में सिखाया जाता हे । 
इम भी इस शिक्षा में पहले कर्मकांड के सिद्धांत ओर फिर 
ज्ञानकांड के सिद्धांतों का अजुवाद करेंगे; कितु उतना ही 
जितना कि भाषा जाननेवाले महाशयों के लिये उपयुक्त 
समभा गया है। जिन्हें सबकी चाह दो, वे स्वयं चेद्‌ 
भगवान से जाने | । ॒ 
( २० ) अव हम अपने ईशवर-परमात्मा का दृढ़ विश्वास 
के साथ मंगलाचरण करते हैं कि हमने जो कुछ प्रतिज्ञा की 
है, उसे इम पूरा करे ओर जो कुछ हम लिखें, वेद के अनुकूल 
हो, और हमारे शिष्य जो श्रद्धा और भक्ति से उसे पढ़ें, प्रसाद 
का साक्षात्कार पावें, जिसके कि हम सब अभिलाषी हैं । 
(२१ ) चूँकि यह शिक्षा हमारी कल्पित नहीं बरन 
` वेदों से ली गई है, जो ईश्वरीय है, अतः इसका नाम भी 
“इश्चरीय शिक्षा” कहा जाता है । यद्यपि यह भाषा में 
अनुवादित कर दी गई है, तो भी अर्थ की दृष्टि से यह 
सम्पूर्ण वेदों का अवचन अर्थात्‌ ईश्वरीय वाणी है। 
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` श्री वेद्वानुवचन _ 
पहली शिक्षा 


अर्थात्‌ 
OC ० 
कर्मकांड. 
अध्याय पहला 


(१) कर्मकांड-शासत्र वेदों में एक मनोर॑जक शासन है, 
जिसके द्वारा भौतिक मचुष्य तेजोमय देवता बन सकता 
है। लेकिन अनजान मलुष्य खयाल करता है कि यह किस 
अकार हो सकता है? यदि वह विचार करे, तो . दैवी 
नियम ( क्रानूने-क्रद्रत ) .में कुछ भी कठिनता नहीं है 
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` क्योंकि वह अल्प विचार से जान सकता हे कि जव तक 
चहद मलुष्य नहीं बना था, तो क्या था ऑर कहां था ४ 
(२) बल्कि वह तत्काल निश्चय कर सकता हे कि 

बह एक अपवित्र जलबिंडु था, जो पिता के वीय-स्रोत मे 
रक्खा हुआ था । लेकिन जव समय आया, तो प्रकृति ने उसे 
,माता के गर्भ में, जो गर्भाशय है, सांचा । फिर वहाँ बह 
प्राकृतिक परिपाक के अनुसार लोथड़ए बुदबुदश कलकल) 
निक-अखच-बालक ( जनयन ) हो गया, और नियत समय 
पर मलुष्य के रूप में प्रकर हुआ, तथा जीवित प्राणी हो 
गया | इस कारण वह निश्चयपूर्वक जान सकता है कि वह 
पानी से बनाया गया है। ' | 

(३) अभी और अधिक विचार करना चाहिए कि जव 
तक चह पिता के वीर्य-ल्लोत में वीये नहीं वना था, तो कहाँ 
था, और क्या था? में विश्वांस करता हू कि वह अल्प 
विचार से तत्काल जान लेगा कि इससे पहले वह केवल अन्न 
था, जिसे उसके पिता ने खाया । फिर चह पिता के पक्वाशय 
में पचा, उसका रस यकृत्‌ में गया ओर रक्त हुआ | फिर 
रक्क होकर प्रत्येक अंग में आहार हुआ, ओर उनसे निचोड़ 
की तरह उसका खार वीर्य के स्रोत में आया, फिर वह 
चीये के रूप में गभाशय में गया । अ 
८ ५( ४) अन्न की असलियत एक घास-पात है, जो धरती 
स निकलती है । इससे मालूम हुआ कि वह किसी 
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समय धरती के गर्भ में था, और उसने उसको वनस्पति के 
रूप में जना, तत्पश्चात्‌ चह मनुष्य के पिता का आहार 
डुआ | इस तरह की सोच-विचार से वह निश्चय कर 
सकता है कि वह आरंभ में मिट्टी था और मिट्टी से निकल 
कर, देवी-प्रक्ृति द्वारा रूप वदलता हुआ, मज्ुष्य हो गया । 

( ५) अभी इसको यहीं पर ही नहीं ठहरना चाहिए, 
'बरन्‌ देखना चाहिए कि वह अच सदैव इसी मडुष्य-चोले 
में नहीं रहेगा । चहिक प्रकृति . के तले पलटा खाता पहले 
वालक, फिर जवान, फिर बूढ़ा होता हुआ. अंत में एक 
'नियत स्रसय पर वह मर जाता है, और फिर धरती में 
गर्भित होकर मिट्टी हो जाता है। उस खमय निश्चय होता 
है कि जहाँ से आया था, वहीं फिर चला गया। 

( ६) यह न समभ लेना चाहिए कि अव फिर वह 
धरती से नहीं निकलेगा, वल्कि वह फिर घास-पात के 
रूप में निकलेगा, क्योकि दैवी-चिधान यही है कि जो गर्भ 
में आता है, वह जन्म अवश्य पाता है ; और जो बोया 
जाता है, वह अंत मे उगता है। फिर यह भी संभव नहीं 
कि वह सदैव मजुष्य का ही. आहार हुआ करे, बल्कि. हो 
सकता है कि वह पश्ु-पक्तियों या कीट-पतंगों का आहार 
बने । ऐसी दशा ,में वह उनके नर-नारियों से निकलता 
पशु-पक्ती या कीर-पतंगा हो जाता है। . .... .. 

(७ ) अतः मालूम हुआ. कि मनुष्य प्राकृतिक नियमों 
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के अंतर्गत विचित्र पलटे खाता हुआ कुछ का इछ हो जाता 
है । जिसमें अनजान मलुष्य की बुद्धि आरंभ में चकित हो 
जाती है ; पर बुद्धिमान्‌ अंत मे निश्चय कर सकता हे कि 
चह कभी मलुष्य, कभी पशु हो जाता है, कभी , पशु-पक्ती 
बनकर चरता और उड़ता है, और कभी ऊंट-गधा वनकर 
लादा जाता तथा मार खाता है। इसी तरह ऐ भाइयो ! 
तुम प्रत्येक चोले और प्रत्येक रूप में सैर करते कभी 
भिट्टी होते हो, कभी वनस्प्रति, और कभी जीती जान 
अर्थात्‌ जीवित प्राणी हो जाते हो । यहद वही अद्भुत चक्कर 
है, जिसको वेदविद्‌ ब्राह्मण जन्म-मरण का संसार-चक्र 
कहते हैं । 

(८) यह न समभ लेना चाहिए कि वह इसी तरह सदैव 
भूलोक में चकराता है, बरन संभव है कि उसका वास्तविक 
रस ( रतूबत अर्थात्‌ द्रव वा सत्त ), जो विविध मूत्तियों का 
कारण है, सूर्य के प्रभाव से वाष्प-रूप में आकाश को उड़े 
अर बादल बन जाय | फिर वादल ( मेघ ) से विजली ओर 
बिजली से तेज बनकर किरणों में जा मिले, ओर किरणों 
द्वारा सय-गर्भ में गर्भित हो जाय | सूर्य में इसी तरह घास- 
पात के रूप में पेदा होता हुआ दुलोक-निवाखियों का, 
जिन्हे देवता कहते हैं, आहार वनता है, और वहाँ उसी 
नियम से नर-नारी देवताओं मं भ्रमण करता हुआ देवता 
ही हो जाता है । इसी तरह हम निश्चय करते हैं कि भूलोक 
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का प्राणी द्युलोक का प्राणी अथवा मजुष्य देवता हो सकता 
है । दैवी-विधान में यह कुछ भी कठिन नहीं है। 


अध्याय दूसरा 


( १ ) अव चेद्‌ भगवान्‌ द्वारा हमको मालूम हुआ है कि 
पृथ्वी सूर्य, चंद्रमा वरन्‌ समस्त नक्षत्र वसुदेवता हैं, अर्थात्‌ 
देवताओं की वस्तियाँ हैँ । अतः जिस प्रकार पृथ्वी पर सृष्टि 
बसी हुई है, उसी तरह सूर्य, चंद्रमा और समस्त नक्षत्रों में 
भी सृष्टि है । इसी कारण कर्मकांड-वेत्ता ब्राह्मण पृथ्वी को 
“भूलोक”, सूर्य को “खुरलोक” ओर चंद्रमा को “सोमलोक” 
कहते हैं । 

( २) जिस तरह पृथ्वी पर की स्ष्टि पृथ्वी से निकलती 
खाकी (सूतिकामयी) ओर अंघकारमयी होती है, उसी तरह 

चंद्रमा की सृष्टि चंद्रमा से निकलती चंद्रवदन अथात्‌ 
प्रकाशमयी तथा सूर्य की खष्टि खयं से निकलती सूर्यवदन 
अर्थात्‌ ज्योतिर्मयी होती है, और उसी को विद्वान्‌ लोग 
परलोक वा चुलोक वोलते हैं। यह एक भिन्न परलोकीय 
चक्र उसी प्रकार चलता है, जैसा कि पृथ्वी-चक में संकेत 
किया गया है । देखो, चंद्रमा पृथ्वी की उपेक्षा शीतल, 
शांत ओर प्रकाशमय ग्रह है, अतः. उसकी सृष्टि के प्राणी 
भी शीतल, शांत और प्रकाशमय होते हैं । 
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(३) यहाँ की नारियाँ भौतिक शरीर रखती हैं, वहाँ की 
नारियाँ चंद्रबद्नी होती हैं, और अधिक छ दर अधिक 
सुकोमल एवं अधिक मनोहर हाव-भाववाली हात द । उन्हीं 
को स्वर्गे की खु'दरियाँ अथवा अप्सरा कहते हैं; और नरों 
को, जो चंद्रवदन होते हैं, यक्ष या गंध वॉलते हैं। यहां 
चंद्रलोक वास्तव में स्वगे ( बिहिश्त ) है.। 

(४) चूँकि फिर यहाँ के खाने-पीने और पहनने की 
बस्तुणँ भी चाँदनी ( चमकीली ) होती हैं, इसलिये वड़ी 
शीतल, बड़ी सुहावनी, सुस्वाड, आर. सुखकर दोती हैं 
बरन्‌ ऐसी विचित्र होती हैं कि भौतिक प्राणियों के खयाल 
में मी नहीं आती । इसी.कारण ब्राह्मण यहाँ के निए भोग 
छोड़कर चंद्रलोक के भोगों की अभिलाषा में बत अर तप 
करते हैं। ग 

(४ ) पार्थिव पहनाचा ( तजु ) तमोमय हे, इस कारण 
आत्मा के चमत्कार इसमें पूर्णतया प्रकट नहीं होते, बरन 
निकृष्ठतया होते हैं। उस लोक में शारीरिक पहनावा ( देह ) 
प्रकाशमय है, इसी कारण आत्मिक चमत्कार शुद्धतर प्रकट 
होते हैं । यही कारण है कि वहाँ के प्राणी अपने-अपने 
मनोरथो के पाने में समर्थ और स्वच्छंद होते हैं । 

(६ ) सूर्य सब नक्षत्रों की अपेक्षा अधिक प्रकाशमय है। 
यहाँ की सृष्टि सौर और संकलपमय तन रखती है। शरीर- 
भाव की वहाँ गति नहीं, और यह सबसे सु'द्र तथा शोभायः 
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मान है। यहाँ के भोग और सुख सबसे वढ़कर हैं । क्योंकि 
उनके सौर-तन जितने ही शुद्ध हैं, आत्मिक वल वा प्रभाव 
उतने ही अधिक पूणे और प्रभावशाली होते हैं। इसी कारण 
यहाँ की सृष्टि सत्य-काम और सत्य-खंकरप होती .है, और 
यही लोक खुर-लोक और यहाँ की सुष्टि (जनता) खुरदेवता 
कहलाती है जिसको सूफ़ी लोग करू वी फ़िरिश्ता कहते हैं.। 
( ७) वेद की श्रुतियाँ सूर्य को असुत का एक यूप 
खमभती हैं, ओर देवताओं को मधु-मक्तिका की भाँति 
खयाल करती हैं, जो इस असुत को खाते हैं । और सर्वोपरि 
श्रेष्ठ इसमें परमेश्वर-द्शन का आनंद है कि यहाँ वे प्रजापति 
का दर्शन भी पा सकते हैं । 


अध्याय तीसरा 


( १ ) कर्मेकांड-चेत्ता ब्राह्मण कहते हैं कि समस्त संसार, 
क्या लोक, क्या परलोक, समष्टि-रूप से अग्नि का एक दैवी 
कारखाना है, जिसमें पाँच बड़े-बड़े इंजन अर्थात्‌ अग्निकु'ड 
जल रहे हैं । मनुष्य इसी कारखाने में रूप पर रूप बदलता 


हुआ कभी पार्थिव, कभी चांद्र और कभी सौर सूर्तियाँ 


धारण करता रहता है | पहला इंजन सूर्य है, दूसरा इंजन 
बादल ( मेघ ) है, तीसरा इंजन पृथ्वी है, चोथा इंजन नर है, 
पाँचचाँ इंजन नारी है। 
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(२) जब परलोक में यह मरता है, तो उसे खौर-इंजन 
में भोंकते हैं और वहाँ से वह मेघ-इंजन में आता है, फिर 
बादलों से वरसता हुआ प्रथ्वी-इंजन में गर्भित होता हे । 
पृथ्वी से घास-प्रात होकर नर-इंजन में खाया जाता है। नर- 
इंजन से फिर नारीइंजन में गिराया जाता है। इस तरह 
स्वर्गीय पार्थिव और दिव्य पुरुष सन्मय (खाकी ) हो 
जाता है । 

(३) जब यह भौतिक प्राणी यहाँ मरता है, तो पहले 
भौतिक अग्नि में जलाया जाता है, ओर भोतिक अग्नि से 
बादल-इंजन में, और वादल-इंजन से सूर्य-इंजन में चढ़ता है, 
आर वहाँ के नरनारी में होता हुआ फिर दिव्य देवता हो 
जाता है। 

(४ ) प्रचाहण * राजा ने, जिसे जैवली भी कहते हैं, जव 
उद्दालक मुनि को इस विद्या की शिक्षा दी, तो इन पंचविध 
व्यवस्थाओं या विधान को इंजन से नहीं, बरन होम की 
अग्नि से उपमा दी है। यह उपमा इंजन की अपेक्ता उच्चित 
भी है, क्योकि इनमें मानवी-गति भी उसी विधि से होती हे 


+ देखो, छादोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ९ खंड ३ से १० तक ; और 
कुछ अंतर से यही वर्णन ब्रृहदारण्यकोपनिपद्‌ अध्याय ६ ब्राह्मण २ 
में भी है। इसी प्रकार का विषय शतपथ ब्राह्मण १४।८।१६ में 
सी सविस्तर वर्णित है। 
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जो होम कहलाती है । हम इसको आध्यात्मिक रसायन 
( Spiritual chemistry ) कहते हैं । 

( ५ ) प्रवाहण ने कहा--हे गौतम, वह चुलोक होम'की 
प्रथम अग्नि है उसमें सूर्य को जलती लकड़ियों के समान 
समभ जो कि होम की अग्नि में जलती हैं, और सर्य की 
किरणें मानों चुआं-सा निकलता है | दिन मानों अग्नि की 
ज्वाला है, चंद्रमा उसका अंगार है, और तारे मानों उसकी 
चिनगारियाँ हैं । इस अग्नि में जव देवता ( दिव्य शक्तियाँ ) 
श्रद्धा * को होम करते हैं, तो यह ( जीव ) सोमराज अथात्‌ 
चंद्रलोकवासी हो जाता है । 

(६) दूसरी अग्नि होम की मेघ अर्थात्‌ बादल है। 
वायु मानो उसमें जलती-सी लकड़ियाँ हैं, घु'ध मानों उसमें 
घुआँ-सा निकलता है, विजली उसमें ज्वाला-सी है, चिजली 
का गिरना या ओलों का वरसना मानों उसके अंगार हैं, 
विजली की कड़क चिनगारियाँ-सी हैं। जव देवता ( दिव्य 
शाङ्कयाँ ) चंद्रलोकवासी सोमराज को उसमें होम करते 
हैं, तो वह वर्षा होकर चरसता है। 

( ७) होम की तीसरी अग्नि पृथ्वी अर्थात्‌ भूलोक हवै। 


+ यहाँ श्रद्धा से अभिप्राय वह भावनारूप आहुतियाँ हैं, जो 
यजमान ने प्रथमारिन में होमी हुई हैं और अब वासनारूप में 
यजमान के साथ हैं । 
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संबत्सर उसकी जलती-खी लकड़ियाँ हैं, आकाश मानों 
उसमें घुआँ-सा उठता है, अंधेरी रात उसकी उचाला है, 
:दिशाएँ मानों अंगार हैं ओर अचान्तर दिशाए मानों उसकी 
०. चनगारियाँ हैं । जव देवता वर्षो को उसमे होम करते हे, 
तो वहः अन्न वन जाता है। 

(८) फिर नर मानों होम का चौथी आग है । उसकी 
बाणी या खुला हुआ मुँह .मानों जलती-सी लकड़िया हैं, 
साँस का निकलना मानों घुआँ का निकलना है, जिह्वा 
मानों ज्वाला है, आँखें मानों अंगार ह. इद्वियाँ मानों 
_चिनगारियाँ हैं । जब देवता अन्न को उसमें होम करते हें, 
तो वह वीर्ये होता है। 

( & ) फिर इसी तरह नारी मानों होम की पाचची 
अग्नि है । उसका उपस्थ ( काम-मंदिर ) मानों जलती-सी 
लकड़ियाँ हैं, उसके समिज्नोम ( मिलाप-प्रेरणा ) मानों 
घुआँ-सा निकलता है, उसकी योनि मानों ज्वाला है, ओर 
उसमे भीतरः-प्रवेश मानों अंगार हैं, ओर जो उसमें 
विषयानंद है, वही मानों चिनगारियाँ हैं। जव देवता * वीर्य 
को उसमें होम करते हैं, तो वह मलुष्य हो जाता हे । 

(१०) फिर बताया कि संसार-चक्र में पृथ्वी, सूर्य, 

+ यहाँ देवता.से तात्पयं भ्राण हैं, जो अधिदेवत में इंब्रादिक 

देवता हैं, वही अध्यात्म में प्राण आदि इंद्रिय हैं । . 
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चंद्र, चरन्‌ सव नक्षत्र विश्रामस्थान वा मार्ग-निवास 
(पड़ाओं) की भाँति हैं, जिनमें जीवात्मा एक मार्ग-निवास 
से दूसरे मार्ग-निवाख ( पड़ाओं ) तक यात्रा करता हुआ 
यात्री-खा समझा जाता है; परंतु जिस प्रकार पृथ्वी से - 
मलुष्य तक पहले वनस्पति फिर रक्त, फिर वीयं, फिर 
लोथड़!, फिर बुद्बुद और निकट-प्रसच-चालक होता हुआ 
मार्ग समाप्त करता है, उसी तरह हरणक मार्ग-निचास से 
दूसरे मार्गनिवाख तक नियमाडुखार क्रम-विशेष है, जिनमें 
एक रूप से दूसरे रूप में पलटता जाता है, और इन कम- 
चिशेषों को कर्मकांडवेत्ता ब्राह्मण सड़के ( पथ या मागे ) 
खमभते हैं। 

( ११) ऊध्वं और अधोगतियां की संख्या करना 
कठिन है, इसलिये इन सड़कों की भी संख्या करना जो 
इनमें विद्यमान हैं, अवश्य कठिन-सा है। तो भी सूर्य, जो 
संसार का केंद्र है, वास्तव मै झुलोक की राजधानी है, 
आर समस्त तारे तथा पृथ्वी, जो उसके चारों ओर चक्कर 
खाते हैं, उसके देश और शासनाधीन हैं। | 

( १२) फिर प्रत्येक नक्षत्र के चारों ओर उसके विशेष 
चंद्र चक्कर देते हैं, इसलिये एक सड़क तो वह हे जो थ्वी 
से सीधी सूर्य को, जो संसार का केंद्र दै, जाती है, आर 
दूसरी सड़क वह है जो चंद्रमा को जाती है, फिर चंद्रमा से. 
चह प्रत्येक नक्षत्र में जाती है। और तीसरी सड़क. वही है 
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जो प्त्री को आती है। ये तीनों सड़कें या अंधकारमयी हैं या 
प्रकाशमय । क्योंकि जिन सड़कों में जीचात्मा को तमोमय रूप 
प्राप्त होते हैं और वह खुषुसि अवस्था में अचेत-सा रहता है, वे 
तो तमोमयी सड़क कहलाती हैं; परंतु जिन सड़कों में जीचात्मा 
को ज्योतिर्मय रूप मिलते हैं, आर बह स्वम की दशा में 
'सचेत-सा यात्रा करता है, वे प्रकाशमयी सड़क कहलाती हैं । 
( १३ ) जो सड़क सूर्ये को जाती है, जो प्रजापति की मुख्य 
राजधानी हे, वह प्रकाशमयी सड़क है। यहाँ ब्रह्मलोकवासी 
देवता जो खुरदेवता (करू बी फ़िरिशता) कहलाते हैं, उनका 
बसेरा है, इसलिये इस सड़ क को (जो देवलोक को जाती है ) 
'देचयान'मार्ग वोलते हैं। परंतु शेष दो सड़क, जो चंद्रमा 
और पृथ्वी को जाती हैं, तमोमयी हें। किंतु उस सड़क 
को, जो चंद्रलोक को जाती है, पिठ्याण-माग कहा करते 
हैं, क्योंकि प्राणी जब चंद्रमा को जाता है, तो पहले पितृ- 
लोक में जाता है, जो सोमलोक के निकट का मार्ग-निवास 
अथात्‌ सोमलोक के पास की मंज़िल है। 
( १४) चूँकि देवयान की सड़क बाई ओर से और 
पितृयाण की सड़क दाहिनी ओर से जाती हे, जैसा कि अभी 
'ही मालूम होगा और फिर उसका आरंभ अग्नि की ज्वाला 
से ओर इसका आरंभ धूम्र से होता है; इसलिये उसको 
उत्तरायण या अचिंमार्ग और इसको दक्तिणायन या धूज्नमार्ग 
कहा करते हैं । 
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( १५) ये दोनों सड़क, जो देवयान और पिठयाण हैं, 
वास्तव में ऊध्वंमाग हैं, और वह अकेली सड़क, जो पृथ्वी 
को जाती है, अधोमागं है। और वह वही है जिसका 
ऊपर वणेन किया गया है कि धरती से वनस्पति, वनस्पति 
से रक्क, रक्त से वीर्यं और वीयं से मनुष्य हो जाता है | 

(१६) यह सड़क बिलकुल तमोमयी है । इसमें 
जीवात्मा घन खुषुप्ति में अचेत-खा चला जाता है। परंतु 
जव चह गर्भे में ठीक जन्म लेने के निकट होता है, तो स्वमन 
की तरह चह स्वम संसार में खुलता है, ओर पहले जन्मः. 
जन्मांतर के वृत्तांतो को प्रत्यक्ष देखता है। फिर जव वह 
गर्भे से वाहर आ जाता है, तो जागता-सा हो जाता है, और 
वह देखा हुआ स्वझ-संसार स्वप्त चा कट्पनामात्र हो जातां 
है, और उस समय इंद्वियों के अभी पूर्ण शक्तियुक्त न होने 
से उसकी स्मृति भी जाती रहती है। 

( १७) स्मरण रहे कि इन तीनों सड़कों का रास्ता 
आग से फटता है। क्योंकि जब शव को उसके उत्तराधिकारी 
भौतिक अग्नि में अंतिम होम करते हैं, तो वह तीन रूपों 
से खाली नहीं होता। या तो उसका. असली सार, जो: 
सूरतियो का तत्त्व वा कारण है, जलकर अग्नि की ज्वाला 
हो जाता है, या घुआँ या भस्म । 

( १८ ) जब वह ज्वाला होता है, तो उसे अचिमार्ग 
के प्रारंभ का अबसर मिलता है कि जो सूर्य को जाता है 
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और जिस पर यात्रा करके . वह देवलोक को जाता है। 
परंतु जब वह घुए के रूप में उड़ता है, तो ज ऽ सड़क 
के आरंभ करने का अवसर मिलता हे कि जो चंद्रमा को 
जाती है, और जिस पर यात्रा करके वह पितुलोक को 
गमन करता है । कितु जब वह भस्म होकर धरती में गिर 
जाता है, तो उसे उस सड़क के आरंभ करने का अवसर 
मिलता है कि जो अधोमागे है, और जिच पर चलता 
हुआ वह कीट-पतंग आदि योनियों को पाता है। : 

( १६) जब उपर्युक्त नियमाड॒सार वह ज्वाला हो जाता 
है, तो ज्वाला से दिन और दिन से शक्कपच्त ओर शङ्कग- 
पत्त से बाई ओर की छमाही, जो उत्तरायण में सूर्यं के रहने 
से तय होती है, हो जाता है।इस छमाही से फिर वह 
संवस्सर हो जाता दै, और संवत्सर से सूर्य में मेल पा 
जाता है, जो मुख्य द्वार देवलोक का है, जिसे फ़ारसी में 
आलमे-मलकूत कहते हैं । | धर 

(२० ) परंतु जब वह घुआँ होकर उड़ता है, तो छुआ 
से अंचेरी रात और ञ्रँधेरी रात से ऊष्ण-पच्त ओर कष्ण- 
पक्त से दाहिनी ओर की छमाही, जिसमें सूयं दक्तिणायन में 
रहता है, दो जाता है। वहाँ से यमलोक में जाता है, जो 
पितृलोक भी कहलाता है। यमलोक से चंद्रमा में जाकर 
सोमराज हो जाता है, और स्वर्गचासी कहलाता है। 

. (२१) फिर चूँकि यह अ्ध्वमार्ग भी तमोमयी है, इस- 
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लिये जीवात्मा इसमें भी सुचुप्ति में निमग्न रहता अचेत-सा 
चला जाता है, जैसा कि वनस्पति से लेकर निकट-जन्म- 
भ्रूण तक यात्रा होती है। तो भी जव वह यमलोक में जाता 
है, जो सोमराज की उत्पत्ति के निकट स्थान है, तो स्वम 
के समान खुलता है, ओर वहाँ एक साम्राज्य. देखता है 
जिसमें सूतकों का. न्याय होता है | यहाँ एक मैजिस्दूट भी. 
दिखाई देता है; जो यमराज कहलाता है। : 
.. (२२) पाप आर पुण्य के हिखाव-किंताच भी सब 
यहीं पर देखे जाते हैं। हरएक के लिये उसके पापों के 
अडुखार नरक की कोठरियाँ नियत हैं । नियत. समय तक 
जीव वहाँ दुःख पाता है। तोकं और ज़ंजीर ( वेड़ियाँ 
आर साँकल ) जो कुछ शास्त्र में विस्तृत रूप से चरित 
हैं, यहाँ सव सच. हैं। दुःख भोग चुकने पर वह. फिर 
चंद्रलोक को जाता है, ओर सोमराज हो जाता है। ज्ञो 
घिलकुल निष्पाप है, वह यहाँ .( यमलोक में ) नहीं उहरंता । 
वह उसको तत्काल पार करके चंद्रलोक को चला .ज़ाता 
है, जो सोमलोक है। ... | £ 7 
( २३ ) देवयान-खड़क पर जो चलता है, वह वराबरः 
स्वम-जगत्‌ में खुला चला जाता है, क्योकि यह प्रकाशंमयी 
सड़क है। वहाँ वह ऐसी घटना देखता है जैसे कि एक 
राजकुमार यात्रा से आकर साम्राज्य को जाता है, आरः 
स्थान-स्थान्नः पर देवगण उसके.स्वागत को आते ;हैं। ओर' 
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ऐसे अतिथि-सत्कार ओर उत्सब देखता है कि जो रूतलोक- 
निवासी जीवों की कल्पना में भी नहा आते । 

( २३ ) इस सड़क में उसको दिखाब-किताब या दुःख- 
पीड़ा नहीं है | चल्कि स्वयं अग्नि देवता उसका यहा चारण 
( चोबदार ) होता है, और उसे उसी तरह सम्मानपूर्वक 
ले जाता है जैसे प्रधान राजमंत्री राजकुमार को अपनी राज- 
धानी में ले जाता है और पिता से मिलता है। 

( २४ ) सूर्यलोक में शरीर यद्यपि भौतिक नहीं हैं, वरन 
दिव्य खंकरपमय हैं, तो भी उनके पदों में अंतर है। कुछ 
का अंतर ऐसा हे, जैसा प्रजा का राजा से; कुछ का अंतर 
पैसा हवे, जैसा. राज-सभासद्‌ .का राजा से; ओर कुछ का 
अतर ऐसा है, जैसा अंग का अंगी से होता हे। परंतु 
अंतिम पद्‌ यहाँ - मिलाप का है, जिससे स्वयं वही हो 
जाता है.। 

( २६ ) पहले पद को सालोक्य-मुक्ति, दूसरे पद्‌ को 
सामीप्य-सुक्ति, तीसरे पद को सायुज्य-मुक्ति और चोथे पद्‌ | 
को सारूष्य-मुक्ति कहा करते हैं कर्मकांड की यह अंतिम. 
उन्नति है । 

` .( २७ ) अंतिम उन्नति में उसका निवास सूये में नहीं होता; 
बरन वहाँ से वह उस चंद्रलोक को जाता है, जो स्वयं सूर्य का 
चंद्र है । वहाँ से भी वह उसके मेघलोक ओर विद्युज्ञोक में 
चढ़.जाता है । यहाँ एक मुख्य देवदूत त्रलोक से आता है 
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ओर उसे ब्रह्मलोक में ले जाता है, जहाँ वह प्रजापति से 
आत्मिक मिलाप पाता है । 

( श८ ) पे गौतम ! जो इस प्रकार इस पंचाग्नि-चिद्या को 
तत्त्वतः जानते हैं, ओर संसार-त्यागी होकर वनों में सत्य 
का पालन करते हैं, वे देवयान-सड़क पर चलते हैं, ओर 
उनका इस संसार में फिर-फिर आगमन नहीं होता। परंतु 
जो यज्ञ-दान से केवल जप-तप का पालन करते हैं, ओर इसं 
प्रकार जानते नहीं हैं, वे पितृयाण-सड़क पर चलते सोमराज 
हो जाते हैं, और फिर-फिर आते हैं। और, जो इन सड़कों 
को नहीं जानते तथां न सत्य का पालन करते हैं, और नं 
यज्ञ-दान, तप आदि करते हैं, वे इसी अधोमार्ग परं अग्रसर 
होते, कीट-पतंग-योनियो को पाते, बार-वार मरते और 
पैदा होते हैं। उन्हीं के लिये श्रुति कहती है--“जम जम मर, 
मर मर जम ।” यही देव-आज्ञा है। प्रवाहन ने उद्दालक सुनि 
को ऐसी शिक्षा दी.। 


अध्याय चोथा 


( १ ) नवच्छात्र को यहाँ आश्चय न करना चाहिए कि 
हम किस प्रकार मरने के पश्चात्‌ ज्वाला, फिर दिन और 
फिर शक्ल-पक्त हो जाते हैं? क्योंकि बुद्धिमान्‌ पुरुष विचार 
करके जान सकता है कि जो लकड़ी अग्नि में जलाई जाती 
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है, चास्तव में बह अग्नि चनती जाती है, इसलिये कि ज्यों- 
ज्यों लकड़ी अधिक लगाई जाती है, ज्वाला भी अधिक होती 
जाती है । इससे ज्ञात हो सकता है कि लकड़ी ज्वाला बनती 
जाती हवै। 

(२ ) फिर ज्वाला भी इसी तरह. प्रकाश बनती जाती 
है, क्योंकि ज्यॉ-ज्यों ज्वाला अधिक होती जाती है, प्रकाश 
भी अधिक होता जाता. है.। यह्वी प्रकाश वास्तव में दिन की 
असलिंयत है । दिन का अरूप ( तकरार ) शङ्कपच्त और 
शक्कपच्ष. का अजरूप. मास.व छुमाद्दी ( उत्तरायण ) अर 


` 'ँच्रत्सर हे। संवत्सर वास्तव में सूयं की नियत परिक्रमा है; . 


ज़ो उससे भिन्न नहीं।. . 

( ३ ) दैवी विधान के द्वारा यह. सिद्ध हुआ है कि जलती 
लकड़ियो में जो चिंकनाई है वह .तो ज्वाला बन जाती है, 
अर उसका तरल भाग धुआ बन जाता है, और उसका 
स्थल अंश, जो मल हे, भस्म बन जाता है। यही एक ईश्वरीय 
रसायन है, जिसको फ़ारसी में कीम्या-ए-क्दरती कहते हें। . 

(४ ) हम भी जब सूतक-संस्कार मे जलाए जाते हे, तो 
इसी तरह अग्नि, चुआँ ओर भर्मं बनते जाते हैं | लेकिन 
हममें जो _चिकुनाई- का अंश: है, , बृह. तो अग्नि, अग्नि से 
ज़्वाला, ज्वाला से प्रकाश, प्रकाश से दिन, दिन से शुङ्कपच्त; 

“पंच्त; से छमाही (“उत्तरायण ), छमाही से संवत्सर आरः 
संव॒त्सर से. सूयं हो:जाते दै, जो;दैव-योनि.हे। .. " -: 
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(४ ) परंतु हममे तरलं भाग जलकर घुआँ वन जाता है, 
ओर चुआँ से अंधकार। अंधकार ही वास्तव में अंधेरी रात 
की असलियत है । अंधेरी रात का अजुरूप ( तकरार ) 
कृष्ण-पक्त हे और उसी का अनुरूप दक्षिणायन दै, और वही 
संचत्सर है | यह संवत्सर चंद्रमा की एक नियत परिक्रमा 
है, जो उससे पृथक्‌ नहीं.। देवतागण ( दिव्य शक्तियाँ ) जवः 
हमको उस समय चिकनाई भाग में संबंध देते हैं, तोः 
पिठ्याण-सड़क पर एक रूप के पश्चात्‌ दूसरे रूप में: 
गति -होती है । यह. संबंध हमारे कमों के कारण से 
होता है, इसलिये कर्म चास्तच में परलोकगति का.मुख्य' 
साधन है । 

( ६) चह कम, जो इस प्रकार की परलोकगति का मुख्य 
कारण है, वास्तव में ईश्वरीय रसायन है, जो संस्कत में होम 
कहलाता है । चकि यह ईश्वरीय रसायन अग्नि द्वारा होती 
है, इसलिये अग्नि में होम करना वस्तुतः ईश्वरीय रसायन 
का अलुष्ठटान करना है । इसका विशेष विधान ब्राह्मणों को 
ज्ञात है। ब्राह्मण रासायनिक ( कीम्यागर ) हैं जो अग्नि द्वारा 
आप रखायन-क्रिया करते, हमसे भी रखायन-क्रिया कराते हैं; 
अर आप आकाश पर चढ़ते अर्थात्‌ परलोक-गमन करते, 
हमको भी आकाश पर ले जाते, अथात्‌ परलोकगति कराते 
हैं। इस प्रकार परलोकगति के लिए अग्नि और ब्राह्मण 
हमारे द्वार. ओर ईश्वरीय दूत या अग्रणी हैं। अतः जो व्यक्छि 
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अर्ति और ब्राह्मण इन दो डारों के बिना परलोकगति की 
इच्छा करता है, वह भ्रांति और घमंड में है। 

(७ ) यह रासायनिक कर्मं भी समष्टि-रूप से दो प्रकार 
का है, या तो देव-कर्म है या पित्‌-कम। देव-कर्म में तो अग्नि 
मुख्य होती है और पित-कर्म में ब्राह्मण । देव-क म अग्नि 
को मुख्य समझकर उसमें आइुति दी जाती है, ओर पिठ- 
कर्म में ब्राह्मण को मुख्य समझकर उसके मुख में आहुति दी 
जाती है। 

(८) जब तकं हम प्रसाद ( फ़ल) की ओर नहों 
बुलाए जाते, तब तक उक्त दो प्रकार का कर्म करते रहना 
हमारा कर्तव्य है, और मृत्यु तक भी उक्क दो प्रकार का कर्म 
करते हुए हमारी अंतिम आहुति उसी अग्नि में होती है जो 
हमारा द्वार और पूज्य है, तथा उसी के द्वारा हम आकाश पर 
चढ़ते सोमराज या देवता हो सकते हैं । 

(६) परंतु जब हम प्रसाद की ओर बुलाए जाते हैं 
ओर ज्ञान ( आत्मानुभव ) प्राप्त करते हैं, तो कर्मकांड के 
कतव्य समाप्त हो जाते हैं, ओर हम स्वतंत्र होते हैं। 
परलोकगति ( स्वर्गीय उन्नति ) हमे मुफ़्त में मिल जाती है, 
हम किसी का भी सहारा नहीं पकड़ ते । जिसका वर्णन हम 
दूसरी शिक्षा में करंगे। 

( १० ) शायद्‌ कोई प्रश्न करे कि पितर क्या हैं ? ओर 
देवता क्या हैं ? तो हम संक्षेप से उनका तत्त्व भी वणणन कर 
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देते हैं । पितर का अर्थ संस्कत में माता-पिता ( बाल्दैन ) है, 
अर देवता का अर्थ जानने और कर्म करने की इंद्रियाँ 
( द्व्य शक्कियाँ ) हैं । जिनके द्वारा हम जन्म पाते हैं, बही 
पितर हैं । जिनके द्वारा हम तस्व-चिवेक प्राप्त करते और 
गतिशील होते हैं, बही देवता हैं । 

( ११ ) यह न समक लेना चाहिए कि शारीरिक माता- 
पिता ही केवल पितर हैं, अपितु दिव्य तत्त्व (भी, जो हमारे 
जन्म में कारण-रूप हैं, दिव्य पितर हैं। क्योंकि कर्मकांड 
के द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि उन सड़कों पर, जो आकृतियाँ 
हमें मिलती हैं, सचमुच वे माता-पिता के समान परस्पर 
जोड़ा स्वरूप होती हैं, ओर उन्हीं से वास्तव में हम जन्म 
पाते हैं, ओर सझत्यु के वाद हम उन्हीं में मेल पा जाते हैं। इसी 
कारण खत्यु के पश्चात्‌ सुतक का पितृ-कर्म होता हे । 

( १२) पहला पितर सूर्यं और चंद्रमा का जोड़ा है, जो 
उष्णता ओर तरलता से मिलाप पा रहा है; दूसरा पितर 
संवत्सर हे, जो उत्तरायण आर दक्तिणायन से मिलाप पा 
रहा है; तीसरा पितर मास है जो शुङ्गपक्त और कष्ण-पच्ष 
दोनों से मिलाप पा रहा है; चौथा पितर दिन-रात है, जो 
प्रकाश और अंधकार से मिलाप पाता है; पाँचचाॉ पितर 
अन्न है, जो वीय और रज से दंपति हुआ हे । 

( १३ ) पहले पितर में सूर्य पिता और चंद्रमा माता है; 
दूसरे पितर में उत्तरायण पिता और दक्तिणायन माता है; 
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तीसरे पितर में श॒ङ्क'पक्त पिता आर हृष्ण-पक्त मांता है; 
चौथे पितर में दिन पिता और रात माता है; पाँचवें पितर 
में बीय॑ पिता और रज माता है। उत्तरायण में सूर्य से लेकर 
दिन्न तक पिताओं की. पाति है, और दक्षिणायन में चंद्रमा 
से लेकर रात तक माताओं की पाँति है। 
- _ (. १४ ) जो. पाँति. पिताओं की है, वह . वास्तव में ठीक 
प्राण अर्थात्‌ प्रजापति की आध्यात्मिक असलियत है। जो 
पाँति माताओं कीः है, :बह वास्तव में ठीक. रयि, -अर्थात्‌ 
प्रजापति की शारीरिक असलियत है, जो बदलती रहती है। 
अतः जो व्यक्ति पितयाण-सड़क पर चलता है, वास्तव में 
सोमराज होता. शारीरिक ऊध्वंगति. पाता है। जो व्यक्ति 
देवयान सड़क पर चलता है, वह आध्यात्मिक ऊध्वेंगति 
पाता है, जो नित्य ( शाश्वत ) है। . 

( १५ ) ये पिता. और माताएँ हमारी उत्पत्ति में कारण 
चा हेतु हैं। जैसे माता-पिता.बच्चे. को गोद में लेकर पालते- 
पोसते हैं, उसी. तरह हमको स्रत्यु के वाद उनकी गोद में 
जाना होता है, और उन्हां में गर्मित होकर ऊध्वेगति व 
स्वर्गःप्राप्ति होती है । ये सब पितर प्रजापति के पुत्र 
प्रजापतिःरूप हैं, जो ( प्रजापति ) हमारा आदि पिता है। संस्कत 
में इन पितरों को दिव्य पितर बोलते हैं । परंतु वे पितर, जो 
अग्नि में जलुकर इनमें मेल .पाते हैं, अग्निष्वाता कहलाते 
हैं । क्योंकि जो अग्नि में अन्न होकर इनसे मेल पाता है, 
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चही अग्निष्वाता होता है.। उन्हीं के नाम: से पिंडदानं 
होता है । 

( १६ ) ये बाते # जो ऊपर वर्णन की गई हैं, हमीं नहीं 
कहते, वरन्‌ पिएपलादं सुनि ने कात्यायन ऋषि को भी इसी 
पर संकेत किया है, जव कि कात्यायन -ऋषि ने ऐसा प्रश्न 
किया कि “हे भगवन्‌ ! हम कहाँ से उत्पन्न होते हें और कौन 
हमारा जनक है?” ४“ he १३ १ 

( १७ ) सुनि ने उत्तर दिया कि प्रजाकामी प्रजापति को 
इच्छा हुई कि में प्रजाचाला हो जाऊँ। तब उसने एक जोड़ा 
उत्पन्न किया. जो घ्राण (£०7०९) और रयि ( m॥६९ः ) 
है, और विचार किया कि यह जोड़ा मेरी प्रजा को बढ़ा 

.देगा। सूये वास्तव में प्राण ( £07८९ ) है और. चंद्रमा रयि 
( ०2६९९) । और यह जो मूते-ञ्रमूत है, सव रयि ( मादा) 
है; उनमें जो वास्तविक शक्ति है, वही उनका प्राण.हे। 

( १८ ) सूर्यं जब पूर्वं में चढता है, तो उसकी प्रकाशमान 
किरणे पूर्वीय भाग में फैलती हैं, और जो लोग पूर्वीय भाग 
में बसे होते हैं, उन पर व्यापक होती उनमें प्रविष्ट होती हैं, 
और उनके प्राणो की रक्षा और पालन करती हैं.। इसी तरह 
दक्षिण और उत्तर, पश्चिम और पूर्व, ऊपर-नीचे, तथा सब 
दिशाओं में भी ये किरणें फैलती हैं। उनमें, जो वहाँ रहते हैं, 


# देखो प्रश्‍नोपनिपद्‌, पहला प्रश्न | _ 
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अविष्ट होकर प्राणो और निरोगता को लाम पहुँचाती हैं। 

( १६ ) अतः यह सूर्य, वैशवानर-विश्वरूप-अग्नि, खबका 
प्राण-रूप उदय होता है। वेदमंत्र भी इख पर अपनी पूरी 
साक्षी देता है। क्योंकि वेद का कथन है कि यही स्वणंमयी 
किरणांवाला विशव-रूप सूर्य, जो सवका नेत्र ओर प्राण हे, 
अपनी सहस्रो किरणों से अनेक प्रकार फेलता हुआ मानो 
हमारा प्राण उद्य होता हे । 

(२०) चंद्रमा भी इसी प्रकार चढ़ता हुआ प्रत्येक में 
रयि ( मूर्तियों का मादा ) प्रदान करता है, सूयं तो जावन- 
दायिनी उष्णता ( प्राण-स्रोत ) प्रदान करता हे, ओर चद्रमा 
रयि (मूर्तियों का मादा) वख्शता है। प्राण कत्ता है ओर रयि 
कर्मे है। ये दोनों शक्कियाँ, जो प्रजापति की संतति हैं, मिलकर 
संसार में काम कर रही हैं। प्राण ( शक्ति ) प्रभाव डालता 
है, और रयि ( मादा) प्रभावित होती या बदलती हे। 
इसी तरह हरणक वस्तु की उत्पत्ति और ख॒त्यु होती है। 

( २१) यदि प्राण और रयि--जो सूर्य और चंद्रमा की 
असलियत हे-न होते, तो कुछ भी न होता | इसलिये यह 
चंद्रसूर्य का जोड़ा प्रजापति की संतान, प्रजापति-रूप हमारा 
प्रथम पितर है। दूसरा पितर संवत्सर है, क्योकि संव॒त्खर 
वास्तव में सूयं ओर चंद्र की परिक्रमा से उत्पन्न होता हे। 
सूय की वार्षिक गति से संक्रांति-रूप संवत्सर उत्पन्न होता 
' है और चंद्रमा की गति से तिथि-रूप वर्ष उत्पन्न होता है। 
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( २२ ).संब॒त्सर चूँकि वस्तुतः पहले पितर की नियत 
परिक्रमा है, और उन ( सूर्य-चंद्र ) की सत्ता से भिन्न नहीँ, 
इसलिये यह दूसरा पितर भी प्रजापति-रूप है और उसी की 
संतान हे, जो उत्तरायण और दक्षिणायन के जोड़ से उत्पन्न 
हुआ है | क्योंकि सूर्ये और चंद्र वार्षिक गति में जो बृत्त 
बनाते हैं, उस महान्‌ बृत्त से कटकर यह पितर उत्तरीय और 
दक्षिणीय दो व्रत्त-खंड उत्पन्न करता हे। उत्तरीय वृत्त-खंड 
को उत्तरायण ओर दक्तिणीय वृत्त-खंड को दक्तिणायन कहा 
करते हुँ । यह उत्तरीय वृत्त-खंड नर हे और दक्षिणीय वृत्तः 
खंड नारी । दोनों के जोड़ से यह पितर भी स्पष्ट दिखाई - 
देता हे। 

( २३ ) यदि यह खंवत्सर, जो दूसरा पितर हे, न होता, 
तव भी कुछ न होता। क्योंकि प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति 
र विनाश नियत काल पर निर्भर दिखाई देते हैं । इसलिये 
काल भी माता-पिता का दूसरा जोड़ा है । जब यह सूर्य और 
चंद्र छः महीने उत्तरीय चृत्त-खंड में भ्रमण करते हैं, जो 
उत्तरायण हे, तो उनके लिये, जो तप और यज्ञादि कर्म करते 
हैं, यह काल देवयान-मार्ग का पालन करता है, ओर अपनी 
प्रिय संतान को, उनकी सत्यु के पश्चात्‌, गोद में लेकर देव- 

लोक में ले जाता है, और देवता के रूप में उत्पन्न करता है, 
आर दुलोक के दिव्य पदार्थों को दिलाता है। 

( २४ ) परंतु जव यह सूर्य और चंद्र दक्षिणीय वृत्त-खंड 
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में नियत छः मास तक भ्रमण करते: हैं, तो यह . काल 
दक्षिणायन में लाभ पहुँचाता है, ओर उनके लिये, जो केवल कमं 
( पित-तर्प॑णादि कमे ) करते हैं, यह काल पितठ्याण-माग का 
पालन करता है, उनको गोद में लेकर सोमलोक में ले जाता 
है और सोमराज वनाता तथा स्वर्ग के भोग दिलाता है, जो 
कि सु'दर अष्सराएँ और खुखमय घाखाद ( महल ) हैं.। ये 
भेग चूँकि शारीरिक-कमों से वनाए गए हैं, इसलिये अंत 
में क्षीण हो जाते हैं। और, वहाँ से वह प्राणी फिर यहाँ 
( इसी भूलोक में लौट आता है। | 

( २४ ) पर॑दु वह जो जप-तप तथा ब्रह्मचर्यं करते हैं, और 
“मेँ इश्वर की संतान इ, देह नहीं ह”, “प्रजापति की संतान 
प्रजापतिःरूप इ” ऐसा अटल विश्वास करते हैं, इस निश्चय 
“ओर विवेक के कारण पेतूक अधिकार ( विरखा-ए-पिद्री ) 
पाते हैँ, और प्रजापति की गोद में जा बैठते हैं ।. आर उसी 
से मेल पाकर चुलोक के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। 
यही अग्रत है | यहाँ से उनकी तरह जो माता की गोद में 
जाते हैं, फिर नहीं लौटते । 

( २६) संवत्सर का टुकड़ा महीना है, जो उसी की 
संतान तीसरा पितर है । उसमें शुङ्क-पच्त तो पिता हे 
ओर कृष्ण-पक्त माता | इन दोनों के जोड़ से मास पणं 
होता है, जो प्रजापति की संतान प्रजापति-रूप है.।.जो 
त्राण अपने आपको आत्मा और प्राण समझता है, शरीर 
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या देह नहीं जानता, वह कृष्ण-पक्ष में भी यज्ञ करता हुआ 
मानों शङ्क-पक्ष में ही यज्ञ करता है । और जो ब्राह्मण अपने 
आपको आत्मा तथा प्राण निश्चय नहीं करता वरन्‌ केवल 
शरीर और दास जानता है, वह शुङ्क-पच्ष में भी यज्ञ करता 
हुआ वाश्‍्तव में ऋष्ण-पक्त में करता है। [ 

( २७) दिन-रात भी मास का अंश, उसी का आत्मज, 
चौथा पितर है । उसमें दिन तो पिता है और रात माता। 
इन दोनों के मेल से यह चौथा पितर भी पूणे होता ह्वै 
आर ्रजापति की संतान प्रजापति-रूप है । जो व्यक्ति दिन 
को अपनी स्त्री से मैथुन करता है, वासंतव में प्राण की 
हानि करता है । कितु चह जो रात को मैथुन करते हैं, भोग 
करते हुए भी ब्रह्मचर्य से रहित नहीं होते, यद्यपि प्रत्यक्ष में 
वे मैथुन करते दिखाई देते हैं। `. 

( श८ ) अन्न भी दिन-रात की संतान दिन-रात का रूप 
है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भी नियत समय पर होती है, जो 
दिन-रात से प्राप्त होता है । इसलिये अन्न भी वास्तव में 
पंचम पितर है, जो प्रजापति की संतान ग्रजापति-रूप है.। 
अर यह अन्न ( रूपी संतान ) भी वीय और रज का जोड़ा 
है, क्योंकि भोजन: किया हुआ अन्न ही पिता में वीय-रूप 
से और माता.में रज-रूप से प्रकट होता है | जव वीर्य और 
रज गर्भाशय में मिलाप पाते हैं, तो इस: मिलाप सें मनुष्य 
उत्पन्न होता है। इस प्रकार प्रजापति हमको इंन. पितरों 
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के द्वारा जन्म देतां है । और प्रजापति वास्तव में. हमारा 
आदिपिता है । हम भी उसी की संतान उसी का रूप हैं 
आर उसी के पेतक अधिकार ( विरंसा ) के अधिकारी हैं । 
(२६ ) जो व्यक्ति प्रजापति का अनुकरण करता हुआ 
स्री-पुरुष का जोड़ा. होकर प्रजापति का ब्रत धारण करता 
है, वह भी लड़का-लड़की जनता प्रजापति के समान 
संतानवाला होता है । और जों जोड़! पाकर ( विवाहित 
होकर ) भौ अरह्मचर्थ करते और खत्‌ का पालन करते हैं, 
वही सोमलोक भी पाते हैं। कितु जिनमें छुल-छिद्र का लेशं 
नहीं, वे तो ब्रह्मलोक में जाकर झुलोक के अधिकारों 
होते हैं । 
(३०) इस प्रकार यह पितर प्रजापति की संतान, 
हमारे माता-पिता, हमारी उत्पत्ति वा नाश में कारण होते 
हैं । उन्हीं के द्वारा इम लोक-परलोक में गमनागमन करते 
हैं और ये ही हमारे पालनहार हैं । इसी कारण ये सव हमारे 
पालनकत्ता कहलाते हैं । ओर प्रजापति, जो आदिपिता 
है, पालनकत्तांओं का स्वामी अर्थात्‌ विश्वंभर कहलाता हे | 
उसका अनुकरण वास्तव में कर्मकांड है जो होमकम 
कहलाता है, और उसकी विधि विस्तारपूर्वक वेद भगवान्‌ 
में दजे है। इसलिये जो वेद भगवान के विरुद्ध आचरण 
करता है, कदापि पारलौकिक उन्नति नहीं प्राप्त कर सकता। 
( ३१ ) दिन-रात पितर, जो वास्तव में चौथा पितर है, 
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उसमें दिन तो सूर्यं की एक छाया वा प्रकाश है और रात 
रती की छाया । इसलिये सूर्यं और धरती का जोड़ा 
मानां खाच्षात्‌ पितर दिखाई देता है। इसमें धरती माता 
और सूर्य पिता है, क्योकि सर्य के अत्यंत ताप -से जल 
बरखता है और उसके प्रभाव और ताप से धरती फलती- 
फूलती.है। और यह धरती और सूर्य मिलकर प्रजापति का 
एंक चिराद्‌ शरीर है, और शेष पितर. नस-नाड़्ी के समानं 
उसी के अंग हैं । और यह सब समधि-रूप से एंक जीवित 
पुंरुष है, जिसको हम विराट्‌. वोलते हैं। और पश्‍्चिमीय 
भाषा ( अरवी-फ़ारखी ) में यही “रहमान? कहलाता है। .' 

( ३२ ) देवलोक उस विरादू पुरुष का शिर हे, सर्व 
नेत्र है, दिशाए हाथ हैं, धरती पैर हैं, समुद्र मूत्राशय है 
अंतरिक्ष उसका तन है, वायु उसकी श्वास है, अग्नि उसका 
मुख है, मडुण्य उसकी संतान उसी की आकृति पर उत्पन्न 
हुआ है । जिस तरह हमारे अंग और नस-नाड़ी में प्राण 
ओर इंद्वियाँ हैं, उसी तरह इन पितरों में भी, जो विराट के 
अंग ओर नस-नाड़ीवत्‌ हे, प्राण ओर इंद्वियाँ हैं, ओर यही 
देवता कहलाते हैं । 

( ३३ ) जिस तरह हमारे अंगों ओर इंद्रियां को हमारे 
हृदय आर मस्तिष्क से शक्ति प्रदान होती है, और इन्हीं 
प्रधान अंगों के शक्ति प्रदान से प्राकृतिक इंद्वियाँ और प्राण 
शक्ति पाते जीवित हो रहे हैं ;. उसी तरह .ये पितर भी 
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देवलोक तथा सोमलोक से शक्ति पाते जीवित दो रहे ह 
और हमको जनते तथा पालन करते हैं । जिस तरह हमारे 
मह से खाया हुआ अन्न पदले आमाशय. में जाता है, फिर 
यकृत वा. पक्काशय ( जिगर ) में, फिर नस-नाड़ी छारा 
फिरता इुआ हृदय आर मस्तिष्क म जाकर प्राण अर 
द्वियो में मिलाप पातां है, उसी तरह हम भी स्र॒त्यु-सस्कार. 
के समय अग्नि में दिए इए उस. विराट . का आहार होते 
हैं, और उसकी नस-नाड़ियों के द्वारा, जो पितर हैं, उख 
क्रम से जो सड़कों के उदाहरण से वणन किया गया हे. 
देवलोक और सोमलोक में चढ़ते देवता और सोमराज 
हो जाते हैं । 

,._ (३४) यह स्पष्ट है कि मलुष्य में खाया हुआ अन्न जब 
पचता है, तो उसका सूक्ष्मांश कमेद्रिय ओर ज्ञानेंद्रिय से 
परिवर्तित होता हुआ केंद्रिय ओर ज्ञानेंद्रिय में,मेल पाता 
है। और उस अन्न का स्थूलांश अंगो ओर अस्थियों में 
परिवर्तित होता हुआ उनसे मिलाप खाता है। क्योंकि. जब 
हम अन्न नहीं खाते, तो. जैसे मांस ओर त्वचा में दुर्बलता 
आ जाती है, वैसे ही ज्ञानेंद्रिय और कमेंद्रिय में भी दुबंलता 
आ जाती है। परंतु जब हम खाते है, तो शरीर से हृष्ट-पुष् 
होते हैं और ज्ञानेंद्रिय एवं कर्मेद्रिय मे शक्ति. पाते हैं। अतः 
ज्ञात हुआ कि अन्न के सुक्ष्मांश से तो इंद्रिय बनते हैं ओर 
स्थूल्रांश से मांस ओर चरमे ।: .. :. ... 
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( ३५ ) इसी प्रकार विराट्‌ में अन्न होकर हम भी एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर आते, पाचन के बाद पाचन होते, 
देचंलोक में देवता और सोमलोक में सोमराज हो जाते हैं, 

ओर प्रजापति से मेल पा जाते हैं। यह कुछ भी कठिन नहीं 
है, चरन्‌ जिस प्रकार ( व्यक्तिगत ) उदान प्राण अन्न को 
हमारे प्रत्येक अंग में पचाता, उसी का रूप वनाता, और 
उससे मेल दिलाता है, उसी तरह ( समष्टि गत) उदान 
प्राण हर पितर में हम ( अन्नरूप ) को पचाता, उसी का 
रूप बनाता और उसी में मेल दिलाता है। और, फिर उनसे 
निचोड़ के रूप में पृथक्‌ करता, उसी तरह देवलोक और 
सोमलोक में ले जाता हे, जिस तरह हमारे अंगों से भी 
निचोड़ करके प्रिता के वीरय-स्रोत में और माता के गर्भ में 

ले आता है । 


अध्याय पाँचवाँ 


( १) हम ऊपर के अध्याय में पितरों का स्वरूप स्पष्ट 
रूप से लिख आए हैं, और फिर यह भी संकेत कर आए हैं 
कि वे सब जीवित हैं, उनमें जो जीवन-शक्कि वा प्राण है, वह 
देवता कहलाती है। जिस प्रकार मनुष्यों में जो जीवन-शक्ति 
है, बिना उनके शंरीर और आकृति की अपेक्षा के प्राण 
कहलाती है, उसी प्रकार पितरों में भी जो जीवन-शक्ति है, 
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उनके शरीर और आकृति की अपेक्षा बिना देवता कहलाती 
है। जैसे अग्नि में जो जीवन-शक्ति है, वह अग्नि-देवतां; दिन 
में जो जीवन-शक्कि है, वदद दिन का देवता; शक्तपक्त में जो ' 
जीवन-शक्ति है, वह. श॒क्ल-पक्त का देवता ; उत्तरायण में जो 
जान है, चह संवत्सर, का देवता ; और सये में जो जान हैः, 
ब्रह सूर्य का देवता ` कहंलाती है । आर यही पिताओं कीः 
पाँति है| जिसका ऊपर: उल्लेखं. हो चुका है । > 
-. (२) इसी तरह दूसरी माताओं कीः पाँति में भी 
अँधेरी राति की जान: ( जीवनं-शक्ति ) रात का देवता; ष्णः 
प्र्तःकी जान कूष्ण-प्रक्त का देवता; एवं दक्षिणायन की जान 
देक्षिणायन का- देवता ; और चंद्रमा की 'जांन चंद्रमा का 
देवता है। “. ... :` : ३ हर के कक 
(३ ) तात्पर्थ यह कि छानवीन करने से सिद्ध हुआरकि 
क्या भौतिक और क्या_आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु ग्रजापति 
का अंग और उसी.का अंश है। और प्रत्येक उसी तरह 
जीवित है, जिस तरह हंमारे अंग जान रखते हैं । ओर वही 
जान: उसी का देवंता कहलाती है। ये सूक्ष्म-स्थूल चस्तुएँ 
चकि असंख्य हैं, इसलिये उनके प्राण ओर इंद्रियाँ भी असंख्य: 
हैं, उन्हीं का अनुवाद सूफ़ी-संप्रदाय के-महात्मा लोग 'मचक्कल'' 
( बिचवानी; पालक वा संरक्षक ) करते हैं। 
--,( ४ ) बस्तुएँ सी कुछ समष्टिं हैं ओर कुछ व्यष्टि, अतः: 
समष्टिं की: ईंद्रियाँ, खमष्टिदेवता हैं, उन्हीं को समष्टि केः 
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पालक वा संरक्षक कहा करते हैं; और ब्यष्टि की इंद्वियाँ 
व्यछ्टि-देचता हैं, उन्हीं को वह व्यष्टि के पालक चा संरक्षक 
कहा करते हैं। ओर ये घ्यछि-पालक उत्पत्ति-नाशवाले हैं 
अर चे खम्टि-पालक देवता विश्व॑ंभर वा अविनाशी हैं, इसी 
कांरण पूज्य और उपास्य हैं । 

(५) यद्यपि समष्टि-देवताओं की गणना भी असंख्य है,. 
तगेःभी जाति-भेद्‌ से वैशवदेच-शारत्र में इनकी गिनती होती: 
है, ओर उनमें भी उत्तमः जाति-भेद्‌ के नियम से खव ३३ 
गिनती में होते हैं । जिनमें ८ वसु-देचता हैं,: ११ रुद्र-देवबता. 
हैं, १२ आदित्य-देवता हैं, १ इंद्र हे, और १ प्रजापति हे। 

"( ६ ) समस्त चसु-देवता पृथ्वी, अग्नि, वायु, अंतरित्तः- 
सूयं, देवलोक, सोमलोक और नचात्र हैं। संस्कत में व का 
अर्थ वस्ती है । चूँकि उसमें प्राणी वसते हें,” इसलिये 
चेदचिद्‌ ब्राह्मण उन्हें वसुदेवता कहते हैं। पंचभूतों के 
संयोग से प्रत्येक देह का आकार नियत हुआ है, और हमः 
उन आकारों वा शरीरों में तब तक वसे. हुए हैं, जव तक 
हमारे कर्मों का भोग समाप्त नहों हो लेता । 

( ७) वसु-देवता हमारे कर्मा के भोग देने के लिये 
चिङुत ओर मिश्रित होकर एक शारीरिक घर उसी तरह 
बनाते हैं, जिस तरह लकड़ी, लोहा, इंट, गारा मिलकर 
लोंग एक महल तैयार करते हैं, और हमको उसी तरह 
अपने में बखाते हैं, जैसे प्रसाद ( महल ) हमको बसते. 


(७०0०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


हक वेदाइवचन 


जिस तरह वह महल हमारा वासस्थान या धर कहलाता हे, 
उसरी तरह ये देवता भी हमारे चसु-देवता कहलाते है । 

( च) अतिरिक्क इसके पृथ्वी तो पार्थिवों के लिये, वायु 
चायव्यों के लिये, अग्नि आग्नेयं के लिये, जल जल-जंतुओं 
के लिये, आकाश गंधर्वों के लिये; सूर्य सोरों के लिये, चंद्र 
चांद्रों के लिये, एवं समस्त नक्षत्र अपनी-अपनी सृष्टि के 
लिये उनका शरीर बनाते ओर फिर उसी.का विछोना होते 
आराम और सुख देते हैं | इस कारण इन सव देवताओं के 
हम आभारी हैं। 

( ६) जब हम बालक होते हैं, तो जैसे माता की गोद 
में मल त्यागते, उसकी छातियाँ चूसते और उसी के पाश्वे 
( बग्रल ) में निवास करते हैं; उसी तरह हम पृथ्वी के 
बालक पृथ्वी पर मल त्यांगते, उसी की उपज के फल, शाक, 
क्न आदि खाते, उसी पर चलते-फिरते, और उसरी में 
आराम करते हैं | यह माता से भी बढ़कर ङपालु देवता 
हमारे किसी काम से भी दुःखित नहीं होता, वरन्‌ माता की 
भाँति हम पर मातछाया करके हमारे सब अपराधों को 
क्षमा करता हे । 

( १० ) ज्ञानेद्विय जो जानने के साधन (यंत्र) हैं, कमेंद्रिय 
जो गति के साधन वा यंत्र हैं, और मन जो सोचता- 
समकता है, ये ग्यारह रुद्रदेवता हैं-। पाँच ज्ञानेद्रिय अर 
पाँचर-क्मेद्रिय मिलकर सब दस होते हैं। और ये सब देवता 
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हमारे कमों के भोग देने के लिये यंत्रों ओर साधनों के रूप 
में हमारे शरीर में एकत्रित हुए हैं । 

( ११) आख के द्वारा हम देखते है, कान के द्वारा हम 
सुनते हैं, जिह्वा के द्वारा हम स्वाद लेते हैं, त्वचा के द्वारा हम 
स्पर्श करते हैं, नासिका के द्वारा हम सूँब्रते हैं । इसी प्रकार 
वाणी के द्वारा हम वातचीत करते, हाथों के द्वारा हम 
पकड़ते, पाँचों के द्वारा चलते, पायु (शुदा) के द्वारा हम मल 
त्यागते ओर उपस्थ के द्वारा हम आनंद लाभ करते हैं । मन 
के द्वारा हम सोचते-समभते हैं । समस्त देवता हमारे भोग 
के लिये साधन-रूप होकर हमारे इस छोटे-से महल में 
एकत्रित हुए हैं, ओर उसी तरह हमारे सहचर तथा अधीन 
हें जैसे ब्रह्मलोक के देवता हमारे पिता प्रजापति के सहचर 
( झुसाहिबव ) और अधीन हैं। 

( १२ ) जिस तरह हमारा पिता प्रजापति समस्त ब्रह्मांड 
में राज्य करता है, उसी तरह हम भी उसके राजकुमार इस 
संक्षिप्त पिड में राज्य करते हैं । जिस तरह ब्रह्मांड प्रजापति 
की राजधानी हे, उसी तरह यह संक्षिप्त शरीर भी हमारी 
छोटी-सी राजधानी है। 

( १३ ) देखो, बुद्धि हमारा विचारशील मंत्री है, मन 
दीवाने-ख्ॉंस अर्थात्‌ मुख्य अधिकारी है, ज्ञानेद्रियां दूत हैँ; 
क्योंकि नेत्र दृश्य-जगत्‌ मे दोड़ता है, कान शब्द-संसार में 
सिधारता है. नाक सुगंध और डुर्गंध॑ की ख़बर लाती हे, 
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जिह मिठाई और खटाई की लहरे दिखाता ह, त्वचा शाल 
आर उष्ण के प्रमाण पेश करती है, मन. दीवाने-खास होकर 
इन सबके संदेशे मालूम करता स्मरण रखता हैं, आर समयः 
समय पर हमारी सामान्य. सभा (इजलासे-आम) में उपस्थित 
करता हे, बुद्धि उसमें भले-चुरे की छाँट करती है और 
स्वीकृत-अस्वीकृत की सम्मति देती है । 

( १४ ) काम तहसीलदार हे, क्रोध कोतवाल है, वल 
जनरल है, मन की चृत्तियाँ असंख्य सेना हैं। इसी तरह यदि 
भ्यान किया जाय और एक-एक देवता की गणना की जाय, 
तो असंख्य सेना, असंस्य कर्मचारी और असंख्य पदाधिकारी 

हे, और सब मलुष्य ( राजकुमार ) के लिये प्रजापति की 
आज्ञा से न्याय और धर्मपू्वंक हमारे भोग दिलाने के लिये 
एकत्रित हो रहे हैं, और अपने-अपने कार्य-विशेष में निमग्न 
हें। हमको चाहिण-कि प्रजापति पिता का अछुखरण करके 
हम भी अपने सिंहासन पर आसीन होकर प्रत्येक काम की 
देखभाल करें, और न्याय तथा धमंपूर्वंक उनसे वर्ताच करें। 
क्योकि कामःरूपी तहसीलदार यदि प्रजापति के नियम के 
विरुद्ध कुछ भोग चाहे, तो चाहिए कि बुद्धि-रूपी मंत्री की 
मंत्रणा के अनुसार क्रोध-रूपी कोतवाल को उस पर चढ़ावे, 
ताकि वह उसे दंड देकर वा वुरा-भला कहकर संयम के 
नियम की ओर बुलावे। और यदि क्रोध-रूपी कोतवाल भी 
'इसी भाँति नियमोज्नंघन करे, तो काम-रूपी तहसीलदार 
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को उस्र पर उठावें, जिससे चह उस घमंडी को तप-बत से 
दु्चेल करके धर्म पर आरूढ करे। यदि पेखा हम नहा 
'करते, तो पिता का पदानुसरण करने से भागते और 
कृतघ्नता करते हैं । हु | 

( १५ ) फलतः, ये ग्यारह देवता अपनी असंख्य सेना के.. 
'खाथ हमारे सहचर (मुसाहिब), पूणं अधीन, भोग के साधन, 
भोग-रूप हैं, ओर हम भी उनके भोका हैं। जब तक हमारे-कर्मों 
( भोग ) का अंत नहीं होता, तव तक उसी तरह भोग देते 
इश संक्षिप्त राजधानी में काम करते हैं। ओर जव हमारे 
पुण्य समाप्त होते हैं, तो ये चल देते हैं । और इस यात्रा के 
कारण वे खच मित्र-कुडुश्बियों को रुलाते ओर चिखवाते हैं, 
इसी कारण इनका नाम, रुद्र-देचता है, क्योंकि जो रुलातां - 
ओर कंदन कराता ( चिखचाता ) है, उसी कों रुद्र कहते 
हैं। ओर यह स्पष्ट है कि इन्हीं के प्रस्थान ( कूच ) के कारण 
सत्यु होती है, और कुटुम्बीजन रोते तथा चिन्नाते हैं । 

( १६ ) चैत्र से लेकर फाल्णुन तक वारह मास वारह 
आदित्य-देवता हैं, क्‍योंकि ये बारद्द देवता वार-वार भ्रमण 
करते हमारे कर्मों के भोग देने ओर समाप्त करने के लिये 
प्रत्यावतंन करते हैं । इन्हीं के परिभ्रमण के कारण नियत 
समय पर हमारे कर्मं अपने भोग देने के लिये हम पर प्रभाव- 
शाली होते हैं। चसु-देवता क्रमशः परिवर्तित होकर भौतिक 
शरीर के रूप में हमारे भोग की हवेली वनते हैं, ओर रुद्र- 
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दंदता भोग के साधन-रूप इसमें जमा होते हैं अर बालक 
से युवा तथा युवा से बूढ़े होते हैं, अंत में इन्हीं के अमण के 
कारण नियत समयों पर हमारे कर्म समाप्त. होते ह ऑर 
सृत्यु आती है। चूँकि ये देवता हमारे कमं को रक्षा, वताच 
अर अंत के लिये एक न्याय की माप वा तुला है, इस- 
लिये इनको आदित्य-देवता कहते हें ; वर्योकि जिस प्रकार 
तराज़ एक-एक वस्त॒ को न्यायतः लेता-देता है, उसी तरह ये 
बारह देवता भी न्याय ओर धम से हमारे भोग लेत-दंत ह। 
खंस्कृत-कोष में जो इख प्रकार लेता-देता है, उसको आदित्य 
बोलते हैं। और यही आदित्य न्याय की तुला है । 

( १७ ) बत्तीसवाँ देवता प्रत्यक्ष रूप से आकाश में 
बिजली देवता है, जो शक्ति और वल-रूप से हमारे संक्षिप्त 
शरीर में प्रकट हुआ है, और यहा इंद्र है । इसी के कारणं 
हम कुश्ती करते और युद्ध-विग्रह करते हैं, तथा शत्रुओं पर 
विजय लाभ करते हैं। ओर, यही देवता द्यावापृथिवी अर्थात्‌ 
द्यु और पृथ्वी पर प्रजापति का पुत्र, देवताओं का सेना- 
नायक और हमारी सेना का भी प्रधान सेनापति है। ओर 
इसी से हम हर काम में सहायता माँगते हैं। और यही 
हमारा पूज्य ओर आराधना करने योग्य है। और यही 
देवलोक में देवराज कहलाता है । 

( १८) तेंतीसवा देवता प्रत्यक्ष प्राण-देवता है, जो 
महाप्राण वा महादेव है, और यही प्रजापति है, और यही 
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समस्त देवताओं की माता है, इसी कारण इसको अदिति 
कहते हैं। और यही इन सवका पिता हे, इसी कारण इसको 
प्रजापति बोलते हैं। ओर यही सवका सूल है। क्या 
देवता, क्या पितर, क्या पुत्र, इसी की शाखाणँ और इसी 

की डालियाँ हैं। यह एक ही अनेक प्रकार का होकर 
समस्त संसार में फेला हुआ खब में सव.कुछ करता है। 
यही चसु-देचता का रूप होकर सबके भोगों का घर अर्थात्‌ 
पिड और ब्रह्मांड-रूप हो रहा है। ओर यही ग्यारह रूद्र-रूप 
( देवता ) होकर सबके भोग का साधन और यंत्र (करण्‌) 
है । यही वारह आदित्य होकर प्रत्येक के भोग के देन-लेन 
में न्याय की तुला है। यही सच में वल-रूप होकर देवराज इंद्र 
है। यही हम में प्राण-रूप होकर हमारा जीवन हमारा पिता 
है, और हम इसी के पुत्र इसी के रूप हैं। इस प्रकार यह 
एक ही महाप्राण-रूप परमेश्वर तेतीस देवता-रूप और पाँच 
पितर-रूप होकर वैश्वानर विराट्‌ भगवान्‌ देखने में आता 
है, जो “रहमान” कहलाता है। 

( १६ ) इन देवताओं का विवरण, जो ऊपर वर्णन किया 
गया हे, हमारी अपनी कपोलकर्पना नहीं, वरन्‌ याज्ञवल्क्य 
सुनि ने, जो उच्चकोटि का वेदवेत्ता हे, शाकल ब्राह्मण के 
प्रश्‍न में उसे स्पष्ट किया हे। क्योंकि हम खुनते हैं कि राजा 
जनक की सावंजनिक सभा मे शाकल ब्राह्मण ने, जो द्वेष 
और क्रोध से दग्ध था, याज्ञवल्क्य से देवताओं का सूक्ष्म 
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प्रश्न किया था, और याज्ञवल्क्य सुनि ने इस गुप्त रहस्य को 
सार्वजनिक सभा में प्रकट कर दिखाया था | 

(-२० ) + भीतर से जले-भुने शाकल ने कहा कि पे 
याज्ञवल्क्य ! देवता कितने हैं? सुनिजी ने कदा जितने वैश्वदेव 
की निविदू में कहे गये हैं, उतने ही देवता हैं। निचिद्‌ शास्त्र 
में उन मंत्रों के समुदाय को बोलते है, जो देवताओं के नाम 
चैश्वदेव शाख में नियत करते हैं । 

(२५१ ) फिर उसने कहा, संक्षेप से कहो । कहा, संच्तेप 
से तेतीस देवता हैं। कहा, ओर भी संक्षेप करो । कहा, छः 
हैं। कहा, और भी संक्षिप्त करो । कहा, तीन हें। कहा, 
और भी संक्षिप्त करो | कहा, दो हैं। कहा, ओर भी 
संक्षिप्त करो । कहा, डेढ़ है। कहा, और भी संक्षिप्त करो । 
कहा, एक हे। कहा, निविद्‌-गणना में कोन-कोन छै? कहा, 
चे सब इन्हीं ततीस की चिभूतिया है । कहा, तती कोन- 
से हें? कहा, आठ वसु-देचता हैं, ग्यारह रुद्र हैं, वारह 
आदित्य हैं, एक इंद्र हे, और एक पजापति हे। - 

(२२ ) कहा, आठ वखु कौन-से हैं ? कहा, अग्नि, 
प्रथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, सूयं, चंद्र, देवलोक ओर नचत्र हैं । 
इन्हीं में सब बसे हैं, इस कारण से वसु-देवता कहलाते हैं । 
कहा, ग्यारह रुद्र कोन-सें हैं? कहा, दस इंद्रियाँ हैं जो 


# देखो ब्रहृ दार ण्यको पनिषद्‌, अध्याय ३, राह्मण ३। 
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मजुष्य में ज्ञानेंद्रिय और कमेंद्रिय के रूप में प्रकट हो रही 
हैं, ओर ग्यारहवाँ मन हे। जव ये देह से चल वसते हैं, तो 
रुलाते हैं, इसलिये रुद्र कहलाते हैं । 

( २३ ) कहा, आदित्य कौन-से हैं! कहा, यही वारह 
महीने हैं। यही सवकी आयु को लेते-देते हैं, इसलिये. 
आदित्य कहलाते हैं । कहा, इंद्र कौन हे? कहा, जो गरजता 
है, वही इंद्र हे । कहा, गरजता कोन है ? कहा, जो चमकता 
है और वरसता है। कहा, प्रजापति कोन है ? कहा, यज्ञिय । 
कहा, यज्ञिय कौन है ? कहा, जो प्राणी हैं, वही यज्ञिय हैं। 

-( २४ ) कहा, छः देवता कौन-से हैं जो इनका भी संत्तेप है? 
कहा, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिच्त, सूर्यं और देचलोक हैं । 
कहा, इनका भी संक्षेप तीन कौन हैं ? कहा, तीन लोक हैं । 
देवलोक ओर सूय॑ंलोक मिलकर परलोक हे, ओर पृथ्वी 
तथा अग्नि मिलाकर इह ( नीचे का ) लोक हें। अंतरिक्त 
आर बायु मिलकर मध्यलोक हे, ओर समस्त देवता इन्हीं 
का तेज चा प्रकाश हें । 

( २५ ) कहा, दो संच्ेपपूर्चक कोन-से देवता हें? कहां, 
प्राण ओर रयि ( अन्न )। कहा, डेढ़ कोन है ?. कहा, जो 
चलता है। कहा, क्यों डेढ़ है? कहा, जो आप वेपरवा 
(स्वच्छंद्‌) हो और दूसरों के लिये दाता हो, वही डेढ़ होता 
है । प्रत्येक श्वास, जो भीतर जाता है, जीवन का सहायक 
है। प्रत्येक श्वास, जो बाहर निकलता है, स्वतः आनंददायक 
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है । इसलिये यह वायु ही दाता है और यही डेढ़.है। यदि 
यह न हो, तो कुछ भी जीवित न हो । कहा, एक कोन है ! 
कहा, प्राण है । यही ब्रह्म है । यही अदृष्ट परमेश्वर है | इसी 
को संस्कृत में त्यद्‌ बोलते हैं । 


` अध्याय छठा 


( १) अब यों समको कि देवता की असलियत वास्तव 
में प्राण है, जिसको फ़ारसी-भाषा में रूह कहते हैं । अतः एक 
ही महान प्राण फैलता हुआ अनेक प्राण दो जाता है | इन्हीं 
को देवता बोलते हैं, ओर इनकी खास सूर्तियाँ देवलोक में 
विद्यमान हैं, परंतु इनकी विभूतियाँ समस्त संलार में फैलती 
सबमें सब कुछ करती हैं । इनकी मूर्तियों की उपमा सूर्य के 
समान है, ओर इनकी विभूतियों की उपमा किरणों के 
समान है, जो सूयं से निकलती ओर संसार में फेलती हैं । 

(२ ) जिस प्रकार सूर्य की खास मूति आकाश में मोजूद 
है, उसी प्रकार देवताओं की ख़ास मूतिंयाँ देवलोक में मौजूद 
हैं, ओर प्रत्येक की शास्रीय आकृति शास्त्र में अंकित हे । 
परंतु जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों में चिकीणे होता 
संसार में फैलता है, उसी प्रकार यह देव-सूर्तियाँ भी विकीण 

"होती प्राण-रूप संसार में व्यापक हो रही हैं। 
* (३) महान प्राण की फैलावर, जो महान देच है, दो 
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प्रकार की हे । पहली फैलावर उसकी जो सामान्य है, पाँच 
प्रकार की होती है। क्योंकि इस फैलावट में या तो चह 
( प्राण ) खींचता है, या निकालता है, या रोकता है, या 
पचाता है, या वनाता है । जव वह खींचता हे, तो प्राण; जब 
निकालता है, तो अपान; जब रोकता है, तो ब्यान; जव 
पचाता है, तो समान; और जव बनाता है, तो उदान 
कहलाता है । फ़ारखी में प्राण को रूहे-जाज़वा, अपान को 
रूहे-दाफ्रिया, व्यान को रूहे-मासिका, समान को रूडे-हाज़िमा 
ओर उदान को रूहे-ग्राज्ञिया कहते हैं। इन्हीं को पंचप्राण 
कहते हैं और ये पंचप्राण ही सारे संसार में क्या खनिजवर्ग, 
क्या चनस्पतिचर्ग, क्या प्राणिवर्ग, क्या आकाशीय, क्या 
पार्थिव, सचमें सब कुछ करते हैं । 

(४) देखो, जव हम भोजन करते हैं, तो उसे प्राण 
निगलता है, और उस निगले हुए भोजन को ब्यान आमाशय 
में रोकता है, और समान उसको पकाता है, ओर अपान 
उसके मल को बाहर निकालता है, ओर उदान उसके शुद्ध 
अंश को रक्त, मांस, त्वचा वनाता हमारे रक्त और मांस-त्वचा 
में मिलाप दिलाता है। 

(५) फिर चूँकि हममें श्वास क्षण-क्षण में चलते हैं, 
इसलिये वह जो भीतर को श्वास खींचता है, प्राण है; वह 
जो चाहर निकालता है, अपान हे। कितु हम नियत समय 
तक श्वास को रोक सकते हैं, अतः बह जो. रोकता है, 
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व्यान है। ओर यह स्पष्ट है कि'श्‍्वांस के दारा हम वायु 
'भक्षण करते हैं, अतः वह जो उसको शुद्ध करता है, समान 
है; वह जो खिलाता है, उदान है। दूसरी तरह से भी स्पष्ट 
हे कि नाड़ियाँ हमारी बराबर चलती ई। जव वे खुलती 
हैं, तो अपान का काम करती हें; जव वह मिलती है, तो 
प्राण का काम करती हैं| ओर, +यह स्पष्ट है कि जब कभी 
इस बल से काम करते हैं, तो न वह खुलती हैं, न मिलती हैं; 
उसः समय व्यान काम करता है । जैसे जव कठोर धडुप को 
हम बलपूर्वक खींचते हैं, तो उस समय श्वास और नाड़ियाँ 
बंदू हो जाती'हैं। वहः ज्ञो उनको बंद करता है, वही ब्यान 
है ।:अआर यह-भी स्पष्ट है कि रक्त जो नाड़ियों में चलता हे, 
उन्हीं में हज्म होता है वह जो इस' प्रकार रक्त को पकाता 
वा पचाता है, समान हैः। फिर पचे हुए रक्त को जो नाड़ियों 
आर प्रत्येक अंग में उन्हीं का रूप बनाता है, वही उदान हे।' 
मल; मूत्र, पसीना को ज्ञो दूर करता है, वह अपान है। 
(६) वनस्पतियाँ.भी हमारी भाँति आहार करती, हवा 
खाती, और बढ़ती-फलती हैं। यदि उनमें पंचप्राण न होते; 
तो केसे खातां और किस प्रकार बढ़तीं या फैलतीं। देखो, 
पोदों में खाद ओर पानी जितना अधिक दिया जाता हे, 
उतना ही वह अधिक फलते-फूलते हैं। फिर चूंकि धरती 
में जो वस्तु तोप दी जाती है, धरती उसको खा जाती हे 
और उसको, मिट्टी बनाती, अपने में मेलं दिलाती है। इसी 
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तरह अग्नि में होम की वस्तु भी जलती अग्नि हो जाती. 
है, पानी में गिराई हुई गलती, और इवा में शुष्क हो. जातीं: 
है-। इस प्रकारं विचार करचे से मालूम हो. सकता है कि ये: 
पंचप्राण सवमें सच कुछ करते हें। ु ः 
( ७ ) यद्यपि विद्वानों ने विशेष-विशेष -कामों के कारण 
उनके पृथक्‌-पृथक्‌ नाम नियत किए हैं । जैसे उदान को, जो 
हमारे शरीर में काम करता है, उदान प्राण ( रूद्दे-ग्राज़िया) 
नाम विया है,” औरं वही जव वीथ को गर्भ में अलकः 
( चुदवुद? वा उन्मा हुआ रक्त ), मुज़रणा ( लोथड़ा च स्पष्टः 
शरीर.) ओर जनयन ( निकट-प्रसव वालक ) वत्ताता है; 
तो जनानेवाला ( जन्म देनेवाला-प्राण या रूहे-मौलदां ) नामः 
उस्का किया है, ओर वही जब सत्यु में मनको उड़ा लेः 
जाता है ओर उन सड़कों पर: जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका: 
है, एक के वाद दूसरा रूप बनाता पितरों से मेल दिलाता है, 
यमराज़ (“सल्कुलमोत या हालिका ) नाम पाता है। तो भी: 
संस्कृत में उसको 'उदान-प्राण कहा जाता है। /. ' ` ` -- 
` .( ८०) यही उदान-प्राण भोजन को हमारे अंग-अंग में 
ले जाता; अंग-रूप वनांता है और फिर उनसे निचोड़ करता' 
वीर्य बनाता है।. और फिर यही नियत समय पर गर्भाशयः 
में चीयं को ले जाता हे, और वहाँ लोथड़ा, बुद्बुद, कलकलः 
चनाता- दसवें. महीने. में मनुष्य बनाता है, और "मञुष्यलोकः 
के भोग दिलाता है। परंतु जरब: उसकेःयहाँ के- मोग समाप्तः 
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हो जाते हैं, तो यही उदान उसको यहाँ से उड़ा ले जाता 
है। या तो धरती मे मेल दिलाता है, और धरती से वनस्पत, 
वनस्पति से अन्न, अन्न से रक्क, रक्त से वीर्य, ओर नाना 
जाति के नर-नारी में निकालता हुआ कीट-पतंग अथवा 
पशु-पक्षी की योनियाँ दिलाता है । 

. (९ ) फिर जब हमारे स्वर्गीय भोग उदय होते हैं, तो 
यही उदान-प्राण हमको अग्नि बनाता है। अग्नि से दिन 
अर दिन से शुङ्कपत्त, इस तरह देवयान-सड़क पर 
देवलोक में ले जाता है, और देवता बनाता है; ओर इसी 
तरह पितृयांणसड़क पर ले जाता सोमलोक में सोमराज 
बनाता है । अतः यही उदान ( प्राण ) स्रष्टा, पोषक, हत्त 
और कत्ता है, और यही हमारा इष्ट फल है | इसी के चु'गल 
में हम अपने कमों के कारण कुछ के कुछ वन जाते हैं। 
कभी हम पृथ्वी पर पशु होकर चरते हैं, कभी पत्ती होकर 
उड़ते हैं, कभी गधा-ऊंट होकर लादे जाते हैं, और मार 
खाते हैं। कभी हम स्वगंलोक में क्रमोन्नति करते सत्य- 
संकल्प देवता होते और दिव्य परिधान ( वस्त्र वा कोष ) 
पहनते सारे संसार के मालिक बनते हैं। जितनी संसार में 
विचित्रता है, इसी उदान-प्राण की विचित्रता है, और इसी 
के काम वास्तव में ईश्वरीय काम कहलाते हैं। और यह 
पक ही महान्‌ देव पंचप्रकार के नामों से संसार में व्यापक 
हुआ संसार का राज करता है.। 
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( १० ) यद्यपि यह अकेला ही महाप्राण पाँच नामों से 
संसार में व्यापक हुआ खबमें सव कुछ करता है, तो भी 
विद्वानों ने आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक 
स्थिति वा दृष्टि से इसी को तीन भागों में चिभक्क किया है । 
क्योकि जितना भाग इसका शरीरो और मनों वा व्यक्कियों में 
प्रचिष्ट है, उसे आध्यात्मिक घाण ( रूहे-अनफखी ) कहा 
करते हैं ; जितना अंश इसका देवलोक अर्थात्‌ देव-मूतियों 
में विण है, उसे आधिदैचिक ( रूहे-अलाही ) बोला 
करते हैं ; और जितना भाग इसका संसार में प्रविष्ट हे, 
उसे आधिभौतिक प्राण (रूहे-आफ़ाक्नी ) कदा करते हैं । इस 
प्रकार आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीन 
प्रकार के प्राण डुप। 

( ११ ) आध्यात्मिक प्राणों के पंचविध -नाम शरीरों 
ओर व्यक्षियों में ब्यापक समझे जाते हैं, और आधिभौतिक 
प्राणों के नाम संसार में व्यापत हैं, और आधिदैविक प्राणों के 
नाम देवताओं में विस्तृत हैं । परंतु कुछ उनके प्रकट हैं ओर. 
कुछ गुप्त अतः जहाँ-जहाँ प्रकट हैं, वहीं-वहीं उनके मुख्य 
स्थान नियत किए गए हैं। जैसे अध्यात्म-प्राण का मुख्य 
स्थान सुख ओर नासिका है; अपान का स्थान शुदा ; व्यान 
का स्थान नस और नाड़ी; समान का स्थान पक्काशय (मेदा) ; 
ओर उदान का स्थान वह नाड़ी है जो ऊपर मस्तिष्क को . 
जाती है जिसे संस्कृत में सुषुस्ना-नाड़ी बोलते हैं।: 
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( १२ ) इस तरह आधिभौतिक प्राण भी यद्यपि सारे 
संसार में फैले हुए हैं, तो भी प्राण का मुख्य स्थान सूय हैं| 
क्योकि वही खंसार का कंद्र है और सव उसी की आकषण- 
शक्ति से खिचे हुए अपने-अपने स्थान पर चक्कर खाते हें । 
आर, वही देवता नेत्र पर कृपां करता, उसे देखने में सहायता 
देता है । 

(१३ ) पृथ्वी में जो आकर्षणशक्ति है, वही महा- 
अपान है, क्योंकि वही पार्थिव ( वा पृथ्वी-निवासियों ) को 
सूर्य॑ की ओर जाने से अपनी ओर बुलाती है, और सूर्य की 
आर से हटाती है । और इसी मदाअपान में आध्यात्मिक 
अपान उसी तरह सहायता पाता है, जिस तरह एक खेमे 
की लकड़ियों को चारों ओर की डोरियाँ स्थिर रखती हैं, 

ओर हवा की चोट से रोकती हैं । 

(१४ ) यह स्पष्ट है कि भूमि चारों ओर से वरावर 

हमको उसी तरह खींचती है, जिस तरह डोरियाँ खेमे की 

लकड़ियों को बाहर से बरावर खींचती हैं ; और इस भूमि- 
देवता की कृपा से आध्यात्मिक अपान उसी तरह शुरुत्वा- 
कषण (Law of Gravitation ) पैदा करता है, जिस तरह 
ख्रेमा की लकड़ी उन डोरियों के खिंचाव में सीधी खड़ी 
होती हे । ओर उसी शुरुत्वाकर्षण में इम भूमि पर 
चलते हैत ` 

( १५:) यदि आध्यात्मिक और आधिभौतिक अपान इस 
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तरह गुरुत्वाकर्षण न चनाता, तो निःसंदेह इम भी पृथ्वी 
में उसी तरह गिरकर चिमर जाते, जैसा कि एक पत्थर 
गिरता हुआ पृथ्वी में लिपट जाता है। अतः यही पृथ्वी 
की शक्ति पृथ्वी की विचचानी है। इसी को संस्कत में 
पृथ्वी का देवता बोलते हैं । 

( १६) पृथ्वी ओर सूर्य के वीच में जो अंतरिक्ष वा 
आकाश है, बही आधिभौतिक समान का मुख्य स्थान है । 
क्योकि प्रत्येक चर्तु का पकना इसी आकाश में होता हे। 
और, जो इसमें वायु है, वही व्यान का मुख्य स्थान है, 
क्योंकि प्रत्येक वस्तु की रोक वायु से होती है। और, जो 
इसमें उष्णता है, वही महान उदान का सुख्य. स्थान है | इसी 
कारण प्रत्येक वस्तु का पालन-पोषण उष्णता से होता हे। 

( १७ ) ये वाते जो ऊपर वर्णन हुई हैं, हम ही नहीं कहते 
वरन्‌ पिप्पलाद्‌ सुनि ने आश्वलायन ऋषि के प्रश्‍न पर इसी 
तरह उत्तर दिया है । # आश्वलायन ऋषि ने पिप्पलाद से 
पूछा कि भगवन्‌ ! यह प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, किस 
प्रकार शरीर में आ जाता है, किस तरह फैलता हुआ एक 
से अनेक ( प्राण ) हो जाता हे, किस तरह निकल जाता हे, 
आर किस तरह अध्यात्म और अधिभूत में विभक्क होता है? 

( १८) सुनिजी ने उससे कहा कि तुम गंभीर रहस्यों को 


-* देखो प्रशनोपनिषद्‌, तीसरा प्रश्न । 
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जानना चाहते हो । हर कोई यह रहस्य नहीं समझ सकता। 
प्ररंत तम भी रहस्यविदो में सममे जाते हो, इसलिये में उस 
बड़े रहस्य का दिग्दशन कराता हू । आत्मा से यह महा- 
प्राण प्रकट होता है। इसके प्रकट होने में छाया का उदाहरण 
है। जिस प्रकार मनुष्य की छाया मजुष्य से निकलती है 
ओर तच्छ होती ह, उसी तरह यह प्राण आत्मा से निकलता 
ओर तच्छ होता हे.। 

(१६ ) अपने-अपने कर्मों के फलों. के वंधन में अपने 

पंकल्प से यह शरीर में आ जाता है, और उससे संबंध 
प्राता है। और जिस तरह एक ही सम्नाद अपने-अपने प्रांतों 
सें अनेक शासक. भिन्न-भिन्न अधिकारों से नियुक्क करता है 
कि अमुक-अमुक शासक अमुक-अमुक भवन में इजलास 
( शासन ) करे ओर इतने-इतने इलाक़े में यह काम करे; 
इसी तरह यह महाप्राण अन्य प्राणों को विशेष-विशेष अंगों 
में इजलास देता है और विशेष-विशेष. स्थान में विशेष-चिशेष: 
काम करने की आज्ञा करता हे। 

( २० ). जैसे अपान को मुख्य करके शुदा और उपस्थ 
में बिठाता हे; आँख, कान, नाक, मु द में प्राण को विठाता 
है, आमाशय में समान को विठाता है जिससे कि - वह 

( भोजन ) पचाचे । यही हे जो अन्न को पकाता हे, इसी 
से आध्यात्मिक प्राण वा ज्ञानेंद्रिय किरणों की भाँति 
मस्तिष्क में निकलती हैं, ओर ज्ञान तथा चेष्टा की शक्ति 
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का कारण होती हैं; ओर यही इंद्वियाँ मिलकर ` सूक्ष्म- 
शरीर ( लतीफ़ा-प-नफ़सानी ) हैं, जो मजुष्य-देह की 
असलियत हे। | 
( २१ ) # हृदय-कमल से, जो मांस का डुकड़ा है और 
जीवात्मा की मुख्य राजधानी हे, एक सो एक (१०१ ) 
नाड़ियाँ निकलती हैं, ओर हरणक नाड़ी में फिर महीन 
नाड़ियाँ शाखाओं की भाँति सौ-सौ निकलती हैं, और 
हरणक शाखा में अति सूक्ष्म नाड़ियाँ शाखा-प्रतिशाखा की 
भाँति वहत्तर-वहत्तर हज़ार निकलती और फैलती हैं। 


# एक सौ एक नाड़ियाँ तो मौलिक हैं, शेष उनकी शाखाएँ हैं । 
इस एक-एक मौलिक नाड़ी की एक-एक सौ शाखाएँ हैं। अर्थात्‌ इन 
१०१ असल नाड़ियों की दस हज़ार एक सौ ( १०१०० ) शाखाएँ 
हैं, और इन शाखा-रूपी नाड़ियों में से प्रत्येक शाखा की बहत्तर 
हज़ार ( ७२००० ) नाड़ियाँ हैं, अर्थात्‌ १०१००%(७२००० = 
७२७२००००० शाखा-प्रतिशाखा नाया हैं । यदि इनमें मौलिक और 
शाखाए रूप नाड़ियाँ मिलाई जाय,तो ३ ० १-१० १०० -७२७२०००० ०५८ 
७२७२१०२०१ अर्थात्‌ ब्रहत्तर करोड़, वहत्तर लाख, दस इज़ार और 
दो सौ एक सब नाड़ियाँ होती हैं । 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ २-१-१३ आर ४-३-२० । कठोपनिषद्‌ 
६-१६ और कौषीतकी उपनिषद्‌ ४-२० में भी इन नाड़ियों का 
ब्योरेवार वर्णन आया है, यद्यपि परस्पर कुछ सिन्नता है। 


(७0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


: Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
३३३ _ चेदाज्ुवचन 
और ये नाड़ियाँ धमनी और शिराओ से बनाई गई हैं, उनमें 
व्यान रहता है । 
(२२) इन नाड़ियों और नसों से जो एक नाड़ी 
( खुषुक्ना ) ऊपर को जाती है ओर मस्तिष्क तथा हृदय 
में मिली है, उसमें उदान रहता है। जव कमं के भोग इस 
शरीर में समाप्त होते हैं, तो खमस्त आध्यात्मिक इंद्रिय 
पहले सूक्ष्म शरीर में जो मन है, लीन होती हैं; और फिर 
मन को यह उदान-प्राण उस तरह शिकार ` करके ले जाता 
है जिस तरह वाज्ञ-पक्ती चिड़ियों को शिकार करके ले जाता 
है | और फिर उसी के पुण्य के अजचुसार पुणयलोक में 
देवता या सोमराज बनाता है, और उसी के पाप के अनुसार 
पापलोक में कीड-पतंग के रूप में उठाता है, और पाप-पुरय 
की समानता से मानवी चोला पिन्हाता है | 
(२३ ) सूर्य चास्तव में बाहर का प्राण है। नेत्रों पर 
कृपा करता हुआ यही प्राण उदय होता है। पृथ्वी में जो 
देवता है, मजुष्य के अपान को सम्हालता हुआ बाहर का 
अपान है। यह जो आकाश है, यही समान है; यह जो 
हवा है, यही बाहर का व्यान है; यह जो उप्णता है, यही 
उदान है। 
( २३ ) यही कारण है कि जब मनुष्य में प्राण-शक्ति 
बुझने लगती है। तो यह उदान लोटता है अर्थात्‌ गमन 
करता है । पहले ज्ञानेद्रिय और कमेद्रिय मन में लय होते 
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हैं, ओर फिर मन प्राण में लय होता है, और प्राण उदान में 
लय होता है। आर यह उदान जैसा मनुष्य का निश्चय ओर 
कर्म होता है, उस (भोक्का) को लिए हुए उन्हीं तीन सड़कों में 
से एक सड़क पर, जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है, एक के 
चाद दूसरा रूप वनाता, उसी की इच्छा और विश्वास के 
अजुसार तीन लोक में से एक लोक को ले जाता है ओर 
नए भोगों के लिये उठाता है। 

( २५ ) जो व्यक्ति इस प्राण की इस प्रकार उत्पत्ति को, 
इसके सुख्य स्थानों को, इसकी इन चिचित्रताओ को, और 
पंचचिध, द्विचिध विभाग को जानता है, निःसंदेह वह असरत 
होता है, और प्रजापति से मेल पाता है; ऐसा वेद के मंत्र 
साक्षी देते हैं। 


अध्याय सातवां 


(१) इस महाप्राए की दूसरी फैलावट सोच-समभ 
रूप होती है | जव यह महाप्राण हृदय-कमल में इस फैलावट 
से खुलता है, तो इसी को मन अर्थात्‌ दिल कहा करते हैं।. 
आर मन चूँकि उस पंचविध प्राण का पुत्र है, उसी की 
आकृति पर उत्पन्न किया गया है। क्‍योंकि जो जिससे 
जना जाता है, उसी की आकूति पर होता है, और 
चह पंचविधे प्राण वास्तव में प्रजापति का स्वरूप है, 
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और यह मन ( अंतःकरण ) मजुष्य की असलियत है। 

( २) जिस प्रकार प्रजापति फैलता हुआ अनेक प्राण 
हो जाता हे, उसी प्रकार यह मन भी फैलता हुआ अनेक 
संकल्प और बृत्तिरूप होता है। जिस तरह देवलोक में 
प्रजापति से अनेक प्राण वा दिव्य शक्तियाँ निकलती, 
जुदा-जुदा विशेष मूर्तियाँ धारण करती हैं और प्रजापति 
में एक होती हैं, उसी तरह मन की चृत्तियाँ भी मन से 
निकलती जुदा-जुदा संकल्पमय रूप धारण करती मन 
से एक होती हैं । 

( ३ ) जब यह मन मस्तिष्क में फैलता हे, तो यह दो प्रकार 
से विभक्त होता है, या तो यह ज्ञान (इंद्राक) में विभक्क होता 
है या कम ( हरकत ) में । ओर हरणक विभाग फिर पंचविध् 
होता है। ज्ञान ( बोध ) के विभाग में या तो चह देखता हे, या 
खुनता है, या छूता है, या चखता है, या सूँघता है । जब वह 
देखता है, तो उसी का नाम चक्षु होता हे; जव सुनता हे, 
तो श्रोत्र; जब छूता है, तो त्वक्‌; जव चखता है, तो रसना; 
और जब सुँधता हे, तो घ्राण कहलाता हे। फ़ारसी-भापा में 
चक्षु को वासरह, श्रोत्र को साम्यः, त्वकू को लाम्सः, रसना 
को ज़ायिक़ः और घाण को शास्मः कहते हैं । 

(४ ) यही पंच प्रकार की इंद्वियाँ ज्ञान वा वोध के 
साधन या करण कहलाती हैं, और इन्हीं को संस्कृत में पंच- 
ज्ञानंद्रियाँ कहते हैं । , 
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: ( ५) दुसरे ( कर्म के ) विभाग में या तो वह ( मन ) 
बोलता हे, या पकड़ता है, या चलता हे, या छोड़ता हे, या 
आराम पाता हे। जब वह बोलता है, तो चाक; जव चह 
पकड़ता हे, तो पाणि; जच चह चलता हे, तो पाद ; जव चह 
( मल ) त्यागता है, तो पायु; और जव वह आनंद करता हे, 
तो उपस्थ कहलाता हे। फ़ारखी-भाषा में वाकू को कलाम, 
पाणि को कबूल, पाद्‌ को रफ़्तार, पायु को तर्क और उपस्थ 
को आराम कहते हैं। 

(६) यही पंच प्रकार की इंद्रियाँ चेष्टा चा कर्म का 
साधन या करण कहलाती हैं, और इन्हीं को संस्कृत में पंच- 
कमेद्वियाँ कहते हैं । 

( ७) चश्नु-इंद्रिय का मुख्य स्थान नेत्र हे, श्रोत्र का 
कान हे, त्वक्‌ का त्वचा और मांस दै, रसना का जिह्वा 
है, घार का नासिका है, वाणी का स्थान मुख हे, पाणि 
का हाथ हे, पाद का पैर है, पायु का शुदा, और उपस्थं 
का लिंग है । इसी कारण आँख से देखता, कान से सुनता, 
जिह्वा से चखता, मांस-त्वचा से स्पशं करता, नाक से 
सुँघता, मुँह से बोलता, हाथों से पकड़ता, पाँवों से चलता, 
शुदा से मल त्यागता और सिंग से विषयानंद करता है। 

( ८ ) यद्यपि यह मन प्रजापति का पुत्र प्रजापति की 
तरह फैलकर पंचज्ञानेंद्रियाँ और पंचकमेंद्रियाँ का रूप हुआ 
है और भिन्न-भिन्न स्थानो में इजलास करता विशेष-विशेष 
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काम करता है, तो मी आप प्रजापति की भाँति हृद्य-कमल 
मे सिंहासनाखीन होकर सबके ज्ञान और कमं में सोच-विचार . 
करता सबका शासक सब पर आज्ञा करता है । जब यह 
चाहता है तो आँख खुलती है और देखती है; जव यहद 
चाहता है, तो वाणी बोलती है। इसी तरह प्रजापति को 
भाँति सब इसके अधिकार में ओर इसके आज्ञानुवर्ती ह | 

( & ) इसकी कमंद्रिया रूप फेलावट उखा फलावट पर 
है जो पंचविध प्राण में प्रकट की गई है, और यह फैलावट 
जो ज्ञानेद्वियाँ रूप है, प्रजापति की विज्ञानमय इंद्वियों पर 
है, जिसका अभी उल्लेख नहीं हुआ | इसी कारण यदद पुत्र 
भी पिता की आकृति पर उत्पन्न हुआ उसी का राजकुमार 
उसी तरह इस पिंड में राज करता है, जिस तरह प्रजापति 

ब्रह्मांड में राज करता है । 

( १० ) जिस तरह मनुष्य का मन हृदय-कमल में 
खुलता खोच-विचार रूप होता है, उसी तरह प्रजापति का 
मन भी उस चंद्र में, जो सूर्य के चारो ओर फिरता है, सोच- 
विचार रूप खुलता है । जिस तरह हृदय-कमल में आकाश 

है, जो हृदयाकाश कहलाता है, उसी तरह चंद्रमा में भी 
आकाश है, जो प्रजापति का सिंहासन वा देवलोक कहलात। 
है, जिसे फ़ारसी में अशे कहते हैं । जैसा हदयाकाश मानवी 
सोच-विचार का मुख्य स्थान है, उसी तरह देवलोक (अर्श) 
भी प्रजापति के सोच-विचार का मुख्य स्थान ( महल ) है। 
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( ११ ) जिस तरह हृदय-कमल से लेकर मस्तिष्क और 
आँख तक जो आकाश है, मन का द्रवार है; उसी तरह 
उस चंद्रमा से लेकर सूर्यं तक जो आकाश है, वह कुरी 
कहलाता है, और संस्कृत में उसे देवलोक कहते हैं। 
प्रजापति का मन यहाँ फैलता उसी तरह काम करता है, 
जैसा कि हमारा मन मस्तिष्क ( दिमाग ) में फैलता काम 
करता है । 

( १२ ) यहाँ देवलोक में प्रजापति भी यां देखता हे, या 
खुनता है, या छूता हे, या चखता हे, या सँघता है। जव 
वह देखता हे, तो उसी का नाम आदित्य-देबता होता है; 
जब झुनता है, तो उसी को दिक-देवता बोलते हैं; जब 
छूता हे, तो उसी को मरुत्‌-देवता बोलते हैं ;. जब चखता 
है, तो उसी को वरुण*देवता बोलते हैं ; जव वदद सूँधता हे, 
तो उसी को अश्विनीकुमार वोलते हैं। जिस तरह चक्षु का 
मुख्य स्थान नेत्र हे, उसी तरह आदित्य का मुख्य स्थान 
सूर्य हे; दिक्‌ का मुख्य स्थान दिशाएँ हैं ; मरुत्‌ का मुख्य 
स्थान वायु हे; वरुण का मुख्य स्थान जल हे; और 
अश्विनीकुमार का मुख्य स्थान ( लोक ) अश्विनीकुमार 
( पृथ्ची ) हे। 

( १३) फिर जिस तरह हमारा मन आँख, नाक, कान 
में, जो इंद्रियाँ हैं, एकता का संबंध रखता हे; उसी. तरह 
प्रजापति का मन हमारे समस्त व्यष्टि मनों से एकता का 
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संबंध रखता है | क्योंकि जब हम चलं से देखते है, तो 
उसी देखी हुई बस्तु को मन से स्मरण करते हैं, आर जव 
हम सुनते हैं, तो उसी सुनी हुई चरतु को मन से पूचंचत्‌ 
स्मरण करते हैं। और यह स्पष्ट है कि जो देखता है, 
वही स्मरण करता है ; और जो सुनता है, बद्दी याद करता 
है । यद्यपि चक्षु-इंद्विय देखती हे खुनती नहीं, यद्यपि कान 
खुनता है देखता नहीं; तो भी मन चक्ु की देखी वस्तु को 
देखता ओर कान से सुनी वस्तु को सुनता ह; इसलिये 
एक ही मन ज्ञानेद्रियों में एकता का संबंध रखता ह अर 
उन्हीं का तदूरूप है, यद्यपि इंद्रियाँ अपने-अपने रूप से तो 
पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । 

( १४ ) प्रजापति का . मन भी हमारे मनों के सोच में 
सोच करता है और हमारे मनों के विचार में विचार करता 
है। यद्यपि देवद्त्त का मन यज्ञदत्त के मन से सोच-विचार 
नहीं करता ओर यज्ञदत्त का मन देवदत्त के मन से खोच- 
विचार नहीं करता, तो भी प्रजापति का मन सवके मनों 
से समस्त सोचःचिचार पाता हे। इसी कारण वह सबके 
मनों की बातें जानता हे, और अपना मुख्य खोच-चिचार 
देवलोक में करता हे। 

( १५ ) जिस प्रकार आँख का देखना मन का देखना हे, 
अर कान का सुनना मन का सुनना है; उसी तरह ब्रह्मदत्त, 
यन्ञद्त्त और देवदत्त का सोचना प्रजापति का सोचना हे; 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
कर्मकांड १७१ 
ओर इंद्र, वरुण, यम देवता का सोचना भी. प्रजापति का 
सोचना हे । इस तरह क्या मनुष्य और क्या देवता, क्या 
पश॒ ओर क्या पक्षी, सवके मन वास्तव में अलग-अलग 
हैं, और प्रजापति का मन उन सव अलग-अलग मनो की 
समधि है । और, यह स्पष्ट है कि समष्टि प्रत्येक व्यष्टि की 
तद्रूप होती है, अतपच प्रजापति का मन हरणक मन का 

तद्रूप होता हे। =, कल 
( १६ ) जव कि उसका मन प्रत्येक मन का तद्रूप है और 
प्रत्येक का मन प्रत्येक की इंद्रियों का तद्रूप है, तो प्रजापति 
का मन प्रत्येक की इंद्रियों का भी तद्रूप है। इसी कारण 
जो हम देखते या सुनते हैं, चास्तव में प्रजापति देखता या 
सुनता है, ओर जो बोलते या चलते हैं, वास्तव में प्रजापति 
बोलता या चलता है। और जिस प्रकार हमारे मन ओर 
ज्ञानेद्रियों को, वरन्‌. कर्मेद्रियों को भी हमारे एक शरीर 
में एकता का संवंध है, उसी तरह प्रजापति की ज्ञानेद्रियो 
आर कमंद्वियों को भी हमारे शरीरों से एकता का 
संबंध है। यद्यपि हमारा शिर एक है, परंतु समस्त शिर 
प्रजापति के हैं; यद्यपि हमारी आँखें दो हैं, परंतु समस्त 
आँखें प्रजापति की हैं; यद्यपि हमारे कान दो हैं, परंतु 
समस्त कान प्रजापति के हैं। इसीलिये वेद के मंत्र उसकी 
स्तुति करते हैं कि हज़ारों उसके शिर हैं, हज़ारों उसकी आँखें 
हैं, और हज़ारों उसके कान हैं, और हज़ारों उसके पाँच हैं। 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१४२ वेदाडुचचन: 


सहस्नशीषो पुरुषः सहस्ा्तः सहस्मपात्‌ | - ` 
स भूमि विश्वतो ब्रृत्वाऽत्यतिष्ठ्दशांशुलंम्‌॥ 
( श्वेताश्वतर, ३, १४: ) 

( १७) इसी तरह क्या मनुष्य आर क्या देवता, क्या 

शु-पक्ती, क्या भूत ओर क्या भूत-ससूह, क्या पृथ्वी ओर 
क्या आकाश, -सबमें सब रूप प्रजापति है, ओर यही संसार 
समष्टि-रूप से उसका विराट्‌-शरीर हे, ओर यही महान्‌ 
प्राण उसमें तद्रूप हुआ उसी का प्राण हे। इसी कारण वही 
प्रत्यक्ष विराट्‌ भगवान्‌ के रूप में हमें नेत्रां से दिखलाई देता 
है। यह पितर और. देवता जो ऊपर वर्णन हुए हैं, उसी के 
अंग, उसी के व्यष्टि-रूप हैं, और वह सवमें व्यापक, सर्व 
रूप, एकमेव विराट्‌ पुरुष है |. 

( १८ ) देवलोक उसका असली शिर हे, सूर्यं उसकी 
आँख हे, दिशाएँ उसके कान हैं, धरती उसके पाँच, हैं, समुद्र 
डसका मूत्राशय हे, अग्नि उसका मुख हे । इसी तरह प्रत्येक 
वस्तु उसी का अंग, उसी का अंश है, ओर वही समष्टि- 
रूप, सबका पिता, सबका पालनहार, जगत्‌-रूप, शारीरिक 
आकृति में प्रकट हुआ है। हम सव उसी के पुत्र, उसी के 
अंश हैं; ओर उसी के उत्तराधिकारी हैं । 

`( १६ ) चंद्रलोक में वह स्वयं सोच-विचार करता हुआ 
हमारे मनों में भी तद्रूप हुआ सोच-विचार करता हे। सूर्य 
में बेठकर सबको देखता हुआ भी हमारे नेत्रां में देखता हे। 
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हमारा देखना उसी का देखना है, और उसका देखना हमारा 
देखना है। हमारे भोग उसी के भोग हैं, हमारे सुख'उसी के. 
'खुख हैं, हमारे पुणय उसी के पुराय हैं। परंतु हमारे पाप से 
वह आलेप नहीं पाता, अर्थात्‌ हमारे पाप से उसका कोई 
संपर्क नहीं होता, और इसीलिये हमारे दुःखो से वह दुःखी 
नहीं होता ; क्योकि उसने पहले कल्प में अपने सुकत कर्मों 
. से यहाँ प्रजापति का पद पाया हे, और उन्हीं सुकृत कर्मों के 
कारण अब समष्टि-रूप मे चह उठा हे। इसी कारण समस्त 
खुख और पशव्ये के लिए वह सवका तद्रूप हुआ है, ताकि 
वह सवके पुणय और सुख का भोक्ता होवे । हमारे 
डुष्कर्मों के फल दुःखों के रूप में हमको पीड़ित करते हैं, 
परंतु उस प्रजापति पर प्रभाव नहीं डालते । यही विधान 
वा निदेश है। 

( २० ) पंचप्राण और देवता भी, जिनका ऊपर वर्णन 
हुआ है, यद्यपि प्रजापति की तरह एक-एक काम के लिये 
सारे संसार में पहले सब .कामों का तद्रूप हैं, तो भी वे 
समस्त देवलोक में विशेष सूर्तियाँ पुण्य-रूप धारण करते 
अपने-अपने पद्‌ के अडुसार अपने पुराय भोगते हैँ, ओर 
उन्हीं पुण्यों के कारण हमारे पुणय और सुखो के अधिकार 
भी प्रजापति की भाँति पाते हैं। इसी कारण लिखा है कि 
देवता पुणयलोक में. प्राप्त होते पुराय के भागी हैं, और. 
पापमय योनिंयाँ केवल पाप की भागी हैं। परंतु. मनुष्य. 
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जो समान पुरय-पाप से बनाया गया है, खुख और दःख 
दोनों को पाता हे । | 
( २१ ) इन देवताओं की सूर्तियाँ जो देवलोक में मौजूद 
हैं, उनके लिखने की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि हिंदी- 
भाषा जाननेवाला पुराणों में उन्हें मालूम कर सकता है। उन 
मूर्तियों के संबंध के कारण वे ( पंचप्राण या देवता ) उसी 
तरह बताव करते हैं, जिस तरह हम भी शारीर के संबंध के 
कारण इस लोक में बर्ताव करते हैं। और चूँकि वे. अपने- 
अपने उत्तम” पुण्य के कारण पुण्यलोक को पाते हैं ओर 
हमारे भोग और उन्नति के लिये साधन वा द्वार हैं, इसी 
कारण आराधनीय और पूज्य हैं ; ओर उसी शास्त्रीय सूति 
से, जो देवलोक में वे रखते हैं, ध्यान किए जाने के योग्य हैं। 
( २२) जिस तरह प्रजापति की चित्त-वृत्तियाँ हमारी 
चित्त-वृत्षियों की तद्रूप हैं, और जिस तरह उसकी इंद्वियाँ 
हमारी इंद्वियो की तद्रूप हैं; उसी तरह पंचप्राण भी हमारी 
कमेद्वियो के तद्रूप हैं। और यही पंचप्राण भी उसी की 
समष्टि कमेंद्वियाँ हैं । जिस तरह हमारी कमेंद्रियाँ इस पृथक्‌- 
पृथक्‌ मन के अधीन हैं, उसी तरह यह पंचप्राण भी उस 
समष्टि मन के अधीन हैं। क्योंकि जिस तरह हमारा संकल्प 
होता हे, उसी तरह ये कर्मेंद्रियाँ काम करती हैं ; उसी तरह 
जैसा-जैसा देवलोक में. प्रजापति संकल्प करता है, यह 
पंचप्राण भी काम करते हैं। ओर जिस तरह यह हमारी: . 
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परिमित वा परिच्छिन्न देह हमारा शरीर है, उसी तरह यह 
महान्‌ शरीर, जो विराट है, प्रजापति की देह ओर उसके 
भोग का साधन हे। ओऔर/जिस तरह हमारा अलग-अलग 
मन ज्ञानेंद्वियों और कर्मेंद्रियों से मिलकर समुदायरूप से 
सूक्ष्म शरीर या अंतःकरण कहलाता हे; उसी तरह वह 
समष्टि मन समस्त देवताओं से मिलकर हिरण्यगर्भ 
कहलाता हे |) 

“ ( २३ ) प्रजापति जिस तरह अपने चिराद्‌ शरीर और 
हिरण्यगर्भ से मिलाप पाया हुआ जीवित पुरुष हे, हम भी 
अंतःकरण ओर सूक्ष्म शरीर से मेल पाए हुए जीवित पुरुषः 
या जीती-जागती जान हैं । जिस तरह यह ब्रह्मांड में प्रचिष्ट 
हुआ राज्य करता हे, हम भी उसी की आकृति पर इस 
संक्षिप्त पिड में ( प्रविष्ट हुए ) राज्य. करते हैं । 

( २३ ) देखो, जव हम चाहते हैं कि एक ओंकार लिखें; 
तो पहले हमारे दृदय-कमल में संकल्प उठता है, और फिर 
मस्तिष्क में उसकी आकृति का भ्यान होता हे, फिर 
कमेंद्रियो और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वही ध्यान की हुई 
ओकार की आकृति लेखनी ओर स्याही से बाहर कागज 
पर बनाते हैं । | 

( २४ ) प्रजापति भी जव कोई वस्तु बनाया चाहता हे, 
तो पहले उसका संकल्प चंद्रलोक में, जो देवलोक ( अशं ) 
है, उठता है, ओर उसकी आकृति का ध्यान देवलोक. में 
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होता हे, फिर देवताओं और नक्षत्रों के द्वारा उक्षी नियम 
से भूलोक में गति होती ओर बाह्य आकृति उत्पन्न होतो 
है। इस प्रकार समग्र वस्तुओं की उत्पत्ति होती हे, ओर 
समस्त देवता, पितर तथा समस्त नर-नारी उसी के कारण 
ओर करण ( साधन ) हैं; क्योंकि कुछ वस्तु तो केवल 
देवताओं की -बिचचानी से अर्थात्‌ देवताओं के बखीले 
बनती हैं और कुछ मलुष्य की विचवानी ( चसीले ) से । 
इसी कारण चह प्रजापति कारणों का कारण कहलाता है। 
( २६ ) प्रजापति का संकल्प अपने भोग और पशव्य 
के लिये अपने पुण्य कमो के बंधन में हे, परंतु दूसरों के 
भोग के लिये उन्हीं के कर्मों के. बंधन में दद । जैसे-जैसे उनके 
कर्म होते हैं, वैसेयैसे उसके संकल्प उनके दुःख या खुख के 
भोग के लिये उठते हैं। और उसी तरह होता है। इसी, 
कारण वह सत्यसंकल्प और न्यायकारी भी है। ओर यही 
कारण है कि कर्मकांड वास्तव में न्याय की विद्या है। जैसा 
कोई करता है, यैसा.पाता है। और यही देतु है कि वेद-वेत्ता 
ब्राह्मण कर्मकांड-शाख्र में कर्मों को प्रथम समते हैं ; क्योंकि 
ईश्वरीय विधान में यद्यपि ईश्वर, देवता, काल, पितर ओर 
कर्भ मिलकर कारण हैं, तो भी उनमें हरणक के कर्म मुख्य 
हैँ । अतेः प भाइयों ! यदि बुरा करते हो तो अपने लिये, 
आर यदि अच्छा करते हो तो अपने लिये । परंतु बुद्धिमान 
भजुष्यं कब कुंएँ में लाँग मारता है?! और क्‍यों गढ़े में 
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गिरता है ? वरन्‌ वही जो अंधा और मूढ़ होता है ( गिरता 
है )। "तुमको भी जव हमने प्रत्यक्ष दिखा दिया कि सृत्यु के 
वाद क्या होगा और क्योंकर होगा, फिर क्यों जान-बूझकर 
बुराई करते हो ओर क्यों झूठ और छुल का व्यवसाय 
करते हो ? | 

( २७ ) पाश्चात्य शिक्षा से, जो केवल संसार की [शिक्षा 
है, तुमको भ्रांति होती है, और परलोक की चिद्या से वह 
विसुख करती है, और यही चकमा दिलाती है कि मरा सो. 
गया । हा शोक! परंतु यह ऐसा नहीं सुकाती कि .तुम 
सत्यु के कारण चोला वदलते हो, मरते नहीं। यदि मरते 
तो छूट जाते । यह देखो, नरक तुम्हारे सामने खड़ा हे, 
आर उसी तरह खींचता है जैसे चुम्बक लोहे को खींचता हे। 
ओर, लोहे में यह शुण हे कि चुस्वक की ओर खिंचा जाता 
है; इसी तरह तुममें भी पाप हैं, जिनसे नरक की ओर 
खींचे जाओगे और यमलोक में फल पाओगे । 

( २८ ) पर वह जो पुण्य करते हैं, लोभं को त्यागकर 
सत्य का पालन करते हैं, इस अचिरस्थायी ( क्षणभंगुर ) 
संसार को तुच्छ जानते हुँ, ओर अपने अधिकार पर 
संतुष्ट होकर भलाई से वर्ताव करते हैं, उनके लिये सोमलोक, 
जो स्वर्ग है, बुलाता है । ओर यह भौतिक शरीर छोड़ते ही 
सोमराज होते स्वर्ग के सुख भोगते हैं, तथा अप्सरा. व 
प्रासाद और भाँति-भाँति के सुस्वादु भोजन आर प्रसाद: 
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( नेमतें ) पाते हैं। अतः. आओ आर समको, संसार का 
धोखा मत खाओ, ओर पाश्चात्य विद्या की चमकध्दमक 
पर लट््‌टू मत रहो । गया समय फिर हाथ नहीं आता। 


खबरदार हो जाओ । 


अध्याय आठवों 


(१ ) पंचप्राण की असलियत एक घुकती अग्नि है, 
अर मन अर्थात्‌ अंतःकरण की असलियत एक जलती 
आग है । जिस तरहं घुकती आग में फूंक से आग जल 
उठती है और लपर मारती है, उसी तरह प्राणों में फू क से 
सन पेदा होता है और लपउें मारता है, दिमाग तक फैलता 
है, और उसी तरद आँख, कान, नाक, मुँह में निकलता है, 
जिस तरह जलती आग भी अँगीठी के पाचों ओर के छेदों 
में से निकलती हे | कट 

( २-) यह स्पष्ट हे कि जब अग्नि में कुछ इधन दिया 
जाता है ओर उसमें फू क मारी जाती है, तो विशेष रीति से 
वह आग जल उठती है ओर प्रकाश देती है। इसी तरह 
प्राण में जब अन्न दिया जाता हे ओर विशेष विधि से 
प्रजापति फू कता है, तो उसमें मन भी जाग उठता है, सोच- 
समक का प्रकाश देता है, ओर ज्ञानेंद्रिय होकर मस्तिष्क 


में फैलता हे । 
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( ३ ) चिशेष विधि यह है कि जव अन्न रक्त होकर यरूत्‌ 
से हदय-कमल में जाता है ओर वहाँ पचता है, तो. वाहर 
की श्वास से फू क पहुंचती है । उससे खोच-समभ रूप 
बत्ति ( इंद्रिय ) उत्पन्न होती है, मस्तिष्क तक लपरें मारती 
हे, ओर आँख, कान, नाक, मुँह में पंच प्रकार हो जाती है। 
फिर जिस तरह जलती अग्नि उस घुकती अग्नि में बुभ 
जाती है, उसी तरह यह मन भी उन्हा प्राणों में लीन होता 
इुञ्रा सो जाता है। 

(४) चूँकि घुकती आग पिता ( कारण ) है और 
जलती आग उसका पुत्र ( कार्य ) है, इसी तरह प्राण पिता 
है, सन पुत्र हे। जिस तरह वालक अपने वाप की गोद में 
खेलता और आराम पाता है; उसी तरह मन भी प्राण की 
गोद में जागता और सोता है। स्मरण रहे कि जैसा वालक 
वाप की गोद में लेटा हुआ हाथ बढ़ाकर वर्ताच करता हे; 
इसी तरह मन भी प्राणों की गोद में लेटा हुआ आँख, कान, 
नाक, मुँह में फैलता हुआ धरती और आकाश के तद्रूप हो 
जाता है, ओर उसका भान करता हे। 

( ५) नन्हा वच्चा गोंद में जव कोई वाहर का आघात 
देखता है, तो भागकर वाप की वरल में छिप जाता हे; 
इसी तरह यदि मस्तिष्क या दूसरे अंग में चोट लगती हे, 
तो मन तत्काल भागकर पघाण-पिता की वरल में छिप 
जाता हे। इसी को सामान्य मञुष्य मूच्छो बोलते हैं । और 
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जब अंग उस चोट से अच्छा होता है, तो फिर बग़ल से 
निकलता उन्हीं में आ जाता है और बर्ताव करता है। परंतु 
जब कोई इन अंगों को अधिक ख़राब कर दे, तो प्राण्‌-पिता 
भी इस नन्हें बच्चे को गोद में लेकर इस शरीर-रूपी महल 
से ले उड़ता हे, ओर दूसरा महल तैयार करके उसको उसी 
रूप से उठाता हे। 

.( ६) पिता ने इस नन्हें वच्चे के लिये शरीर को उसी 
तरह तेयार किया हे, जिल तरह उसने अपने वसने के 
लिये ब्रह्मांड को तैयार किया है। हृदय-कमल एक विशेष _ 
आराम का बंगला बनाया है, जिसमें यह मनो-राज करता 
है। इस वेगले में दो उत्तम द्वार लगाए गए हैं, जो हृदय के 
कान कहलाते हैं, और उस पर उत्तम चिक डाली हे जो हृदय 
का परदा कहलाती है । और, उसके ऊपर एक पंखा हिलता 
है जिसको फेफड़ा बोलते हैं। यह पंखा उसके आराम के 
लिये हर समय हिलता हे, ओर उसकी घफुल्लता के लिये 
प्रतिक्तण हवा पहुँचाता हे। 

( ७) इस हृदय-कमल से दो नींद लानेचाली नाड़ियाँ 
निकलती हैं, जो मस्तिष्क को जाती हैं। और ये नाड़ियाँ 
उसकी वह दो सड़क हैं जो देवयान ओर पितृयाण की भाँति 
बनाई गई हैं। ओर मस्तिष्क उसका मुख्य सार्वजनिक 
सभा-भवन हे, जहाँ बैठकर वह सारे संसार बरन पिता के 
ब्रह्मांड की सैर करता हे। जब वह भीतरी बँगले से उन 
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सड़कों द्वारा वाहरी वँगले ( मस्तिष्क ) में आता हे, तो 
्ञानेद्रियों के रूप में फैलता हुआ वाहर की सैर करता हे। 
और जो कुछ देखता या सुनता है, उसकी मात्रा को लेकर 
उन्हीं सड़कों के द्वारा फिर भीतरी वँगले में आ जाता हे, और 
उसी मात्रा के अनुसार फैलता हुआ अपने भीतरी वॅगले में 
एक विचित्र ब्रह्मांड प्रजापति के ब्रह्मांड के समान वनाता हे। 
जिससे सिद्ध होता है कि यह प्रजापति का राजकुमार वही 

चमत्कार रखता है, जो उसके वाप के हैं । [ 

( ८ ) जब यह मस्तिष्क में इजलास करता अपने पिता 
के ब्रह्मांड की आकृति पर फैलता है, तो साधारण लोग 
उसको जाग्रत्‌ बोलते हैं । और, जब यह जाग्रत्‌-अचस्था 
की मात्रा लेकर भीतर ही भीतर एक नया संसार वनाता हे, 
तो उसे स्वप्न नाम कहा करते हैं। और, जाग्रत्‌ मे भी चह 
चच्तःस्थल के भीतर कुछ चृत्तियों से तरंगित होता हे, जिन्हें 
क्रोध, काम, पवित्रता और बुद्धिमत्ता कहते हैं । 

( ६) जव वह किसी वस्तु की इच्छा करता दे, तो उसे 
लालच कहा करते हैं; जव गइ किसी प्रतिकूल के दमन में 
उत्तेजित होता है, तो उले क्रोध कहते हैं; जब वह किसी 
वात से लाजत होता है, तो उसी को लज्ञा कहते हैं। इसी 
तरह प्रत्येक बत्ति में वदलता हुआ उसी चृत्ति का रूप 
होता है । इसी. कारण श्रुति-मगवती समर्थन करती है 
कि क्या काम, क्या सोच, क्या शोक, क्या क्षोभ. क्या 


र 
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संतोष, क्या लज्जा, क्या क्रोध, क्‍या बुद्धि समस्त मन ह ह्दे। 

( १०) यद्यपि उसके परिवतंन ओर तर अखख्य है, 
तो भी विद्वानों ने उन्हें समुदाय-रूप ( समष्टिररूप ) से चार 
अवस्थाओं में परिगणित ( शुमार वा विभक्क ) किया हैं। 
क्योंकि जब वह किसी ठीक बात की खोज करके उस पर 
विश्वास करता है, तो उसे युद्ध ( अक्ल) कहते हैं; जब वह 
किसी वात का विचार करता है और नहीं जान सकता कि 
ठीक है या नहीं, तो उसी को मन बोलते हैं; जव वह किसी 
देखी या सुनी वस्तु को स्मरण करता है, तो ब्राह्मण उसी 
को चित्त कहते हैं, और जव वह अपनी अहंता को प्रकट 
करता है, तो उसी को अहंकार नाम देते हैं । 

( ११) इसी तरह एक ही अंतःकरण चृत्तियों के भेद 
से मन, बुद्धि, चित्‌, अहंकार वोला जाता है, और शेष 
चृक्तियाँ उनकी अधीनता में असंख्य हैं जिनके नाम नहीं रख 
सकते | तो भी उसकी समस्त संकरप या वृत्तियाँ दो 
प्रकार की होती हैं, या तो भली होती हैं या वुरी । बह जो 
अच्छी ( पुण्यःरूप ) वृत्तियाँ हैं, उनको देवता ओर चह जो 
बुरी ( पाप-रूपी ) चृत्तियाँ हैं, उनको असुर कहते हैं। इस 
प्रकार एक ही मन ( अंतःकरण ) अनेक देवता ओर अखुर- 
रूप होकर हृदय के भीतर प्राण-रूपी तार से बंदी ( क़ेदी ) 
होकर चसता है, और इस तार की गिरह उसी के कमं हैं, 
जो उसके भोग देने के लिये उदय होते हैं । 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
कर्मकांड १५३ 

( १२) जव तंक यह अपने भोग भोग नहीं लेता, तव 
तक उन्हीं कमों की जंजीर में फंसा हुआ कभी दुःख, कभी 
सुख की दशाओं में वदलता ठुःख-खुख पाता हे। जव कभी 
उसके कर्म सुख के उठते हैं तो सुखी होता है, और जव 
कभी उसके कमे दुःख के उठते हैं तो दुःखी होता है। 

( १३) + गार्ग्यं ऋषि ने पिप्पलाद सुनि से पूछा कि 
हे भगवन्‌ ! इख मनुष्य में कोन-कौन-से देवता खो जाते हैं 
अर कौन-कोन-से जागते रहते हैं ? कौन-सा देवता स्वप्नों 
को देखता है, ओर निद्रा का आराम किसको होता है?! 
आर उस समय किसमें ये सव लय हो जाते हैं ? 

( १४ ) पिष्पलाद्‌ सुनि ने उत्तर दिया पे. गाग्यं ! जैसे 
सूर्य की किरणें सूर्यास्त के समय सूर्य में लय हो जाती हैं 
ओर उसी से एक होती हैं तथा फिर बार-वार उद्य के 
समय उसी से निकलती हैं ; उसी तरह समस्त इंद्वियाँ क्या 
जञानेद्वियाँ क्या कमेंद्वियाँ, उसी महान्‌ देच मन (अंतःकरण ) 
सें एक हो जाती हैं। इसी कारण यह मनुष्य उस समय न 
तो खुनता है, न देखता है, न सूघता है, न छूता दै, न 
पकड़ता है, न आनंद लेता है। उस समय निश्चयं होता है 
कि सोता है । 

( १४ ) परंतु प्राण-रूप आग इस शरीर में जागती 


# देखो प्रश्नोपनिषद्‌, चौथा प्रश्न । 
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रहती है, अपने-अपने काम से निवृत्त ( दूर ) नहीं होती है, 
बरन अपान-रूप अग्नि घर की अग्नि की भाँति है, और 
व्यान-रूपी अग्नि उस अग्नि के समान है जिस पर होम की 
चस्तुएँ पकाई जाती हैं, और प्राण-रूपी अग्नि होम की अग्नि 
के समान है जो घर की अग्नि से होम के लिये अलग 
निकाल ली जाती है । ओर श्वासौ का आना-जाना मानों 
दो आइतियाँ हैं। वह जो आहति करता हैं समान है, मन 
मानो यजमान हे, उदान इल होम का प्राप्तव्य फल हे; 
क्योकि वह नित्य इस यजमान को ब्रह्मलोक ले जाता हे, 
जो सुषुप्ति हे। | 

( १६) उस समय यह देच स्पम्न में अपनी मद्दानता 
ओर तेज को देखता है ; वरन्‌ जो देखा या नहीं देखा, उसे 
देखता है; जो खुना या नहीं खुना, उसे खुनता है; देश 
अर दिशाएँ जो जानी या नहीं जानी हैं, उन्हें जानता हे। 
क्या देखी क्या अनदेखी, क्या सुनी क्या अनसुनी, क्या 
जानी क्या अनजानी, सब देखता है, ओर सव इ 
देखता हे । 

( १७ ) पर जब यह उदान की कृपा से सुघु्ति में जाता 
है, जहाँन कुछ स्वम देखता है न कुछ जानता है, उस 
समय अपने बाप के ख़ास आराम में, जो इसका परमानंद 
है, मिल जाता है । और यही उसका परम ब्रह्मलोक है। उस 
वक जैसे चिड़िया अपने बसेरे के समय एक वृक्ष में 
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एकत्रित होकर सो जाती हैं, उसी तरह यह सब परमात्मा 
में निमग्न वा लीन हो जाते हैं । 

( १८ ) क्या पृथ्वी क्या पृथ्वी की मात्रा, क्या पानी 
क्या पानी की मात्रा, क्या अग्नि क्या अग्नि की मात्रा, क्या 
चायु क्या वायु की मात्रा, क्या आकाश क्या आकाश की मात्रा, 
क्या दृष्टि क्या द्रष्टव्य, क्या शोत्र क्या श्रोतव्य, क्या सूँघना 
क्या सूघ, क्या चखना क्या चाख, क्या स्वाद्‌ लेना क्या 
स्याद्‌, क्या छूना क्या छूत, क्या वाणी क्या अर्थ, क्या 
पकड़ना क्या पकड़, क्या त्याग क्या ग्रहण, क्या गमन 
क्या गति, क्या मन स्या सोच, क्या बुद्धि क्या बुद्धिमत्ता, 
क्या समरण क्या स्मृति, क्या अहंकार क्या अहंता, क्या 
प्राण क्या जीवन, सब परमात्मा में लीन हो जाते हैं । 

( १६) उस समय यह निश्चय होता है कि चह 
वादाडुवाद वा तर्क-वितक से रहित अर्थात्‌ निर्विकार व 
निरचयच समस्त झुणां से परे है; देखता नहीं कितु दृश्टिस्वरूप 
है, खुनता नहीं कितु श्रचणस्वरूप है, सूँघता नहीं किंतु 
घाणस्वरूपर है । अतः जो उसे जानता है, जो कि बिना 
छाया, शरीर ओर रंग के हे, वही सर्वज्ञ और वही सर्व-रूप 
होता है। ह 

( २० ) इस प्रकार के वैदिक प्रमाण से सिद्ध होता है 
कि स्वप्रावस्था ठीक देवलोक का आविर्भाव है; ओर 
सुषुप्ति अवस्था ठीक त्रह्मलोक की. असलियत चा अवस्था . 
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है । और, उदान प्राण नित्य इसको देवलोक आर ब्रह्मलोक. 
में ले जाता है। परंतु बह चूँकि अपने कर्मों की कद में 
बंद है, फिर जाग्रदावस्था में आ जाता ओर डुःख-खुख 
पाता है । 

(२१ ) परंतु जव यहद शास्त्र-नियमाहुसार कर्मों को 
`. करता रहता है, तो सृत्यु के वाद वही उदान उसको देवयान- 
सड़क पर रूप-प्रतिरूप में पलटता हुआ सूर्य में ले जाता है, 
आर वहाँ से देवलोक में पहुँचाता है, जहाँ सत्यसंकरप 
हो जाता है | वरन्‌ जिस प्रकार मस्तिष्क से हृदय-कमल में 
वह नित्य जाता है, उसी तरह देवलोक से उस चंद्रलोक 
को, जो प्रजापति का मुख्य हृदय है, जाता है और उसके 
बराबर हो जाता है, ओर प्रजापति में एक हो जाता है। 
यही कर्मकांड की अंतिम उन्नति है । 

( २२ ) जब वह इस लोक में प्रविष्ट होकर पुण्यलोक में 
पहुँचता है, तो यही उदान-प्राण उसी तरह उस मन के 
अधीन होता है, जिस तरह कि कर्मेद्रियाँ यहाँ उसके वश 
में हैं। ओर यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार मन संकल्प 
करता है, उसी तरह कमेंद्रियाँ काम करती हैं । पुएयलोक 
में जब ये पंचप्राण मन के अधीन हो जाते हैं, फिर जो 
हम चाहते हैं, करते हैं। जव हम चाहे कि हम वाग-वग्रीचा 
देखें, तो उसी समय उदान-प्राण वागर-वग्रीचा एक आँख 
की भपक में तैयार कर देता है; जब हम चाहते हैं कि 
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सु'दर खनियाँ मिलें, तत्काल मिल जाती हैं । जव हम उत्तम 
भोजन, उत्तम वस्त्र, उत्तम सवारियाँ मांगें, संकल्प से सव 
उपस्थित हो जाती हैं। यही चुलोक के सिंहासन की 
संपत्ति ( विरासत ) है और इसी को चेद-वेत्ता ब्राह्मण 
सुषुप्ति बोलते हैं । 

( २३ ) यह न समभ लेना चाहिए कि यह छोटा-सा 
मन क्योंकर प्रजापति के मन से तद्रूप हो जाता है, चल्कि 
यह जान लेना चाहिए कि यद्यपि यह मन अपने कर्मों के 
बंधन से छोटे-से पिड में कैद हुआ छोटा-सा मालूम होता" 
है, परंतु यह चह योग्यता रखता है कि प्रत्येक के तद्रूप हो 
जाता है। देखो, जव यह योनियाँ बदलता च्यू दी या मच्छर 
की योनि में कद होता है, तो च्यूँटी या मच्छर के समान हो 
जाता है, और जव यह हाथी या सिंह की योनियो में जाता 
है, तो हाथी ओर सिंह के समान हो जाता है और उन्हीं की 
शङ्कि के काम करता है । जब यह देवताओं और झुलोक- 
निवासियों की योनि में जाता है, तो उन्हीं के तदूरूप हो जाता है 
अर उन्हीं के काम करता है। अधिक क्या कहें, यह सबके 
समान हो जाता है, वरन्‌ प्रजापति में मेल पाता प्रजापति हो 
जाता है, ओर सबमे सब कुछ हो जाता है । 

(२३) इस समय भी यद्यपि कर्मों के भोग में फंसा 
हुआ-है; तो भी आाँख-कान से निकलता, धरती और 
आकाश और जो कुछ उसके बीच में है, सबका तद्रूप 
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होता सबको देखता है। स्वम में जाता हुआ ऐसी नाड़ी 
से, जिसका अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है, ्रझांड-रूप में फैलता है 
अर सब रूप होता है। इस प्रकार के अनुभवों से बुद्धिमान्‌ _ 
मञुष्य जान सकता है कि वह भूलोक ( मरलोक ) से नहीं 
अपितु अमरलोक से है, ओर प्रजापति का पुत्र प्रजापति- 
रूप है । अपने कर्मों के भोग से मानवी रूप में आया कुछ 
दुःख भोगता है, ओर उसी तरह वेद-शारत् की शिक्ता में 
दिया जाता है जिस तरह पक राजकुमार भी जब तक युवक 
नहीं होता, शिक्षकों के बंधन में रकखा रहता हे | 
( २५ ) फिर जब समय आता है, राज्य की शिक्षा पाता 
है, और पिता का उत्तराधिकार पाता है, तो फिर राजशुरुओं 
के हाथ में नहीं रहता । इसी तरह यह मन भी जब तक कर्म- 
भोग के बंधन में है, वेद-शाखत्र ओर प्राह्मणो के बंधन में 
शिक्षा पाता है | परंतु जब यह शास्त्रीय सिद्धांतों की शिक्षा 
पाता है और सत्कमों, तथा शारत्राज्ञाओं पर चलता है, तो 
सत्यु के पश्चात्‌ देवयान-सड़क पर चलता झुलोक के 
सिंहासन का स्वामी दो जाता है, और सत्यसंकल्प हो 
जाता है। जितने सुख के भोग हैं, उसको मिलते हैं 
+ख को स्मरण भी नहीं करता, वरन्‌ चे नितांत विलुप्त 
हो जाते हैं। 
एऐ भाइयो ! क्यों अधिकारी होकर उस सिंहासन 
की इच्छा नहीं करते, बल्कि अपने कर्मों को ठीक करो और 
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माचुपी बुद्धि को दूर करके शास्त्रीय विश्वास तथा कर्मों को 


हढ़ करो ; अन्यथा मनुष्य की भाँति मरोगे और राजकुमारों 
में से एंक के समान गिरं जाओगे । 


अध्याय नवां 


( १) अव पिछले अध्यायो के पढ़ने से निश्चय हो 
सकता है कि मानच-शरीर यद्यपि भौतिक है, परंतु इस 
कारण से कि उसमें देवता ( अरवाहे-इलाही ) बसे इण हैं, 
वास्तव में एक ठाकुरद्वारा या ईश्वरीय सूति है। क्योंकि 
क्या ज्ञानेद्वियाँ और क्या कमेंद्रियाँ, क्या मन और क्या प्राण, 
सव दिव्य शक्तियाँ वा प्राण हैं, जो देवता (अरवाह) कहलाते 
` हैं, और जो हमारे पिछले कर्मों के भोग के लिये इसमें वसे 
हैं। ओर यद्यपि हरएक देवता अपने बड़े-बड़े लोकों पर 
अधिकार रखता है, तो भी नीति और न्याय से उतना ही 
भोग देता है जितना कि हमारे लिये उच्चित है। 

(२ ) आँख वास्तंब में समस्त विविध वर्णात्मक जगत्‌. 
की सैर करनेवाली है, और प्रत्येक रंग के ज्ञान में मालिक 
अर विचचानी ( चसीला ) है; तो भी हमें उतना ही 
दिखाती है, जितना कि हमें चाहिए। और कान समस्त 
शब्द खुन सकता हे, और शब्द्‌ जगत्‌ का.विचचानी (वसरीला) 
हे; पर हमको सब नहं सुनाता, वरन्‌ उतना ही. सुनाता हे 
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जितना उचित है | इसी तरह वाणी समस्त वाक्‌ या बचन 
पर अधिकार पाए इप है, पर सब नहीं बोलती, वरन्‌ उतना 
ही बोलती है, जितना कि उचित हे। 

( ३ ) जो लोग इन देवताओं (इंद्रियों वा प्राणां) के महत्त्व 
`. और तेज को नहीं जानते, और भौतिक शरीर में देहाध्यास 
रखते हैं, वे उनको भोग के साधन जानते इण स्वेच्छाडुसार 
उनके साथ बर्ताच करते हैं, और क्या अच्छा, क्या बुरा जो 
प्राप्त होता है, उसी में पूणं खुख देखते उनका वर्ताच करते हैं। 
यद्यपि वे ( इंद्वियाँ वा प्राण ) बुरे कामों से घुणा करते और 
दुःखी होते हैं, तो भी न्याय से विवश हुए वे इनकार नहों 
करते, बरन ऐसे बताव करते हैं जैसा कि एक नौकर वताच 
करता है ; बल्कि नोकर इच्छानुसार नहीं चलता, ये तो 
इच्छा की दासता भी करते हैं । 

( ४ ) जब वह अनजान इन इंद्रियों को बुरे कामों में 
लगाकर भोग पाता है, तो ये उसे भोग तो स्वभावानुसार 
देती हैं, परंतु उसके लिये एक पाप उत्पन्न करती हैं, जिससे 
वह ठुरात्मा हो जाता है । और जब वह इनको अच्छे 
कामों में लगाकर भोग पाता है, तो ये उसे भोग भी देती हैं 
आर साथ ही पुणय भी पेदा करती हैं, जिससे वह पुण्यात्मा 
चा भाग्यवान्‌ हो जाता है । 

(५) पर जो इनकी असलियत और महत्त्व को जानते 
हैं, और इनकी महिमा तथा शक्तियों से परिचित हैं, वे 
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इनको बुरे कामों में नहीं लगाते, वरन्‌ अच्छे कामों में वर्ताच 
'करते हुए भी उनको महान्‌ और पूज्य समझते हैं । इसलिये 
वे इन्हीं के द्वारा मुक्लि का मार्ग भी पाते हैं। 

( ६ ) ये बातें कि किस तरह ये सव उपास्य किये जाते 
हैं, और किस तरह इनकी उपासना होती है, कर्मकांड में .- 
सूक्ष्म वाते हैं। प्रत्येक भाषाचिद्‌ इन्हें नहीं समझ सकता । 
तो भी हम संक्षेप से संकेत करते हें, और उस वड़ी उपासना 
पर संकेत करते हैं जिसमें सबके भीतर के परिणाम समा 
जाते हैँ । न 

( ७) वाणी या आंख या कान को जो पूज्य मानकर 
पुणय कमं करते हे, संक्षि ओर विशिष्ट फल पाते हें। 
परंतु वे जो आण की उपासना करते हैं, समस्त कर्मों के 
फल पा जाते हैं, और देवयान-सड़क पर चलते ब्रह्मलोक 
सें प्रविष्ट होते प्रजापति से मेल पा जाते हैं । 

( ८) कदाचित्‌ कोई यह कहे कि यह किस प्रकार हो 
सकता है कि एक घाण की उपासना से सव देवताओं की 
उपासना का फल प्राप्त हो जाता है? तो उसे हम एक वैदिक 
आख्यान ( कहानी ) से दिग्दशेन कराते हें। क्‍योंकि विद्या 
के बल पर यदि जतलाचें, तो भाषा जाननेवालों को चह 
सुगमतापूर्वक हृदयंगम न हो सकेगा। बल्कि उचित भी 
यही है कि जहाँ तक समझने में सहल हो, वहाँ तक गूढ़ 
या कठिन शैली से न समझाया जाय । 
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' (६ ) + हम सुनते हैं. कि देवलोक में एक बार इन 
इंद्वियो में कगड़ा हुआ | वाणी ने कहा, में बड़ी हू | आँख 
ने कहा, मैं बड़ी हैँ । कान ने कहा, यदद सब मेरी बड़ाई हैं! 
मन ने कहा, यह सब मेरी महिमा है । वीर्य ने कहा, क्‍यों 
बकबक करते हो, में बड़ा हू, जो सवको जनता ह । प्राण 
ने कदा, तुम सब डींग मारते हो, वैल भी अपने चरने 
पर डकारता है, विचार करो तो मैं खवसे पलोठा.( प्रथम: ) 
अर अनोखा इ । - :. 

( १० ) ये देवता इख तरह झगइ़ते-झगड़ते प्रजापति के 
निकट गये, ताकि बहः उनका न्यायं करे | प्रजापति ने कहा 
कि तुममें से एक-एक होकर इस पिंड से निकल जाओ, 
जिसके निकलने से सब निकल जाय ओर यह पिंड 
खराब हो जाय, वही तुममें से पलौठा ( प्रथम) और 
ठाकुर है| ु 

:. ( ११ ) पहले वाणी निकल गई. ओर साल तक बाहर 
रही । जब वापस आई, तो पूछा कि मेरे विना तुम कैसे 
जीते रहे ? तब उन्होंने कहा कि जैसे गूगा नहीं .वोलता, 
परंतु नथनों से साँस लेता है, आँखों से देखता है, कानों से. 


+ देखो छांदोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ९,-खंड पहला । और इसी 
तरह की कथा वृहदारण्यकोपनिषद्‌, अध्याय ६, ब्राह्मण पहले में 
भी पाईं जाती है । । 
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सुनता है, मन से समझता है, वीर्य से जनता है । उसी तरह 
हम जीते रहे। तव वाणी ने कहा, हाँ ठीक है, ओर ( उस 
पिड में ) प्रविष्ट हो गई । | 

( १२) फिर आख निकल गई जोर साल तक वाहर 
रही । जव वापसं आई, तो पूछा कि मेरे विना तुम कैसे 
जीते रहे ? तव उन्होंने कहा कि जैसे अंधा .आँखों से नहीं 
देखता, लेकिन नथनों से साँस लेता है, वाणी से वोलता हे, 
कानों से सुनता है, मन से समझता है और वीर्यं से जनता 
है । उसी तरह हम जीते रहे | तच आँख ने कहा, ठीक है, 
अर ( शरीर में प्रचए हो. गइ । ल 

(१३ ) फिर कान निकल गया. साल तक बाहर रहा। 
जव वापस आया, तो पूछा कि मेरे विना तुम कैसे ज्ञीते 
रहे ? उन्होने कहा कि जैसे वहरा ( बोला पुरुष ) नहीं 
सुनता, लेकिन नथनों से साँस लेता है, वाणी से वातचीत 
करता है, आँखों से देखता है, मन से समझता हे ओर. वीयं 
से जनता है । उसी तरह हम जीते रहे । तच॑ कान ने कहा, 
ठीक हे, ओर ( देह में ) प्रविष्ट हो गया । 

( १४) फिर मन निकल गया ओर साल तक बाहर 
रहा। जव वापस आया, तो पूछा कि मेरे बिना तुम कैसे जीते 
रहे ? तब उन्होंने कहा, जैसे मतवाला मन.से नहीं समभता, 
परंतु नथनों से साँस लेता है,. वाणी से बातचीत करता; 
आँखों से देखता, कानो से सुनता ओर वीयं से..जनता है। 
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उसी तरह हम जीते रहे । तब मन ने कहद ठीक है, और 
( तन में ) प्रविष्ट हो गया । 

( १५ ) फिर वीर्य निकल गया और साल तक बाहर 
रहा। जब वापस आया, तो पूछा कि मेरे विना तुम कैसे 
जीते रहे ? तब उन्होंने कहा, जैसे नपु'सक नहीं जनता, 
परंतु नथनो से साँस लेता है, वाणी से वातचीत करता, 
आँखों से देखता, कानों से खुनता और मन से समझता हे। 
उसी तरह ,हम जीते रहे । तच वीर्य ने कहा, ठीक है, ओर 
( शरीर में ) प्रविष्ट हो गया। 3 

( १६ ) अब प्राण ने भी परीत्तार्थ निकलना चाहा, तो 
जिस तरह बड़ा बलशाली अश्व उछुलता है, तव अगाड़ी- 
पिछाड़ी की सब मेखें उखड़ जाती हैं, ऐसे सव इंद्रिय-देवता 
साथ उखड़ गये । उन्होंने कहा, भगवन्‌ ! ठहरो, मत 
निकलो । मालूम हो गया, तुम्हारे बिना हम नहीं जी सकते। 
तुम हम में बड़े हो। तुम ही हमारी आत्मा हो, और तुम ही 
हमारे पूज्य हो । हमको चाहिए कि तुम्हारी उपासना करें, 
और तुम्हारे में स्थित हों । हम तभी फल लाते हैं, जव तुम 
में स्थिर होते हैं ; जैसे शाखाएँ जव अंकुर में स्थित होती 
है, तो फल लाती हैं। - 

( १७ ) तब से वाणी ने निश्चय किया कि में प्राण की 
संतान प्राणं-रूप हैँ । इसी तरह चल्ञ ने निश्चय किया कि में 
प्रांण-की संतान प्राण-रूप हू । और इसी तरह कान, मन 
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आर चर्य ने विश्वास किया कि हम सव उसी के रूप हें। 

( १८) इस प्रकार की कहानियों से खुगमतापूर्वंक 
समभा जाता है कि क्या कमेंद्रिय, क्या ज्ञानेंद्रिय, क्या मन, 
सव प्राण की संतान प्राण-रूप हैं, और यही निश्चय घाण- 
देवता की उपासना है। अतः चह जो इस पर आचरण 
करता है और इसी पर विश्वास लाता है, चही शास्त्रीय 
कर्मे का अधिकारी होता है। जव तक कि चह इस प्रकार के 
निश्चय को नहीं पाता, प्राण से नहीं जना जाता, वहिक शरीर 
से जना जाता है। चह जो शरीर से जना जाता है, शरीर 
ही है; ओर जो प्राण से जना जाता है, प्राण ही है। 

( १६ ) शास्त्रीय कर्म, जो वास्तव में कर्मकांड हे, उसी के 
लिये हे जो प्राणात्मा से जना जाता है; उनके. लिये नहीं जो 
शरीर से उत्पन्न होते हैं । क्‍योंकि प्राणात्मा तो अनादि, 
अनंत, नित्य है; शरीर नश्वर, आदि, अंतवान है; और 
शास्त्र का फल सृत्यु के वाद परलोक में है, शरीर यहाँ मिद्ी 
हो जाता है। अतः वह जो देह ओर देहाध्यासी है, उसके 
लिये शास्त्र व्यर्थ है, बल्कि कष्टकर है; कितु वह जो प्राण 
या प्राणात्मा है, उसके लिये असूत और आनंद हे । 

( २०) यदि कर्मकांड देह और देहाध्यासी को भी लाभ- 
प्रद होता, तो पशुओं पर भी लागू होता। कितु पशु योग्यता 
नहीं रखता कि अपने आपको प्राण या प्राणात्मा निश्चय 
करे | इसी तरह जो मजुष्य कि शास्त्रीय ढंग से प्राणात्मा से 
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नहीं जना जाता, वास्तच में देह या देहाध्यासी है, यद्यपि 


मानवी रूप है; और पशु-प्रकति में मिलता है, यद्यपि 
आकृति मजुष्य की रखे होता है। 

(२१ ) बह जो शरीर या शरीर से अध्यास रखनेवाला 
है, उसी को शास्त्र में शद्र कहते हैं, ओर उससे उसी तरह 
सेवा ली जाती है जिस तरह पशुओं से सेवा लेना आवश्यक 
है । परंतु वह जो प्राणात्मा से दुबारा जने जाते हैँ, शास्त्र में 
द्विजन्मा कहलाते हैं, और वही कर्मकांड के अधिकारी हैं। 

( २२) आश्चर्य न करो कि दुबारा जन्म कैसे हो सकता 
है? क्या फिर वह दुबारा माता के उदर से निकलता है ? 
नहीं, जब चह माँ के पेर से निकलता है, तो शरीर होता 
है । क्योकि माँ का पेट भी शारीर है और जो उससे 
निकलता है, वह भी शरीर है, और यह पहला जन्म है। अतः 
इस तरह वह जो शरीर आर पानी से उत्पन्न होता हे, शद्र 
है और पशुओं के वर्ग ( श्रेणी ) में मिलता है बह शास्त्रीय 
कमो का अधिकार नहीं रखता | इसी कारण आठ वर्ष तक 

'ङ्विजाति अपने लड़कों के उपनयन-संस्कार नहाँ करते, 
क्योंकि वह अभी प्राणात्मा के निश्चय की योग्यता नहीं 
रखते । 

( २३ ) परंतु आठवें वर्ष में जब चह प्रौढ़ अवस्था 
( बाल्यावस्था ) को प्राप्त होता है, ओर इस निश्चय की 
योग्यता लाभ करता हे, तो उसका उपनयन-संस्कार होता 
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है, और बाणी से दुवारा जना जाता है; फिर चह शरीर- 
भाव से उठ जाता है, और प्राणात्मा में स्थित होता है। उस 
समय उस पर शास्त्रीय नियम लागू होते हैं । 

( २४ ) देखो, जब वालक माता के उदर से उत्पन्न होता 
है, तो उसी तरह अहंकार का स्वाभाविक निश्चय (अध्यास) 
शरीर में रखता हे, जैसा कि पश॒ अपने शरीर में अहंता का 
ख्याल ( श्रम) रखता है, वल्िकि यदि उसको अपनी 
वास्तविक प्रकृति पर छोड़ा जाय, तो युचाचस्था प्राप्त होने 
पर भी यही धारणा रखता है कि “में शरीर हू, और 
मिट्टी से निकला ह, और मिट्टी में जाऊँगा।” यद्याप वह 
सुनता है कि शरीर में एक प्राणात्मा है, जिससे शरीर 
जीवित है और जानता च गति करता है, तो भी वह यह 
ज्ञान नहीं पाता कि “मैं प्राणात्मा ह और शरीर मेरा पिड़ 
है। में उसी तरह इस शारीर में वसता हू, जैसे यह देह इस 
घर में वसता है ।” 

(२५ ) इस प्रकार वह पिता के वीर्यं और माता ( रज 
आदि) के रक्त से वनाया गया है, जो स्वयं शरीर है। 
पिता उसका नरशरीर है और माँ उसकी मादा ( नारी ) 
शरीर है । और यही दशा पशु की है । खाना पीना भोग 
करना जैसा पशु का काम हे, यैसा उसका काम है । जिस 
प्रकार पशु भी प्राण रखता और साँस लेता है, उसी तरह यह 
भी प्राण रखता और सास लेता है। परंतु पशु को मजुष्य 
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की. सेवा करना कतव्य है, उसी में उसकी भलाई है ; उसी 
तरह इस शद्र की भी दशा है, द्विजातियों की सेवा करना 
इसका कर्तव्य है, और उसी में इसकी भलाई हे। 

( २६ ) पर वह जो वाणी से शिक्ष। पाता है कि “तुम 
माणात्मा हो, देह नहीं” ( क्योंकि देह तो वस्ज की भाँति 
बदलता है, पर प्राणात्मा नहीं बदलता । यदि तुम देह 
होते, तो जब छोटा-सा देह जो माता के उद्र से निकला 
था ओर छुलकर . बा वदलकर जाता रहा था, और यह 
` दूसरा देह जो युवावस्था की दशा में है, भोजन से देहधारी 
की तरह, उसी ढंग अर उसी युक्ति से धीरे-धीरे बदल 
गया है, जैसा कि पहनावा अर्थात्‌ वख वदलता है, और फिर 
बुढ़ापे में यह भी जाता रहेगा, तो तुम में भी परिवर्तन 
अवश्य होता ), तो वह इसी शिक्षा से निश्चय कर सकता 
है कि “में देह नहीं, जो प्रतिक्षण वदलता है, बलिक में 
ग्राणात्मा हू, जो नहीं बदलता ।” तव उस समय वह देह से 
अलग होकर प्राणात्मा में अहंता का भाच पाता हे, और 
प्राणात्मा तो प्राण की संतान प्राण-रूप हे | इस कारण वह 
बाणी के द्वारा प्राणात्मा से जना जाता हे, जो दूसरा जन्म है। 

( २७ ) वह वाणी जो मजुष्य को प्राणात्मा से डुवारा 
उत्पन्न करती है, वास्तव में गायत्री-मंत्र है, जो द्विजातियों 
की आध्यात्मिक माता है, और वह ब्राह्मण जो उसकी 
शिक्षा देता है, वास्तव में द्विजातियों का आध्यात्मिक पिता 
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है। इस प्रकार आध्यात्मिक उत्पत्ति ब्राह्मण ओर चाणी से 
होती है । और वह नई उत्पत्ति में प्रविष्ठ होता है,, और 
देहाध्यासियों से पृथक्‌ किया जाता है । जिस तरह चे जो 
पशुओं से अलग चुन लिए जाते हैं और सूत्र अर्थात्‌ रस्सी 
से वाँध दिए जाते हैं कि उनको नई शिक्षा दे ; उसी तरह 
ऐसे शिशु को जनेऊ से चुन लिया जाता है, और यज्ञोपचीत 
से शास्त्रीय वंधन में वाँध दिया जाता है ताकि वह चुलोक 
में अवस्थान करने की शिक्षा पावे, और आध्यात्मिक कर्मों 
से देवयान या पिठ्याण-सड़क का मार्ग प्राप्त करे | 
( २८) ओर वह जो इस तरह नई उत्पत्ति में प्रविष्ट 
नहीं होता, वहिक देह में उसी प्रकार अभिमान की घारणा 
रखता है जैसा कि पशुओं में अहंता का भाव स्वाभाविक 
है, वल्कि पाश्चात्य शिक्षा से उसको और भी परिपक्क कर 
लेता है, यहाँ तक कि यदि द्विजाति उसे सिखावे कि “तू 
देह नहीं, वहिक प्राणात्मा है”, तो वह त्रहि-आहि करता हुआ 
कहता है कि “राम-राम ! प्राणात्मा तो परमेश्वर हे, क्या 
मैं इंश्वर ह? मैं तो मिट्टी की देह इ, और इस प्रकार का 
निश्चय नास्तिकता ओर ईश्वरीय दावा हे”, तो ऐसा 
मनुष्य पशुओं से भी गया-वीता होता है, यद्यपि मानवीय 
आकृति रखता है। और उसको ऊध्वंगति लाभ नहीं हो 
सकती, चाहे कैसी ही मनमानी कोई विधि उसने मान रक्खी 
हो । क्योंकि जो मिट्टी से निकलता है, वह तो मिट्टी में 
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जायगा और जो युलोक से उतरा है, वह चुलोक को 
जायगा । शारीर तो मिट्टी का है, ओर प्राणात्मा चुलोक 
का । इस कारण देवयान ओर पिठ्याण-माग तो द्विजातियों 
आर आत्माभिमानियों ( प्राणात्मा के उपासकों ) के लिये 
निसेनी है ; शरीराभिमानी देहाध्यासी तो वही मिट्टी ओर 
समाधि ( क्त्र ) का आहार है। 

( २६ ) इस प्रकार की वातों से ज्ञात होता है कि आये- 
संतान को पहले यह निश्चय करना होता है कि “में 
प्राणात्मा इ और प्राणसे निकला इ , मिट्टी से नहो, आर 
प्राणात्मा की असलियत चह अग्नि है जो जीवन का आधार 
है। इस कारण वह अग्नि की संतान अग्नि-रूप ज्योति खे . 
निकला ठीक ज्योतिस्वरूप है ; मिट्टी तो अंधकार है। 

(३०) जब वह इस तरह निश्चयवान्‌ होता हुआ 
जानता है कि शरीर एक पिंड है, जो यहाँ की वस्तु है, 
ओर प्राणात्मा जो मेरा अपना आप हे, यहां की वस्तु नह 
बरन युलोक की वस्तु है; तो इच्छा करता है कि में किसी 
तरह ऊरध्व॑गति लाभ करू, और जानना चाहता है कि “में 
'किसलिये मिट्टी के पिंड में वंदी किया गया ह ? किस प्रकार 
इस शरीर के बंधन से छुटकारा पाऊँगा ? क्या कारण हे 
कि द्युलोक में नहीं जा सकता! अव मुझे; क्या करना 
चाहिए जिससे में ऊँचे चढू?” और ये वातें वेद की शिक्षा 
से ज्ञात हो सकती हैं। इसलिये इस निश्चय के पश्चात्‌ 
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चेद की शिक्षा उसके लिये आवश्यक होती है, ब्रह्मचर्य के 
नियम पालन करना उसका कतव्य होता है, ओर वह 
ब्रह्मचारी कहलाता है। 

( ३१ ) जच वह नियत समय तक चेद्‌ की शिक्षा पाता 
है, तो फिर वह पाणात्मा के धर्म भली भाँति जानता हे 
आर पुण्य तथा पाप के प्रभावों ( असलियत ) से परिचित 
होता है। और, उस ईश्वरीय रसायन से, जिससे कि 
प्राणात्मा को ऊर्ध्वगति लाभ होती है, परिचित हो जाता 
है, और बह ईश्वरीय: रसायन वास्तव में अग्नि-कर्म है । तो . 
उस समय यह अग्नि-कर्म उसका कतंव्य होता है, और चह 
इसका अधिकारी होता है कि यज्ञादिक कम करे। 

( ३२) परंतु वह जो जानता है कि उस यज्ञ में प्रजापति 
का अनुकरण आवश्यक है, ओर प्रजापति ने नर-नारी 
होकर उस कर्म को पूणे किया है जिसके कारण उसे ऊध्वं 
गति लाभ हुई है; इसलिये पहले पहल उसको एक अपने 
चण की स्त्री से विवाह करना आवश्यक होता है ताकि वह 
प्रजापति की तरह उससे दंपति होकर इस अग्नि-कर्म का 
आरंभ करे और दंपति की सत्यता वास्तव में आध्यात्मिक 
अभेदता है, जिससे पुरुष ओर स्त्री वेद-मंतरों के द्वारा 
. प्राणात्मा में एक हो जाते हैं । 

(३३) यद्यपि उसके हेतु वहुत विस्तार से हैं कि क्यों 
नर-नारी एक होकर यज्ञ आदिक करते हैं, परंतु मुख्य हेतु 
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यह है कि नर तो प्राण के स्थान पर है और नारी रयि के 
स्थान पर है। और यह हम वर्णन कर चुके हैं कि प्राण 
आर रयि मिलकर प्रजापति का स्वेरूप है, क्योंकि घाण 
कत्तो है और रयि कर्म । इस कारण प्राण का प्रभुत्व नर में है 
आर रयि का नारी में और जव वह मिलकर रासायनिक 
कर्म करते हैं, तो सत्यु के पश्चात्‌ एक होकर उन सड़कों 
पर, जो देवयान और पित्या कहलाती हैं, चढ़ते 
हैं ।- इस दशा मे वह ब्रह्मचर्यं से निकलकर शुहस्थी 
कहलाता है, और पंचयज् आदिक उस पर कतव्य हो 
जाते हैं। 

(३७) जिस तरह दंपति के हेतु अतिसूक्ष्म हैं, उसी 
तरह यज्ञ के भी तरीके ( विधियाँ ) सूक्ष्म हैं; तो भी हम 
भाषा जाननेवालां के लिये संक्षेप से संकेत करते हैं कि यज्ञ 

वास्तव में महाप्राण का भोज है, जिसके उत्तराधिकार के 
अधिकारी आर्य-द्विजाति हैं, और उसमें प्रणब की पूजा 
होती है और प्रार्थनाएँ की जाती हैं, जिससे बह असत्‌ से 
सत्‌ को और तम से ज्योति को ओर सत्यु से अस्त को 
प्राप्त होता है। | 

(३५ ) यज्ञ में चार ब्राह्मण चुन लिए जाते हैं, जो इस 
ईश्वरीय रसायन को कराते हैं। एक तो वह होता है जो 
ऋग्वेद को जानता है; दूसरा वह जो यज्ञ॒चेद का विद्वान्‌ है ; 
तीसरा वह जो सामवेद का पंडित होता है; और चौथा 
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वह जो इन तीनों को जानता है, और इनके कामों की 
देखभाल कर सकता हे । 

( ३६ ) ऋग्वेदी को 'होता' बोलते हैं, और यजुचेंदी को 
“अध्वयु? और सामवेदी को “उद्गाता' कहा करते हैं, और 
वह जो उनके कामों की देखभाल करता हे, “ब्रह्मा' कहलाता 
है। 'होता' का काम होम है, 'अध्वयु? का काम आइतियाँ 
तैयार करना है, 'उद्गाता' का काम साम गाना है, जिससे 
महाप्राण प्रसन्न होकर पुणय उत्पन्न करता है । “ब्रह्मा! का 
काम इन तीनों की देखभाल करना है । 

( ३७) हम इसकी असलियत को उदाहरण द्वारा 
अधिक सरल करते हैं। देखो, भ्रीमानों के भोज में एक तो 
वह होता है जो भोजन पकाता है, जिसे पाचक (रसोइया) 
बोलते हैं ; दूसरा वह होता है जो उन भोजन के पदार्थों को 
चुन-चुनकर आमंत्रितों के आगे रखता है; पक वादित्रकुशल 
( वेंड-मास्टर ) होता है, जो भोज के समय आनंद के 
गीत गाता है, और मांगलिक वाजे वजाता है। परंतु वह 
जो भोज का प्रवंधक होता है ओर वहाँ सबकी देखभाल 
करता है, भोज का अधिकारी (कार्याध्यक्ष) होता है; ओर 
जो भोज देता है निमंत्रक ( यजमान) कहलाता हे । 

( ३८ ) इसी प्रकार प्राण के भोज में 'होता' भंडारी के 
स्थान पर, 'अध्वयु) पाचक के स्थान पर, 'उद्गाता' बेंड- 
मास्टर के स्थान पर, और 'ब्रह्मा' भोज के मुख्याधिकारी के 
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स्थान पर होता है.। और वह जो यज्ञ कराता है, यजमान 
कहलाता है, जो भोजदाता के स्थान पर है। उन चारों को 
अंग बोला करते हैं और यह पंचम यजमान है | इस प्रकार 
अग्नि के द्वारा प्राणात्मा का भोज होता है, और प्रणव 
की पूजा की जाती है। 

( ३६). इसके पश्चात्‌ चह नियम कि किस प्रकार 
महाप्राण बुलाया जाता है, और फ्योंकर अग्नि में होम करने 
से वह खाता है, अति सूक्ष्म हैं। यदि उसके नियम भी यहा 
लिखे जाये, तो कदाचित्‌. यह समस्त ग्रंथ कर्मकांड-शाखत्र के 
लिये भी पर्याप्त न हो । इसलिये हम इतना ही लिखते हैं कि 
चरैशवानरी-चिद्या में हम पर यह सिद्ध हुआ है कि अग्नि 
प्रजापति'का मुख है | जिस तरह ब्राह्मण के मुख में दिया 
हुआ ग्रास उसका आहार होता है, उसी तरह अग्नि में दी 
हुई आइति विरादू भगवान्‌ का भोजन होती है। 

( ४० ) यज्ञ में उद्गाता जो साम गाता है, वारह मंत्र होते 
हैं, ओर उसमें प्रार्थनाएँ गाई जाती हैं। तीन प्रार्थनाएँ तो 
यजमान के लिये होती हैं, ओर शेष प्रार्थनाणँ वह अपने 
लिये गाता है। ओर चूँकि यह ब्राह्म सदाचरण के द्वारा 
शुद्ध अंतःकरण होता है, इसलिये इसकी प्रार्थनाएँ स्वीकृत 
होती है, जो-जो अपने लिये या यजमान के लिये मागता हे 
मिलता है। 

:( ४१ ) यज्ञ करने का उद्देश्य यह होता है: कि .बुरे संकल्प, 
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जो मन में स्वभावतः उठते हैं, परास्त हो जाये और 
अच्छे संकल्प, जो शिक्षा से उठते हैं, चिजयी हो जाये.। इन 
बुरे संकल्पो को संस्कृत में असुर .वोलते हैं, ओर अच्छे 
संकल्पो को देवता। क्‍योंकि संकल्प ( स्याल ) जो मन में 
उठते हैं, उनके लिये कोई कारण. होता. है, और वही कारण 
पिछले पाप और .पुण्य के संस्कार हैं। परंतु-चह जो बुराई : 
के कारण ( पाप ) हैं असुर हैं, ओर- भलाई के कारण जो 
पुण्य हैं देवता हैं। इसी कारण कुविचार आखुरी-संपदा 
अर सुविचार दैवी-संपदा कहलाते हैं। 

( ४२ ) प्राणात्मा में विश्वासवाले मंनुप्य को चाहिए कि 
जहाँ तक संभव हो; बुरे चिचारों को रोके और अच्छे 
विचारों को डठावे इसी में उसकी भलाई है। परंतु इस 
कारण कि बुराई के चिचार स्वाभाविक हैं, और पहले उत्पन्न 
होते हैं; और मलाई के विचार. शिक्षा से आते हैं; इसलिये 
अखुर तो वड़े हैं, और देवता छोटे। और यह स्पष्ट है कि 
जो पहले शरीरः-रूपी दुर्ग में अधिकार पाते हैं, कठिनता से 
दूर होते हैं। क्योकि जब तक देवता और अखुरों के 
वीच में एक -भारी युद्ध न हो, तव तक अखुर पराजित 
नहीं होते । 

( ४३ ) वुद्धिमान्‌ मलुष्य से यह छिपा नहीं है कि जब॑ 
वह अपने मन की दृत्तियों पर विचार करे, तो जांन सकता 
है कि उसका मन पक दुर्ग के समान है जिस पर असुर 
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आर देवताओं के आक्रमण होते हैं, और अच्छाई और 
बुराई के 'विचार उन बांणों के समान हैं जो हर ओर से 
आते हैं, और - किसी समय भी अवकाश नहां है कि मन 
उन चिचारों से रिक्त हो। अतः आश्चर्य है कि वह मनुष्य 

- जिसके मन पर विविध सेनाएँ मनोराज की चढ़ आई हों; 
अर उसे बार-बार लक्ष्य कर रही हो, निश्चित वेडा रहे, 
बरन्‌ सांसारिक उन्नति आर घर-चार की चिता में 
लगा रहे । 

(३४) मजुष्य को चाहिए कि वह आवश्यक सांसारिक 
कार्यों से छुट्टी पाकर सवेरे ओर शाम एकांत में बैठकर मन 
की चृत्तियों का विचार करे ओर उनको अपने मन से रोके। 
यदि न रुके तो आवश्यक है कि बुराई के विचारों का दमन 
करे और भलाई के विचारों को आने दे; क्योंकि इसी ढंग 
से देवताओं की विजय और असुरों की हार हो जाती हे। 
फिर उसका हृद्य भी देवताओं का मंदिर हो जाता है और 
पारलौकिक उन्नति पाता है| 

( ४५ ) असुरों के चिह्न तो ये हैं कि वे शारीरिक लाभों 
को आगे करते हैं, और पारलोकिक लाभों की ओर से 
विमुख करते हैं । परंतु देवताओं के लक्षण ये हैं कि वे 
शारीरिक भोगों को तुच्छ कर दिखाते हैं, और पारलौकिक 
भोगों को, जो स्वगे के हैं; दृष्टिगोचर करते हैं । 

( ४६) बह जिस पर असुर का आक्रमण होता है; 
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संसार के वाह्य भोगों को पसंद करता है और परलोक 
को शास्र का एक छल ओर ब्राह्मणों का ढकोसला जानता 
है, उन्हे पोप वरन्‌ पोपों को शिकारी समभता है। इसलिये 
शास्र को सुनता हुआ भी नहीं सुनता, : आर उसे यों ही 
फ़िसाना अजायव की कहानी समझता है.। यदि कभी-कभी ` 
सत्संग भी करता है, तो स्वयं शास्त्र को अपनी बुद्धि से 
संशोधित किया चाहता है कि पूर्वजों की भूल है जो ऐसा 
लिखा हे; इसमें तो हानि है, कुछ भी लाभ नहां। 

( ४७) पर वह्‌ जिस पर देवताओं का प्रभाव होता है; 
संसार के प्रत्यक्ष भोगां को नाशवान ओर तुच्छ जानता दै; 
उनकी अधिक कामना: नहीं करता, वरन्‌ उतनी ही कि 
जितनी उसके जीवन और सुख के लिये यथेष्ट हैं, खोज 
करता है; और पारलौकिक भोगो की कामना अधिक 
करता है जो .नित्य ओर अचिनाशी हैं । वह शास्त्रीयः 
आज्ञाओं पर चलता है, और पारलौकिक अर्थात्‌ स्वर्गीयः 
सम्पदा का अभिलाषी होता है, ताकि ब्रह्मलोक के राज्य 
में चह प्रविष्ट हो जाय, ओर अपने पिता प्रजापति का 
उत्तराधिकार लाभ करे। 

( ४८ ) यद्यपि इस संग्राम में बड़े-बड़े शास्त्रीय ओर कम- 
संबंधी उपाय हें जिनके द्वारा अखुर तो परास्त ओर 
देवता विजयी होते हैं (इस शास्त्र को सदाचरण की. 
मयादा-शासत्र बोलते हैं, ओर संस्कत में. इसकी अनेकः 
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बड़ी-बड़ी पुस्तक हैं जो योग आदिक शास्त्र कहलाती हे. ), 
तो भी मनोवृत्तियों का विजय करना ऐसा कठिन है जैसा | 
कि एक निर्वल मनुष्य सारे संसार के विजय करने में 
. असमर्थ होता है । इसलिये जब तक विशेष भगवत्कृपा और | 
ईश्वरीय प्रसाद उसके सहायक न हों, विजयी नहीं हो 
सकता । कितु वेदों मं उसका मुख्य विधान ज्योतिष्टोम 
यज्ञ और प्राणों की उपासना है, जिसके कारण असुर दुर्वल 
हो जाते हैं ओर देवता विजयी होते हैं। इसलिये मनुष्य 
को चाहिए कि शास्त्रीय नियमों से ज्योतिष्ट आदिक होम 
और प्राणोपासना करे | यही खुगम उपाय है। योग आदि 
शास्रों में बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ हैं, ओर फिर भी उससे 
उनकी पराजय अवश्यंभाची नहीं । 

( ४६ ) ज्योतिष्ट आदिक होम का विधान जानना तो 
भाषाचिदों के लिये आवश्यक नहीं, क्योंकि ब्राह्मण उसको 
करा सकते हे, लेकिन प्राणोपासना जानना आवश्यक है 
क्योंकि वह इसके विश्वास की वात है। वह यही निश्चय 
है कि “में प्राणात्मा हुँ, मिट्टी नहीं हूँ; में प्राण हुँ, देह 
नहीं हुँ।” जव यह विशवास पक्का हो जाता है, तो असुर 
अपने आप भाग जाते हैं और हार जाते हैं, क्योंकि बुराई 
के विचार वास्तव में मिट्टी, देह और इंद्रियों के हैं, 
ग्रांणात्मां के नहीं। प्राणात्मा .तो शुद्ध वा निर्चिकार है जो 
ऑर कहा जाता है। जब यह. प्राणात्मा से जना जाता है 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
€ 2.4 
कमकांड १७६ 


आर पाणात्मा हो जाता है, तो फिर उसी तरह बुराई के 
संकल्पों और कामों से निलेंप रहता है, जैसा कि आार्य-वञ्चा 
सुसलमान के वावचीखाने ( रसोई) में खाना पकता 
देखता है, पर खाने की इच्छा नहीं करता, वरन्‌ देखकर 
भाग जाता ओर घणा करता है। 

( ५० ) इसी तरह वह द्विजन्मा भी जव प्राणात्मा से 
उत्पन्न होता है, तो चुरे कामों और बुराई के विचारों से 
घृणा करता है। अंततः ज्यों-ज्यों बह प्राणात्मा के निश्चय 
में प्रौढ़ होता जात। है, त्या-त्या उनकी ओर खयाल भी नहीं 
करता । इस कारण असुर प्राणोपासना से सुगमतापर्वक 
परास्त हो जाते हैं। यही कारण है कि द्विजाति-माताएँ अपने 
बच्चों को यही लोरियो देती हैं कि “वेटा ! तू तो प्राणात्मा 
अर द्विजाति है; तुमे देहाभिमानियों च देहाध्यासियों से 
मिलना ओर उनकी विद्याओं की शिक्षा पाना वास्तव में 
आत्माभिमानियों ओर द्विजातियों से गिर जाना है।” 
ज्या-ज्या द्विजाति-बच्चा बढ़ता है, अन्य जाति अर्थात्‌ 
देहाध्यासियों से खान-पान नहीं करता, ओर उनके निश्चयो 
तथा शास्त्रों को सुनता हुआ भी घुणा करता है, त्याँ-त्यों 
अपनी प्राण की उपासना में वह युवा होता जाता है । 

( ५१ ) हा शोक ! कि इस समय इसकी जगह आये-बच्चा 
पाश्चात्य शिक्षा में दिया जाता है, ओर ब्रह्मचय तथा संस्कत 
में वेदाध्ययन के स्थान पर देहाभिमानियों की विद्याओं 
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बड़ी-बड़ी पुस्तक हैं जो योग आदिकं शाख कहलाती हैं ), 
तो भी मनोवृत्तियों का विजय करना ऐसा कठिन है जैसा 
कि एक निवल मनुष्य सारे संसार के विजय करने में 


असमर्थ होता है | इसलिये जव तक विशेष भगवत्ङपा ओर 


ईश्वरीय प्रसाद उसके सहायक न हों, विजयी नहीं हो 

सकता । कितु वेदां में उसका मुख्य विधान ज्योतिएोम 

यज्ञ और प्राणा की उपासना है, जिसके कारण असुर दुर्चल 
हो जाते हैं ओर देवता विजयी होते हैं। इसलिये मनुष्य 

को चाहिए कि शास्रीय नियमों से ज्योतिए आदिक होम 

अर ग्राणोपासना करे | यही खुगम उपाय है। योग आदि 

शास्त्रों में बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ हैं, और फिर भी उससे 

उनकी पराजय अवश्यंभाची नहीं । 

( ४६ ) ज्योतिष्ट आदिक होम का विधान जानना तो 
भाषाचिदों के लिये आवश्यक नहीं, क्योंकि ब्राह्मण उसको 
करा सकते हैं, लेकिन प्राणोपासना जानना आवश्यक है, 
क्योंकि वह इसके विश्वास की वात है | चह यही निश्चय 
है कि “मे प्राणात्मा हूँ, मिट्टी नहीं हूँ; में प्राण हूँ, देह 
नहीं हुँ ।” जव यह विश्वास पक्का हो जाता है, तो अखुर 
अपने आप भाग जाते हैं और हार जाते हैं, क्योकि बुराई 
के विचार वास्तव में मिट्टी, देह और इंद्रियों के हैं, 
ग्रांणात्मां: के 'नहीं। प्राणात्मा .तो शुद्ध वा निर्विकार है जो 


ड 
७००७० i न 


प्राण कहा जाता है। जब यह. प्राणात्मा से जना जाता है 
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आर प्राणात्मा हो जाता है, तो फिर उसी तरह बुराई के 
संकल्पो और कामों से निलेप रहता हे, जैसा कि आर्य-वच्चा 
मुसलमान के वावचींखाने ( रखोई ) में खाना पकता 
देखता है, पर खाने की इच्छा नहीं करता, वरन्‌ देखकर 
भाग जाता ओर घणा करता है। 

( ५० ) इसी तरह वह डिजन्मा भी जव प्राणात्मा से 
उत्पन्न होता है, तो बुरे कामा ओर बुराई के विचारों से 
घृणा करता है। अंततः ज्यों-ज्यों चह प्राणात्मा के निश्चय 
में घौढ़ होता जात। है, त्यो-त्यो उनकी ओर खयाल भी नहीं 
करता । इस कारण अखुर प्राणोपासना से सुगमतापूर्वक 
परास्त हो जाते हैं। यही कारण है कि द्विजाति-माताएँ अपने 
बच्चों को यही लोरियों देती हैं कि “बेटा ! तू तो प्राणात्मा 
अर द्विजाति है; तुझे देहाभिमानियां च देहाध्यासियों से 
मिलना और उनकी विद्याओं की शिक्षा पाना वास्तव में 
आत्माभिमानियो आर छिजातियों से गिर जाना है।” 
ज्या-ज्या द्विजाति-वश्चा बढ़ता है, अन्य जाति अर्थात्‌ 
देहाध्यासियों से खान-पान नहीं करता, और उनके निश्चयों 
तथा शास्त्रों को खुनता हुआ भी घुणा करता है, त्यो-त्यों 
अपनी प्राण की उपासना में वह युवा होता जाता है । 

( ५१ ) हा शोक ! कि इस समय इसकी जगह आये-वच्चा 
पाश्चात्य शिक्षा में दिया जाता है, और त्रह्मचय तथा संस्कृत 
में वेदाध्ययन के स्थान पर देहाभिमानियो की विद्याओं 
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` की शिक्षा पाता है, जो संसार की ओर अभिरुचि उत्पन्नः 
करतीं और उसे शारीरिक ध्यान दिलाती-ह । यद्यपि वहः 
नाम का द्विजाति और आर्य होता है, वास्तव में न तो वह 
प्राणात्मा से. उत्पन्न होता है ओर न डिजन्मा होता हे, उसी 
तरह शरीर में अहंता का. भाव पाता देहाभमानयो 
की तरह देहाभिमानी हो जाता हैं, ओर साधारण व्यक्तियों 
की नाईँ मरता है, और राजकुमारों में से एक की तरह गिर: 
जाता है, ब्रह्मलोक के साम्राज्य में प्रविष्ट नहीं होता । 
(५२) यह जो कुछ हमने वणन किया है, हमारी 
कपोल-कल्पना नहीँ, बरन्‌ उद्गीत ब्राह्मण में सिद्ध हुआ है. 
कि स्वयं प्रजापति के अजुभव से निश्चय हो चुका है कि 
जब तक मलुष्य प्राणोपासना नहीं करता ओर उसा का 
उद्गाता नहीं बनाता, कदापि असुरो पर चिज्ञय-लाभ नहा 
कर सकता | और यह अज्ञभव जो प्रजापति में हुआ है 
कहानी की भाँति उद्गीत-त्राह्मण में अंकित है । इम भी भाषा 
जाननेवालो के विश्वास के लिये यहां संक्षेप से अवाद 
करते है । ५ 

(४३ ) *यज्च॒वेद आरण्यकभाग उद्गौत-ब्राह्मण में यों. 


he 


लिखा है कि प्रजापति की संतान देवता ओर असुर दो. 


+ देखो वृहददारण्यकोपनिषद्‌ अध्याय १, ब्राह्मण्‌ ३ ।, 
छांदोरयोपनिषद्‌ प्रपाठक १, खंड २.। 
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सेनाएँ हैं जिनमें देवता तो छोटे हैं और असुर वड़े । और 

पहले कल्प में जव तक प्रजापति ने उस कल्प में प्रजापति 

का पद्‌ नहीं पाया था, वरन्‌ नर-रूप में देहधारी था, उनका 
युद्ध हुआ । 

( ५४ ) असुरो ने उसे संसार के भोगों का प्रलोभन 
दिखाया ओर संसार की ओर लगाना चाहा; देवताओं ने 
उसे परलोक के भोग दिखाए और परलोक की ओर 
लगाना चाद्दा। 

( ५५) इसी प्रकार जव उनमें खूब युद्ध हुआ और 
दोनों ओर से विद्या और कर्म के उपाय सोचे गए, तो 
अंत में देवताओं ने यों सम्मति की कि आओ, हम 
ज्योतिष्टोम यज्ञ में उद्गीत-कर्म से असुरो को पराजित करें। 

( ४६ ) तव उन्होंने वाणी को कहा कि हमारे लिये 
उद्वायन करो । उसने कहा, अच्छा । तब उसने देवताओं के 
लिये गायन किया । लेकिन जो वाणी के भोग हैं, वह तो 
उनके लिये गाए और सुन्दर वाणी अपने लिये गाई । 

( ५७) तव असुरो ने जाना कि ये अवश्य इस उद्गाता 
के कारण हमको 'जय' कर लेंगे, इसलिये उठे ओर वाणी 
को छुआ और अपवित्र कर द्या । इसी कारण वाणी 
वाच्य और अवाच्य बोलती है । 

( ५८ ) फिर उन्होंने नाक को कहा कि तुम हमारे लिए 
उद्वायन करो । उसने कदा अच्छा । तब उसने देवताओं के 
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लिये उद्वायन किया। किंतु जो नाक के भोग हैं, वदद तो उनके 
लिये गाए, जो अच्छा सूघना दै, वह अपने लिये गाया | 
(५६) तब असरों ने जाना कि ये अवश्य इस उद्गाता 
के कारण हमें जय कर लेंगे, इसलिये उठे ओर नाक को 
छुआ ओर अपवित्र कर दिया | इसी से नाक अच्छा र 
बुरा सरं घती है। 

( ६० ) फिर उन्होंने आँख को कहा कि तुम हमारे लिये 
उद्वायन करो । उसने कहा, अच्छा । तव उसने देवताओं के 
लिये उद्वायन किया । किंतु जो आँख के भोग हैं, चह तो 
उनके लिये गाए, जो सु'द्र देखना. है, वह अपने लिये गाया 

( ६१ ) तब असुरों ने जाना कि ये अवश्य इस उद्गाता 
के कारण हमें जय कर लेंगे, इसलिये उठे ओर आँख को 
लग गये और अपवित्र कर दिया। इसी कारण आँख 
अच्छा और बुरा देखती हे । 

( ६२ ) फिर उन्होंने कान को कहा कि तुम हमारे लिये 
डद्वायन -करो। उसने कहा, अच्छा । तव उसने देवताओं 
के लिये उद्रायन किया । कितु जो कान के भोग हैं, वह तो 
उनके लिये गाए, जो सु'दर सुनना है, वह अपने लिये गाया। 

( ६३) तब असुरों ने जाना कि ये अ्रवश्य इस उद्गाता 
के कारण हमें जय कर लेंगे, इसलिये उठे और कान को 
लग गये, और अपवित्र कर दिया । इसी कारण कान अच्छा 

अर बुरा खुनता हे । 
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( ६४ ) फिर उन्होंने मन को कहा कि तुम हमारे लिये 
उद्वायन करो । उसने कहा, अच्छा | तव उसने देचताओं के 
लिये उद्रायन किया । किलु जो मन के भोग हैं, वह तो 
उनके लिये गाए, जो अच्छा सोचना है, बह अपने 
लिये गाया । 

( ६५ ) तव अखुरों ने देखा कि अवश्य इस उद्गाता. के 
कारण हमें जय कर लेंगे, इसलिये उठे और मन को लग 
गये, ओर पवित्र कर दिया। इसलिये मन भला और 
बुरा सोचता है। इसी तरह यज्ञ में जिन-जिन व्यक्तिगत 
इंद्वियों को उन्होंने उद्गाता या नेता वनाया, सवको असुरो 
ने पापी कर दिया, और आज तक भी उनमें भले और बुरे 
का प्रवेश स्पष्ट है। 

( ६६ ) अंत में उन्होंने पाण को, जो शुद्ध प्राणात्मा हे, 
कहा कि तुम हमारे लिये उद्गायन करो। उसने कहा, अच्छा। 
तव उसने उनके लिये गाया। ञ्रस्ुराँ ने देखा कि अव 
अवश्य इस उद्गाता के कारण हमें ये जय कर लेंगे, इसलिये 
उठे और उससे लगे | कितु लगते ही इस प्रकार टूट गए 
जिस तरह तेज़ वसूला एक कड़े पत्थर पर चलाया हुआ 
डुकड़े-डुकड़े हो जाता है। इस प्रकार देवता विजयी हो 
गण आर असुर पराजित हो गए । | 

( ६७ ) इसी कारण जाना जाता है कि शुद्ध प्राण किसी 
तरह बुराई के योग्य नहीं। जव कि वह बुराई के योग्य 
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नहीं, अखुर उसे कुछ नहीं कर सकते, वरन हलर करते 
:ही स्वयं सत्यु को प्राप्त होते हैं । अब जो कोई ऐसा जानता 
है, उसके द्वेषी पराजित दो जाते है । र 

( ६८ ) फिर, उन देवताओं ( इंद्रियों ) ने कदा कि 
चह कौन है जिसको प्रथमासन देने से हमने अखुरों पर 
सफलता प्राप्त की ? निश्चय हो गया कि यही शुद्ध प्राण 
है और यही प्रत्येक का सार और आत्मा है । इसी कारण 
इसे आंगिरस बोलते हैं । 

( ६६ ) फिर कहा, यही देवता है जिसे दूर भी कहते 
हैं। क्योंकि मृत्यु और पाप इससे परे रहते हैं। आर उससे 
आ स्रृत्यु ओर पाप दूर रहते हैं, जो इसमें अहंता 
रखता हे । 

( ७० ) इसी महाप्राण के निश्चय से इन इंद्रियां ने 
'सत्यु ओर पाप से निवृत्तिलाभ की, वरन्‌ इनके पाप लेकर 
उसने उन देहाध्यासियों में फेंक दिए, जो मलुष्यों के वग 
( श्रेणी ) में मिलते हैं, अर्थात्‌ वह देहाभिमानी जो घ्राण 
'तो रखते हैं, लेकिन इस प्राणात्मा में अहंभाव की जानकारी 
नहीं पाते | इसी कारण संस्कृत में उन्हें अंतज बोलते हैं, 
क्योकि अंत का अर्थ संस्कृत में सीमा है, जो मानवी 
सीमा में उत्पन्न होते हैं, उन्हें अंतज बोलते हैं। जव प्रजापति 
ने अपने भारी पाप उनमें फेंक दिए हैं और वे पेतक पापों 
में फसे इए हैं, द्विजातियों को उनके साथ खान-पान के 
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बर्ताव ओर संगत का निषेध है, जैसे पशु से मजुष्य. को 
निषेध है। 

( ७१ ) फिर, जव महाप्राण ने इन इंद्रियां को पाप से 
छुड़ाया, तो इन्हें सृत्यु के बंधन से भी छुटकारा मिला। 
यही वाणी जव सृत्यु से मुक्त इई, तो अग्नि में मेल पा गई 
जो इसका अधिदेव है | अतः यह अग्नि झ॒त्यु से छूटी हुई 
प्रत्यक्ष में चमकती है, और यही प्रजापति की वाणी है। 

( ७२ ) फिर, नाक को मुक्ति इई । जब इसने सृत्यु.से 
छुटकारा पाया, तो वायु में मेल पा गई, अर्थात्‌ उससे 
तद्रूप हो गई, जो इसका अधिदेव है । अतः यह वायु 
सृत्यु से छूटी हुई प्रत्यक्ष में चलती है, ओर यही प्रजापति 
की नाक है। 

( ७३) फिर, आँख को मुक्ति मिली | जव इसने भी 
सत्यु से सुक्क पाई, तो सूर्य में मेल पा गई, अर्थात्‌ अभेद हो 
गई, जो इसका अधिदेव है। अतः यह सूर्य सत्यु से छूटा 
हुआ ग्रत्यक्ष चढ़ता है, और यही प्रजापति की आँख है। 

( ७७ ) फिर, कान को छुटकारा मिला । जब इसने भी 
सत्यु से मुक्ति पाई, तो दिशाओं में मेल पाय, जो इसका 
अधिदेच है । अतः दिशाएँ सत्यु से छूटी हुई प्रत्यक्ष दिखाई 
देती हैं, और यही प्रजापति के कान हैं। 

( ७५) फिर, मन को मुक्ति हुई । जब इसने भी सत्यु से 
छुटकारा पाया, तो चंद्रमा में मेल पा लिया, जो इसका 
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अधिदेव है | अतः यह चंद्र सत्यु से छूटा हुआ चढ़ता है, 
ओर यही प्रजापति का मन है | इसी तरह प्रत्येकं को यह 
महाप्राण छुटकारा देता है, जो उसी में अहंता का मनन 
. वा.व्यवहार करता है । : 

(७६) फिर, प्राण ने अपने लिये आहारः को गाया। 
` इसी कारण से जो कुछ है, सब प्राण का भोजन है, और 
प्राण ही उसे खाता है। और चूँकि सवको यही ( प्राण ) 
खाता है, इसलिये यही यमराज हे । 

( ७७ ) तब, दूसरी इंद्रियों ने उससे कहा कि जो कुछ 
है, सब तुमने अपने आहार के लिये गाया । अव हम क्या 
करें । हमारे लिये भी कुछ भाग नियत करो । उसने कहा 
तुम सब मुझ स्थित हो जाओ और मुझमें अपना आप 
जानो, अथवा मुझमें अपना अहंभाव करों। तव उन्होंने 
कहा, अच्छा। फिर वह सब उसमें स्थित हो गई, और 
सबकी असलियत स्वयं यही प्राण है, जो सवका पिता है । 
इसलिये जो कुछ हम खाते हैं, ज्ञानेंद्रिय और "कमें द्रिय 
उससे तृप्त हो जाते हैं । 

(७८) वह भी जो इस प्रकार जानता हे कि “में 
प्राणात्मा हुँ, शरीर नहीं” प्रत्येक का ईश्वर होता है और 
सब उसी में जीवन पाते हैं | जब ऐसा विद्वान पहला ग्रास 
खाता है, तो उससे प्राण तृत्त द्दोता है। और प्राण के तृप्त 
होने से आँख तृत होती है। और आँख के तृप्त होते ही 
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सूर्य त्त होता है, और सूर्ये के ठत होते ही जो सृष्टि सूर्य 

र भेकी है 

म जस हे, सव तृप्त होती है। 

(५६) जव वह (विद्वान्‌) दूसरा ग्राख खाता है, तो उससे 
“ब्यान” तृप्त होता है आर “्यान' के तृप्त होते ही कान . 
तृत होता है । ओर कान के तृप्त होते ही चंद्रमा तृप्त होता ` 
है, ओर चंद्रमा के तृ होते ही दिशाएँ तस होती हें। 
दिशाओं के तृप्त होते ही जो उनमें वसे हुए हैं, वे तस्त 
हो जाते हैं । 

`( ८० ) जव वह तीसरा आस खाता है, तो पहले उसका 
अपान' तृप्त होता है। ओर अपान’ के तृप्त होते ही वाणी 
तृत होती है, वाणी के तुस होते ही अग्नि तृप्त होती है, 
अग्नि के तृप्त होते ही धरती तृप्त होती है। धरती के तृप्त 
होते ही जो उसमें वसे हुए हैं, तृप्त हो जाते हैं । 

( ८१) जव चह ( विद्वान्‌) चौथा ग्रास खाता हे, तो 
पहले 'समान' तृत होता है। और 'समान' के तृप्त होते ही मन 
तृप्त होता है, ओर मन के तुस होते ही वादल तृस होते हैं, 
आर वादल के तृप्त होते ही विजली तृस होती है। बिजली 
के तृप्त होते ही जो बिजली में वसे हुए हैं, तृप्त हो जाते हैं । 

(८२) जव चह पाँचवाँ ग्रास खाता है, तो पहले 
“उदान” तृप्त होता है। 'उदान' के तृप्त होते ही वायु तृप्त होती 
है । बायु के तृत होते ही अंतरिक्ष त्त होता है, और 
अंतरिक्ष के तृप्त होते ही जो कुछ अंतरिच्ष में रहते हैं, सब 
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तप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति पहले इस प्रकार निश्चय नहीं 
कर लेता कि “मैं प्राणात्मा हुँ. शरीर नहीं हूँ” चह जो कुछ 
अग्नि में होम करता है, यों ही जलाता है, वरन्‌ उसकी दशा 
` ऐसी है जैसे कोई भस्म में आइति करता है। परंतु जो 
ऐसा उक्क विश्वास रखता है और वेद-मंत्रों से अग्नि में होम 
करता है, तो समरत लोक में और भूतों में ओर सबकी 
आत्मा में होम हो जाता है; वरन्‌ आप भी खाता है, तो 
चास्तव मे होम का फल पाता है। और जिस तरह तिनका 
आग में फका हुआ जलता है, उसी तरह उसके पाप जल 
जाते हैं। और, उसका उच्छिष्ट यदि चांडाल भी खा लेवे, 
तो पापों से बच जाता है। अधिक क्या लिखें, जिस तरह 
दूध के लिये वछुड़े गायों को डकारते हैं, उसी तरह देवता 
अर पितर देखते हैं कि ऐसा निश्चयवान कच खाता है । 
' (८३) आश्चर्य न करो कि यह क्यांकर हो सकता है 
कि प्रजापति के ज्ञानेद्रिय ओर केंद्रिय इस विश्वास से 
देवता हो गए, वरन्‌ इसका कारण यह है कि यह वाह्य 
देवता जो प्रजापति के ज्ञानेंद्रिय ओर कमेंद्रिय हें, यहाँ 
हमारे भोगों के कारण से स्रृत्यु-बंधन में फॅसकर हमारे साथ 
इस छोटे-से मंदिर में शारीरिक ज्ञानेंद्रिय और कमेंद्रिय के 
रूप में प्रकट हुप हैं । 

( ८७ ) अग्नि देवता परिच्छिन्न होकर हममे बोलता 
है, जिस अकार बह प्रजापति में बोलता है और उससे 
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निकला उसी का रूप है। इस कारण वाणी तो मजुष्य की 
शङ्कि है, पर अग्नि जो प्रजापति की वागेंद्रिय है, उसका 
आरभ-स्थान है। इसी कारण अग्नि को वाणी का अधिदेवता 
कहा जाता है। 

( ८५ ) फिर, इस प्रकार वायु का देवता ( परिच्छिन्न ) 
हुआ हम में उसी तरह सूघता है जैसे वह प्रजापति में 
सुगंध लेता है, और नाक भी उसी से निकली उसी का रूप 
है इसी कारण नाक तो माचुषी शक्ति है, पर वायु, जों 
प्रजापति की नाक हे, उसका आरंभ-स्थान है | यही कारण 
है कि वायु को नाक का अधिदेवता बोलते हैं । 

( ८६ ) फिर, इस प्रकार सूर्यदेवता परिच्छिन्न होकर हम 
में उसी तरह देखता है जैसा वह प्रजापति में दशन का हेतु 
होता है, और यह आँख सूर्य से निकली हुई सूर्य-रूप है, जो 
प्रजापति की आँख है। और सूयं वास्तव में उसका आरंभः 
स्थान है, इसी कारण सूर्य को आँख का अधिदेचता कहते हैं। 

( ८७) फिर, इसी तरह दिशाओं का देवता परिच्छिन्न' 
होकर कणे के रूप में प्रकट हुआ है। जिस प्रकार दिशाएँ. 
प्रजापति के कान हें और उसके लिये श्रवण के हेतु हैं, कानः 
भी हमें खुनाते हैं । और ये कान भी दिशाओं से निकले इणः 
दिक्‌-रूप हैं, जो प्रजापति के कान हैं। ओर यही दिशाए 

. उसके आरंभ-स्थान हैं। इसी कारण कानों का अधिदेवताः 
दिकू-देचता हे। 
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( ८८ ) फिर, इस तरह चंद्रमा का देवता परिच्छिन्न 
होकर हम में मन के रूप में प्रकट हुआ है | जिस तरह 
प्रजापति चंद्रलोक के कारण सोचता-समभता है, उसी तरह 
हम भी मन के कारण सोचते-समभते हैं इस कारण हमारा 
सन चंद्रमा से निकला चंद्र-रूप है, ओर थही चंद्र उसका 
रंभ-स्थान है, और यही मन का अधिदेचता कहलाता है । 
( ८६ ) तात्षर्यं यह कि हमारे आध्यात्मिक घ्राण इसी 
आधिदैविक प्राण के अंश हैं जो प्रजापति है, और हमारे 
कमेंद्विय तथा ज्ञानेंद्रिय भी उसी के कमेंद्रिय और ज्ञानेंद्विय 
के अंश हैं, जो हमारे भोगों ( कर्म-फल ) के कारण सुक्क से 
बद्ध हुएं हैं | चूँकि कर्म-फल के कारण हम महान्‌ (समष्टि) 
से अंश (व्यष्टि) में परिणत हुए हैं, और हमारी इंद्वियाँ भी 
कर्मभोग के कारण सुक्क से वद्ध हुई हैं, इसी कारण हम 
शरीर में देहाध्यास वा अहंता का जन्मजात भाव रखते हैं । 
:. (६०) पर, जब हम शास्त्रीय शिक्षा से प्राणात्मा में 
अहंता का निश्चय पाते हैं और विश्वास करते हैं कि “हम 
प्राणात्मा ( प्रजापति ) हैं, शरीर नहीं, वरन्‌ प्रजापति की 
संतान प्रजापति-रूप हैं”, और इस विशवास से शुभ कर्मों 
को करते हैं, तो हमारे पाप उसी तरह दूर हो जाते हैं, 
जैसा कि प्रजाप्रति के पाप पहले कलप में इस विश्वास से 
दूर हुए हैं । और यह स्पष्ट है कि जब पापों का बंधन 
छूटता है, तो इंद्वियाँ अपने-अपने निकास-स्थान में एक हो 
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जाती हैं, और हम भी प्रजापति में एक हो जाते हैं। और 
बद्ध स्वतंत्र हो जाता है। इसी को मुक्ति बोलते हैं । 

( ६१ ) इस घकार की वातों से ज्ञात होता है कि “मैं 
आणात्मा ई”, यही विश्वास या निश्चय कर्म की जड़ है। 
जब तक यह निश्चय या विश्वास नहीँ आता, कर्म भी 
प्रभावशाली नहीं होता । बरन्‌ जो यह विश्वास नहीं रखता 
अर कम करता हे, वह तो पितृयाण-खड़क पर चलता. हे, 
चंद्रलोक की राह पाता है; देवयान-सड़क पर नहीं चलता। 

( ३२) कुछ लोग यह कहते हैं कि यह निश्चय तो 
चाहिए, कितु जिह्वा से इसका समर्थन नहीं चाहिए। यह 
मिथ्या हे । अपितु इसका समर्थन सिंह की नाई गरजकर 
करना चाहिए, क्योंकि “ब्रह्मदत्तश्चैकितानेय” महा ब्राह्मण 
ने उस समय जब कि महान्‌ ऋषियों के यज्ञ में बह उद्गाता 
था, सोमरस खाते इए सिंह के समान गरजकर इस निश्चय 
का समर्थन किया है, पुकारकर स्वीकारता की थी । 

( ९३ ) ब्रह्मदत्त ने यज्ञ का सोमरस खाते इप ऋषियों 
में गरजकर कहा था कि “में माणात्मा हुँ, शरीर नहीं ।” 
यदि मैंने प्राणात्मा में . होकर उद्गायन नहीं किया, तो यही 
सोमरस, जो अव में पीता हूँ, मुझे ब्रह्मलोक से गिरा दे। 
अतः श्रुतियाँ ऐसे निश्चय की स्पष्ट आज्ञा भी देती हैं । 

( ६४) जब कि.ऋष-सुनि चेदज्ञ ब्राह्मण इस विश्वास 
'का स्पष्टतया. समर्थन्न कर रहे हैं, तो उन. लोगों का वचन 
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जो इस निश्चय का निषेध करते हैं, जीण ओर मिथ्या है । 

ओर यह युक्तियुक्त भी है कि जो कुछ मन में होता है, चहदी 
जिह्वा पर आता है | यदि कोई कहे कि में इसका विश्वास 
तो रखता हुँ, परंतु वाणी से नहीं कहता हूँ, तो ज्ञात होता 
है कि अभी इसका विश्वास कच्चा है, ओर परलोक के 
कामों में फलप्रद नहीं । 

०». .( ३५) वेदौ का तात्पर्यं यहःहै कि जव विश्वास ओर 
कम दृढ़ होते है, तो वहीं सत्यु में फल देते हैं। और यह 
स्पष्ठ है कि जैसी मति होती है, वैसी ही गति होती है। 
क्योंकि भंगी जब स्वप्न में जाता है, तो यद्यपि अपने खयाल 
में धरती और आकांश, राजा ओर प्रजा खव कुछ रचता 
हे, परंतु आप अपने निश्चय के अनुसार भंगी के रूप में 
उठता है, और उड्यो को साफ़ करता है । और, राजा जव 
अपने स्वम में जाता हे, तो अपने राज-चिचार के कारण 
राजा के रूप में उठता हे, भंगी नहीं हो जाता |. 

( ६) इसी तरह जिसको पक्का विश्वास है कि “में 
प्राणात्मा हुँ, ओर प्रजापति हुँ” वह स्रृत्यु में प्राणात्मा 
आर प्रजापति के रूप में उठेगा । और जिसको विश्वास हे 
कि “भें देह, अधम पापी पुरुष हुँ” बह शारीरिक बंधन में 
उसी तरह अधम अधीन उठेगा। इसलिये मुक्ति के इच्छुक 
( जिज्ञासु) को पहले पहल यही विश्वास पक्का करना 
चाहिए कि “में प्राणात्मा हूँ ओर प्रजापति की संतान 
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प्रजापति-रूप हूँ।” जब तक चह यह विश्वास नहीं पाता, नई 
उत्पत्ति में प्रवि नहीं होता, वरन्‌ शद्र या देहाध्यासी होता 
है, और उसे वैदिक कर्मों का भी वास्तव में अधिकार नहीं 
होता; क्‍योंकि शरीर तो नाशवान्‌ है, यहाँ जलाया जाता है, 
कर्मों का फल किसको होगा? परंतु जो प्राणात्मा वा ' 
जीवात्मा है, वह तो मरता नहीं, कर्मों का फल उसे अवश्य 
प्राप्त होगा । इसलिये प्राणात्मा चा जीवात्मा का निश्चय 
वास्तव में कमों के अधिकार का प्रथम कारण हे। 

( ६७ ) भाषा जाननेवालों को सवसे अधिक आवश्यकता 
इसी विश्‍वास की हे। इसलिये हमने इसके सिद्धांत विस्तार 
पूर्वक लिख दिए हैं। परंतु कर्मों का रूप वर्णन करना 
आवश्यक नहीं हे, क्योकि घाण उसके स्वरूप को जानते 
हैं, और उनके द्वारा वह यज्ञादि कर्म कर सकता हे। 

( ३८ ) वेदों का तात्पर्यं यह हे कि ब्राह्मण दूसरों के लिये 
दलाल का संबंध रखता है।ज़िस तरह देहाती मजुष्य 
व्यापार नहीं कर सकता ; वल्कि यदि वह खरीदना-वेचना 
चाहे, तो उसे चाहिए कि दलाल के द्वारा ख़रीदे-वेचे, तव 
जक्रसान नहीं उठावेगा । 

( ६६ ) जिस तरह दलाल की दृष्टि (विश्वास) पर देहाती 
आदमी का काम चलता है, उसी तरह यज्ञ करानेवाले ब्राह्मण 
की दृष्टि ( विश्वास ) पर यजमान को फल होता है । और 
यह ब्राह्मण जिस -प्रकार का शास्त्रीय निश्चय रखता है, 
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उसी के अनुसार प्राण यजमान में दृष्टि करता है और 
मुक्ति का हेतु हो जाता है। 

(१००) #. राजा जनक के दरवार में होताउश्वल 
ब्राह्मण ने याज्षवल्कय ब्राह्मण सुनि से. प्रश्न किया कि 
याज्ञवल्क्य ! यह जो उद्धीत-ब्राह्मण में मालूम हुआ है कि 
यजमान के इंद्रिय पापों के लग जाने के कारण सत्यु से वद्ध 
हो रहे हैं, किस दृष्टि से मुक्क होते हैं ! सुनिंजी ने उत्तर 
दिया कि जब “होता' यजमान. की वाणी को अग्नि-देवता 
आर अपने से एक करके देखता है, तो 'होता की इस दृष्टि 
से यजमान के इंद्रिय सत्यु. के. बंधन से छूट जाते. हैं, और 
प्ररिच्छिन्न गोलकों से मुक्त इए अपने-अपने अपरिच्छिन्न 
अधिदेव में मिल जाते हैं । 

( १०१) बुद्धिमान“होता का यज्ञ में यह निश्चय वा ध्यान 
होता है कि यजमान की वाणी वास्तव में 'होता' है, और यही 
वाणी वास्तव में अग्नि है, और यही 'होता' है। अतः उसकी 
यही. दृष्टि ( विश्वास ) यजमान. की मुक्ति है। जो ब्राह्मण 
इस प्रकार नहीं जानता और यज्ञ कराता है, अनजान है । 

( १०२ ) फिर उसने प्रश्न किया कि काल वीतता जाता 
हैं, या तो तिथि-रूप है या दिन-रात-रूप है, ओर जीवन 
यजमान के काल पर निर्भर है, किस इष्टि से यजमान दिन: 


«देखो ब्ृहृदारण्यकोपनिषद्‌ अध्याग्र.३, ब्राह्मण १ । 
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रात के वंधन से छूटता हे ? सुनिजी ने उत्तर द्या कि जब 
“अध्वयु) यजमान की आँख को सूर्य और अपने से एक 
देखता है, तो दिनि-रात की उपाधि वा बंधन से छूट जाता 
हे । उसकी दृष्टि यों होती है कि यजमान की आँख वास्तव 
में सूये है और यही यज्ञ का “अध्वयु” है, और यही इष्टि 
उसकी मुक्ति है । | प्र 
( १०३ ) फिर उसने प्रश्न किया कि तिथि-रूप वंधन 
से यजमान की मुक्ति यज्ञ में किस.तरह होती हे? उत्तर 
दिया कि जव उद्गाता’ यजमान के प्राण को. महाप्राण और 
अपने से एक देखता है, तो तिथि-रूप काल की उपाधि से 
झूठ जाता है । और उसकी दष्टियो होती है कि जो यह 
.यंजमान का प्राणात्मा है, वही प्रजापति का प्राणत्मा हे, 
और यही “उद्गाता' है। यही विश्वास उसकी मुक्ति है । 
(-१०४ ) फिर उसने प्रश्न किया कि यजमान इन कर्मों 
ओर विश्वास के कारण किसके आश्रय से सत्यु के पश्चात्‌ - 
सुरलोक को जाता है! मुनिजी ने उत्तर दिया कि जो 
ब्रह्मा! इसके मन को चंद्रमा से एक देखता है, यही दृष्टि 
इसके कर्मों का आश्रय होती है। और वह दृष्टि इस तरह 
होती है कि यजमान का मन वास्तव में “ब्रह्मा' है ओर वही 
चंद्रमा है, ओर वही मुक्ति है । | 5 
( १०५ ) इस प्रश्नोत्तर का तात्पर्यं यह है कि यजमान 
की.जो संक्षिप्त ज्ञानेंद्रियाँ और कमेंद्रियाँ हैं ओर. अपंने- 
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अपने अधिदेवता से, जो समश हैं, ठुकड़े-डुकड़े (व्यष्टि) 
होकर निकली हैं, और काल एवं सत्यु के बंधन से आबद्ध 
हें, यज्ञ में ब्राह्मणों की इस दृष्टि से कि उनको वे अपने-अपने 
“निकास स्थान में एक कर देखते हैं ओर ईश्वरीय रसायन- 
क्रिया कराते हैं, स॒त्यु के पश्चात्‌ अंश से अंशी हो जाते हैं । 
अर्थात्‌ परिच्छिन्न से अपरिच्छिन्न अथवा वद्ध से मुक्त 
हो जाते हैं। इस तरह भाषा जाननेवालों के. लिये ब्राह्मण 
इस प्रकार की उपासना में यज्ञ के समय दलाल हो जाते हुँ। 
कितु वह जो स्वयं इस प्रकार (मैं प्राणात्मा हँ, देह नहीं हूँ) 
का विश्वास रखता है, वह और भी श्रेष्ठ हे । 

( १०६ ) भाषा जाननेवालों को चाहिए कि जहाँ तक 
संभव हो, पंहले इस विश्वास को दृढ़ करे कि “में शरीर 
नहीं, बरन प्राणात्मा या जीचात्मा हुँ; और मजुष्य नहीं, 
'बरन प्रजापति की संतान प्रजापति-रूप हूँ ।” फिर ब्राह्मणों 

न्‍्को जो वेदविद्‌ हैं, दलाल करके उनसे रसायन-क्रिया करावे 
जो यज्ञकर्म है; तो वह भी स्र॒त्यु के पश्चात्‌ देवयान-सड़ क 
-पर चंलता हुआ ब्रह्मलोक में सत्यसंकरप ओर सत्यकाम- 
“रूप प्रजापति से मिलाप पावेगा, ओर ब्रह्मलोक में अपना 
'चेठक सिंहासन लाभ: करेगा | सेवक यद्यपि सेवा और 
बिनती करे, उसे सिंहासन नहीं मिल जाता। निःसंदेह 
“मज़दूर.का.दक़ मजदूरी दै, इसलिये शुभ कमों से स्वर्गीय 
भोग तो.मिलेंगे, किंतु सुक्क नहीं होता, ओर सत्यकाम व 
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सत्यसंकरप नहीं हो जाता । वरन्‌ पित्याण-सड़क के मागे 
से चंद्रलोक में जाता देवताओं का भोग .होता है और 
लज्जित होता फिर गिरता है। 

( १०७ ) अतः ऐ भाइयो ! हम तो शुद्र नहीं वरन्‌ द्विजाति 

देहाभिमानी नहीं बरन्‌ . आत्माभिमानी हैं, सेवक नहीं 
वरन्‌ ब्रह्मलोक के राजकुमार हैं, फिर क्यो दुबारा दासता 
के ज्ञुए के नीचे ज्ञुतते हो ? हमारा काम दासता नहीं, वरन्‌ 
उपासना है; वदी नहीं वरन्‌ नेकी है। काम, क्रोध, शारीरिक 
भोग” शरीराभिमानियों ( देहाध्यासियों ) के कर्म हं, 
भलाई ओर होम और पिता की प्रीति आत्माभिमानियों के 
कम हैं । सुपुत्र वही होता है जो पिता की मयादा सीखता 
है । ओर उसकी मर्यादा वही है जो होम आदिक कमे हैं, 
अर उसके सदाचरण वही हैं जो उपासना आदिक निश्चय 
हैं। वह पुत्रजो उन मर्यादाओं का पालन नहीं करता, 
उन सदाचरणां का आचरण नहीं करता, ब्रह्मलोक के 
उत्तराधिकार से गिर जाता है, और राजकुमारों में से एक 
की नाई स्वर्गीय सिंहासन से बंचित रहता है। 

( १०८ ) जव तक तुम वालक हो, यद्यपि उत्तराधिकारी 
हो, तो भी जिस तरह वालक राजकुमार सेवकों और 
शुरुओं के बंधन ओर शिक्षा में सेवकों की भाँति रहता 
है, रहते हो। फिर जव समय आता है और उत्तराधिकार 
पाता है, तो. अंत मे स्वामी नियत .होता है । तुम भी 
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संसार में, जब तक. शारीरिक बंधन है; ब्राह्मणा ऑर शास्त्रों 
के चंधन.मे दो । खूब शिक्ता पाओ और प्रजापति की मयादा 
अर सदाचरण से खुसभ्य हो.जाओ, ब्रह्मलोक का साम्राज्य 
निकट है । देहाभिमानियों की शिक्षा और विचारों से 
बचे रहो, क्योकि उनके विचार और विश्वास दाखों के हैं, 
'राजकुमारो के नहीं ; भूलोकवालों के हैं, चुलोकवासियों 
के नहीं । : 
५ . (१०६) अब हम कर्मकांड-शासत्र में भाषाविदों . के 
लिये इतने ही सिद्धांत यथेष्ट खयाल करते हैं, इससे अधिक 
'सद्धांत जिसे चाहिए हों, वह वेदभगवान से, जो मूल. है, 
प्राप्त करे.। परंतु इम चिता देते हैं. कि कर्मकांड की यद्यपि 
बड़ी उन्नति है, कितु अंत में वह भी .नाशवान है, नित्य 
'नहीं । क्योंकि जो कर्मों से वनाया.. जाता है, अंत मेँ 
नाशवान होतां है। और पुण्यल्लोक भी पुण्यकर्मों से 
बनाया जाता है, इसलिये स्वभावतः अस्त नहीं । 
: - (११०) चूँकि यदद उन्नति नित्य आर. निजी नहीं, 
इस कारण वेदभंगवान्‌ अंत में इसकी बड़ी निदा करता 
है, आरः (प्रसाद्‌. की ओर बुलाता है। क्योंकि कर्मकांड 
में बड़ी-बड़ी मंज़दूरी और मिहनत है, और . जैसा करता 
'हे, वैसा पांता है, .इसी कारण न्‍याग्र का पथ है.। पर 
'ज्ञानकांड में कुछ भी करना नहीं पड़ता, और जो .कुछ 
पमिलंता है; नक़द और बिना मूल्य मिलता है, इसलिंये. वह 


जी, 
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प्रसाद्‌ का पथ है। यही कारण है कि वेदभगवान अंत में 
कमों की ओर प्रेरित नहीं करता, वरन्‌ उनसे उपराम 
कराता है, ताकि आर्य-लोग न्याय ( अदल ) से उसके प्रसाद 
( फ़ज़ल ) में सम्मिलित हो, और वह जो पिता का मुख्य 
आनंद है, उसमें भी प्रवेश पाचें, जो परमानंद कददलाता है। 

(१११) इस विद्या में सबसे बड़ी महिमा यह है कि 
सुख्य आनंद जो निजस्वरूप का हे, वह तो नकद यहां 
मिल जाता है, और सत्यसंकरप ओर सत्यकाम आदिक 
प्रसाद तो सृत्यु के पश्चात्‌ छाया की भाँति उसे यो ही 
प्राप्त हो जाते हैं। इसलिये हम भी अव कर्मकांड को समाप्त 
करते हैं और अपने प्रिय शिष्यो को प्रसाद में चुलाते हैं। 
ईश्वर परमात्मा उन्हें जो पढ़ें, अपने प्रसाद ( फ़ज़ल ) का 
प्रकाश प्रदान करे । तथास्तु । 


३४ | ड! ३°!!! 
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( १ ) हम पिछली शिक्षा में इंद्रियों की असलियत .वा 
स्वरूप भली भाँति लिख चुके हैं, और उनके विशेष-विशेष 
काम भी लिख आण हैं कि आँख देखती है, कान खुनत। है, 
जिह्वा चखती है, मन सोचता-समभता है, हाथ पकड़ते हैं, 
पाँच चलते हैं, चाणी बोलती है, प्राण खींचता है, अपान 
निकालता है, व्यान रोकता है, समान पकाता है, उदान कुछ 
का कुछ वनाता है। 

(२) ये इंद्रियाँ . मिलकर जब शारीर में काम करती 
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हैं, तो इन्हें इस समुदाय की इष्टि से मचुष्य कहा जाता है 
अर इनके ब्यापार वास्तव में मनुष्य के व्यापार कहलाते 
हैं। मनुष्य के कुछ काम बाहरी हैं ओर कुछ भीतरी | वह 
इंद्वियाँ जो बाहरी काम करती हैं, बाहरी ज्ञानंद्वियाँ ओर 
कमेद्रियाँ कहलाती हैं | और, जो भीतरी कृत्य करती हैं 
वह अंतःकरण होती हें। | 

(३) चूँकि यही इंद्वियाँ वास्तव में सब काम-धंधा 
करती हैं, इसलिये यही कत्ता-भोक्का हैं; क्योंकि न्याय 
यही है कि जो कंरता है, वही पाता-है। इसी कारण 
कर्मकांड में इन्हीं की देखभाल होती है । हमने भी प्रथम 
शिक्षा ( कर्मकांड .) में इन्हीं का विस्तारपूचंक वणन 
किया है । , 
(३) अब जान लो कि जो काम-धंधा होता है, वह 
` किसी प्रकाश के आश्रय होता है, अंधेरे में नहीं । वरन्‌ 
जब अँधेरा.हो जाता. है, तो काम-धंधे तत्काल. चंद्‌. हो जाते 
हैं। इन इंद्रियों के काम-धंघे भी जिस ज्योति वा: प्रकाश में 
होते हैं, चह आत्म-ज्योति है। उसका वशंन हमने कर्मकांड 
में नहीं किया, क्योंकि. वह ज्योति इनसे अलग, अकत्तो 
अभोक्वा और साक्षी है, इसलिये कर्मकांड से कुछ संबंध 
नहीं रखती । 

(४) कैवल्य मुक्ति इसी आत्मदेव की पहचान प्रर : 
(निर्भर है, इस कारण इसका उल्लेख ज्ञानकांड में होता है। 
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बरन्‌. जिस. विद्या के द्वारा इस. आत्म-ज्योति की हमें 
पहचान सिलती है, वही ज्ञानकांड है, 'ओऔर यही ज्योति 
परमेश्वर का सुख्य आनंदं है, ओर यही ज्ञानियों का परम 
धाम है | इसी को जानता हुआ चह प्रसाद में प्रविष्ट होता 
है | इसी की पहचान के कारण समस्त ईश्वरीय शक्तियाँ 
यों ही ( मुफ्त ) प्राप्त हो जाती हैं । 

(६) यह आत्म-ज्योति वास्तव में सवकी भीतरी 
ज्योति है, कितु वाहरी. ज्योतियों में छिपी हुई दिखाई 
नहीं देती । ओर वाहरी ज्योतियाँ बहुत हैं, जो इस ज़्योति 

छिपाए हुए हैं । अनजान. मनुष्य बाहरी ज्योतियों को 
देखता हुआ इसको . देखंता ,हुआ भी नहीं देखता है। 
इसलिये इस बड़े भारी. प्रसाद ( फ़ज़ल ) से वंचित 
रहता हे | 

( ७) बाहरी ज्योतियों में सबसे, बड़ी ओर प्रसिद्ध 
ज्योति सूर्य है। क्‍योंकि जव सूर्य चढ़ता है, तो मनुष्य उठता 
है, वाज़ार में जाता है, अपने काम-धंघे करता है और लौट 
आता है.। .क्योंकि सूर्य में मलुष्य अपना पूरा काम-धंधा 
'भली भाँति करता है, इसलिये सूर्य मजुष्य की ज्योति है। 

(.८ ) जब सूर्य नहीं होता, तो चंद्र उसकी ज्योति 
होता है, .क्योंकि फिर वह चंद्र में उसी तरह, काम-घंथा 
करता है जिस तरह सूर्य में करता था।.ओर जब चंद्रसा भी 
:नहीं होता, तो दीप्रक उसकी.उ्योति होता है, क्योंकि फिर 
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चह दीपक में भी अपना काम-घंधा उसी तरह कर लेता 
है। जब दीपक भी नहीं. होता, तो वाणी उसको ज्योति 
होती है, क्योंकि अँधेरी रात में जव कि हाथ पसारा भी 
नहीं दिखाई देता, तो जहाँ बुलाया जाता है वहाँ चला 
जाता है ; या जहाँ कोई कुत्ता भौंकता है या गधा रकता 
है, तो वहाँ चला जाता हे । 

( & ) यद्यपि वाणी ज्योति उसकी प्रसिद्ध नहीं है, कितु 
ज्योति की असलियत उसमें पाई जाती है। क्योंकि जिस 
प्रकार सूर्य या चंद्र या दीपक उसके नेत्र में प्रकाश देते हुए 
हृदय को विवेक प्रदान करते, और उसे काम-धंधे में 
उभारते हैं ; उसी तरह वाणी भी उसके कान में तेज प्रदान 
करती हुई हृदय में विवेक देती और उसे काम-धंधे में 
उभारती है | इसी कारण वह भी उसकी ज्योति है। 

( १० ) अप्रसिद्ध ज्योति उसकी केवल वाणी ही नहीं, 
बरन्‌ घाण, रसना और त्वचा भी उसकी ज्योतियाँ हैं । 
क्योंकि ये ज्योतियाँ भी नाक, जिहा और देह में प्रकाश 
करती हुईं हृदय में विवेक उत्पन्न करती हैं, और उसें काम- 
धंधे के लिये उभारती हैं। इससे ज्ञात हुआ कि जो वस्तु 
किसी कारण से मन में विवेक उत्पन्न करती हुईं उसे काम- 
भधे के लिये उभारती है, वही उसकी ज्योति होती है । 

( ११ ) जान लो कि ये सब ज्योतियाँ पहले किसी वाह्य 
'ईद्रिय पर प्रकाश डालती मन को उभारती हैं, जो कि बाह्य 
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साधन वा करण हैं; विना. उन वाह्य साधनों के मन को, जो 
अंतःकरण और विवेक का साधन है, नहीं उभारता, इसलिए 
ये बाह्य ज्योतियाँ हैं । परंतु स्मरति और सोच में जो मन 
अपने आप उठता है, वह इन ज्योतियों से नहीं उठता वरन: 
भीतरी ज्योति से, जो आत्म-ज्योति है, उठता है । क्योंकि 
जव हम चाहते हैं कि किसी वस्तु का ध्यान करें, तो हमारा 
मन आत्म-ज्योति से प्रकाश पाता ध्यान के रूप में विवेक 
पाता है और भीतरी व्यापार करता है। 

( १२) इस आंतरिक ज्योति का यथार्थ अनुभव स्वप्न 
में होता है, जव कि हम स्वप्न-संसार में सैर करते हैं। 
क्योंकि वहाँ नींद के कारण वाझद्रियाँ तो निश्चेष्ट होती हैं, 
न तो वहाँ सूर्य चमकता है, न चंद्र, और न दीपक जलता 
है, वरन्‌ वाणी आदि बाह्य ज्योतियाँ भी नहीं दोतां ; तो 
भी अपनी आत्म-ज्योति में हम एक विचित्र स्वप्त-संसार 
देखते हैं, और उसमें उसी तरह का व्यापार करते हैं, जिस 
तरह जाग्रत्‌ में वाहरी प्रकाशो के कारण व्यापार करते हैं । 

( १३ ) हम यह नियत कर चुके हैं कि जिसमें मनुष्य 
उपयु क्क नियमानुसार व्यापार करता है, वही उसकी ज्योति 
होता है, और स्वप्नावस्था में मनुष्य का व्यापार अपने 
आत्मा में स्वतः स्पष्ट होता है, इससे ज्ञात हुआ कि उसका 
आत्मा भी उसकी ज्योति है। और क्योंकि वह सब इंद्रियों 
के भीतर है, इसलिये अंतर्‌-ज्योति कहलाता है।; .... . 
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( १४ ) स्वप्न में हमारी आत्म-ज्योति के प्रकाश से स्वप्न 
शरीर के पेर चलते हैं, हाथ पकड़ ते हैं, आँखें देखती हैं, 
कान सुनते हैं, हम घोड़ों पर सवार होते दूर-दूर की यात्रा 
करते हैं, मित्रों से भेंट करते, बाज्ञारों में जाते, नाना व्यापार 
करते फिर लौट आते हैं, और सु'दर स्त्रियों का आलिंगन 
करते छेड़-छाड़ करते हैं। यह:सव वर्ताच आत्म-ज्योति में 
होता.है जो मनुष्य की आंतरिक ज्योति है। 

( १५ ) जब हम जागते हैं, तो भी इसी आत्म-ज्योति में 
बताव करते हैं, और चंद्र और सूर्य तथा दीपक-रूप ज्योति 
तो उसकी सेवा करते हैं। क्योंकि जाग्रत्‌ में आत्म-ज्योति न 
. दो, तो फिर क्या सूर्य, क्या चाँद ओर क्या दीपक, एक समान 

अंधकार होते हैं । इसी .कारण सूतक के लिये यह सव 
अंधेरा है | इससे.ज्ञात हुआ कि .वास्तच में ज्योति . यही 
आत्मा है। वह बाहरी ज्योतियाँ वास्तव में ज्योति नहीं, 
 बरन्‌ इंद्वियों के उभारने के साधन हैं, कितु सामान्य 
'लोग व्याचहारिक (. लौकिक ) दृष्टि से उनको भी ज्योति 
समसते हैं । 

( १६) जब हमारा आत्मा नेत्र आदि में प्रकाश देता 
है, तो आँख देखती है, कान खुनता है, नाक सूघती हे, 
ज़बान चखती है और देह गर्म तथा सद॑ पहचानती है। 

इसी को बुद्धिमान्‌ लोग .जाग्रत्‌ बोलते हैं। बाह्य ज्योतियाँ तो 
उनके कुछ कामों में सहायक होती हैं। जैसे सूर्य या चाँद या 
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दीपक तो भौतिक अँधेरे को-दूर करने की सेवा करते हैं, 
जिससे आँख अपना पूरा ओर ठीक-ठीक काम करे.। इस 
कारण वह खंव वाह्य ज्योतियाँ अपनी-अपनी सेवा में आत्म- 
ज्योति के अधीन. है । 

( १७ ) कितु आत्म-ज्योति अपने प्रकाश में उनके अधीन 
नहीं, क्योकि-विना आँखों के स्वप्न में चहद देखता है, बिना 
कानों के सुनता है, विना पावो के चलता है, ओर बिना 
हाथों के पकड़ता है। बाहरी प्रकाश जो इंद्वियां के चाकरं 
हैं, बहुत दूर रहते हैं, उससे कुछ भी संबंध नहीं पाते। 
इसलिये ज्ञात हुआ कि आत्म-ज्योति अपने स्वरूप में.स्वतंत्र 
है, उनके अधीन .नहीं । 

( १८ ) बाहरी ज्योतियाँ यद्यपि इद्रियों की सेवा करती 
हें और उनमें प्रकाश डालती उन्हे उभारती हैं, किंतु बह न 
अपने आपको जानती और न इंद्वियों को जानती हैं, और 
न अपनी सेवा को जानती हैं, इसलिये जड़ हैं। आत्म-ज्योति 
मन को, मन के विचारों को, इंद्रियों को, और क्या सूय, 
क्या चाँद, क्या दीपक सबको जानती है, इसलिये स्वप्रकाश 
आर ज्योतिषां ज्योति ( ज्योतियाँ की. ज्योति ) है। इसी 
को संस्कृत में चेतन बोलते हैं । 

(. १६ ) बाहरी ज्योतियों में तो केवल इंद्वियों का उभारना 
है, देखना नहीं । आत्म-ज्योति में तो उभारने के अतिरिक्त 
देखना भी हैं, इसलिये बाह्य ज्योतियाँ दोष पूर्ण वा तुच्छ हैं,और 
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यंह आत्म-ज्योति पूणं ज्योति है । इसके अतिंरिक्क उनकी 
पेरणा भी अल्प है; क्योंकि सूर्य, चंद्र और दीपक तो केवल 
नेत्र में प्रेरणा करते हें, कान या नाक में प्रेरणा नहीं रखते । 
- आात्म-ज्योति तो क्या आँख, क्या नाक, क्या कान सवमें 
प्रेरणा करती है और उन्हें देखती है, इसलिये व्यापक है । 

. (२०) अन्य कारण से भी आत्म-ज्योति वाह्य ज्योतियों 
'की अपेक्षा श्रेष्ठ हे। वह यह कि वाह्य ज्योतियाँ यद्यपि 
किसी कारण से मजुष्य के वाह्य व्यापारो के हेतु हैं, तो भी 
उसके व्यापार में अभिमान नहीं करती हैं; आत्म-ज्योति 
का तो उसके व्यापार में किसी प्रकार का अभिमान भी 
पाया जाता है, क्योंकि जब तक इंद्रियों में इसका स्वाभाविक 
अभिमान नहीं होता, तब तक वे इंद्वियाँ सव की सब व्यर्थ 
आर निकम्मी होती हैं । 

( २१ ) देखो, जब यह आत्मा मन में ओर इंद्रियों में 
अभिमान करता है, तो जाग्रत्‌ के व्यापार होते हैं, ओर जव 
इंद्रियों से अभिमान छोड़कर केवल मन में अभिमान रखता 
है, तो स्वप्न के व्यापार होते हैं, ओर स्वम संसार के भोग 
दिलाता है ; और जब मन से भी अभिमान छोड़कर केवल 
पंचप्राण में अभिमान रखता है, तो. सुषुप्ति हो जाती है, 
केवल पंचप्राण व्यापार करते हैं ; ओर जव उनसे भी 
अभिमान छोड़ता है, तो मृत्यु होती हे। 

( २२ ) इस प्रकार के विचार से ज्ञात होता है. कि .जब 


+ 
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आत्म-ज्योति का अभिमान उनमें होता है, तवं वे करत्ता-भोक्ता 
होते ह ओर अपने व्यापार करते हैं; कितु वाहरी ज्योतियाँ 
उनमें अभिमान नहीं कर सकतीं, इस कारण से भी चे. 
(ज्योतिया ) दोषपूर वा तुच्छ हैं, और यह ( आत्म-ज्योति ) 
पूण ज्योति है; ओर वे जड़ हैं, यह चेतन हे। ` 

( २३ ) यह न मान लेना चाहिए कि आत्म-ज्योति का 
अभिमान उसका स्वाभाविक है; नहीं, वरन कल्पित ह । 
क्योंकि जैसे-जैसे मजुष्य के कर्म उसके भोग के लिये उदय 
होते हैं, वैसे-वैसे उसका स्वाभाविक अभिमान उनके वताच 
के लिये होता है। जब वे कर्म समाप्त होते हैं, तो चह 
इस प्रकार के अभिमान से भी अपने स्वरूप में शुद्ध और 
पवित्र दिखाई देता है। , 

( २४ ) देखो, जव उसके कमे जाग्रत्‌ के भोगों के उद्य 
कर्त्ता होते हैं, तो उसका अभिमान इंद्वियों में प्रकट होतां 
है। जब वे समाप्त होते हैं, और स्वप्न के भोगों के कर्म 
उद्य होते हैं, तो उसका अभिमान इंद्वियों में नहीं, बरन 
केवल मन में होता है। और जब जाग्रत्‌ और स्वप्न के भोग 
भी समाप्त होते हैं, तो सुषुप्ति होती है; उस समय मन से 
भी वह अभिमान नहीं करता । वहुत क्या लिखें, जव जीवन 
कें कर्म भी समाप्त हो जाते हैं, तो पंचप्राण से भी बह 
अभिमान नहीं करता, और सत्यु होती है। न 

(२५) इस प्रकार के अवलोकन ओर अनुभव से ज्ञात 
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हो सकता है कि उसका अभिमान भी स्वाभाविक नहीं, 
बरन कहिपत है; और यह कल्पना मनुष्य के कमों के कारण 
उसमें होती है। फलतः, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के लिपे 
नेत्रो .का स्वस्थ होना आवश्यक है, उसी तरह उसके 
अभिमान के प्रकाश के लिये भी मञ्चष्य के भोग-कमों 
का होना आवश्यक ह। |. 

(२६) यह स्पष्ट है कि जब नेत्र स्वस्थ. होते हैं, तव 
सूर्य उनमें प्रकाश करता उन्ह व्यापार के लिये उभारता है । 
इसी तरह जब मलुष्य के भोग के कमे उदय होते हैं, तो 
आत्म-ज्योति भी उसमें अभिमान का प्रकाश करती आर 
उसे व्यापार में प्रेरती है.। पर जैसे सूर्य का प्रकाश आँख से 
लगाचट नहीं पाता, बरन्‌ पवित्र का पवित्र रहता है; उसी 
तरह आत्म-ज्योति भी-किसी इंद्रिय से लगावट नहीं पाती, 
बरन पवित्र की पवित्र रहती है। 

(२७ ) संक्षेपतः यह कि इस आत्म-ज्योति में कभी जाग्रत्‌, 
कभी स्वप्त, कभी सुषुप्ति होती है; ओर जैसे-जैसे मजुष्य के 
कर्म उदय होते हैं, वैसी-बैसी उस मजुष्य की अवस्थाएँ 
पलट जाती हैं, ओर उसके सव व्यापार ओर भोग इसी 
आत्म-ज्योति में पूरे होते हैं । 

( २८) वरन्‌ सृत्यु के बाद भी जो व्यापार होते हैं, वह भी 
इसी आत्म-ज्योति में पूर्ण होते हैं, क्योंकि सत्यु के वाद या तो 
चहद देवयान या पितृयाण-खड़क पर चलता है, या अधोगति 
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में गिरता है; तो यद्यपि वहाँ उदान-प्राण कत्ता होता है, 
तो भी जिस प्रकार कोई कारीगर दीप्रक में काम करता है, 
यह उदान-प्राण भी वहाँ इसी आंतरिक दीपक ( आत्म- 
ज्योति ) के द्वारा व्यापार करता है। | 

( २६ ) देचयान-सड़क पर उदान-प्राण इसी आत्म-ज्योति 
के प्रकाशा में पदले उसे अग्नि, और अग्नि से ज्वाला या 
लाट, और अग्निज्वाला ( लाट ) से दिन बनाता है, जैसा 
कि कर्मकांड के प्रकरण में स्पष्ट किया गया है ; या पितृयाण- 
सड़क पर पहले धूम्र और धूम्र से अँधेरी रात; और 
अधोगति पर पहले भस्म, फिर मिट्टी, फिर वनस्पति 
आदि वनाता अंत में नारीगर्भ में ले जाता है। 

( ३० ) फिर देवलोक ओर पितृलोक में सोमराज या 
देवता-रूप से उठाता और भूलोक में नारी के गर्भ से पशु- 
पत्ती च मङुष्य की योनियाँ में उत्पन्न कराता, देवलोक, 
चंद्रलोक ओर भूलोक के भोग दिलाता है । ये सब व्यापार, 
क्या लौकिक क्या पारलौकिक, क्या आध्यात्मिक क्या 
आधिभौतिक, क्या मानवीय क्या ईश्वरीय, ये सब उसके 
कर्मों के उद्य होने पर होते हैं, और उदान-प्राण उनका 
कत्ता है। इसलिये इंद्वियाँ व प्राण वास्तव में कर्मों के बंधन में 
कत्ता और भोक्का हैं। किंतु उनके भोग और व्यापार की पूर्ति 
अथवा समाप्ति इसी आत्म-ज्योति के आश्रय में होती है, 
इसलिये यह समस्त व्यापार का आधार वा अधिष्ठान हे । 
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(३१) जहाँ ऊर्ध्वं और अधोगतियो पर ( अथवा 
` लौकिक चा पारलौकिक मार्गों पर -) केवल उदान-ण 
व्यापार करता है, तो इसी ज्योति के अभिमान से करता 
है, और इसी अभिमान के कारण स्रष्टा नाम पाता है; जब 
देचलोक या पितलोक में वही प्राण नाना इंद्विया-रूप हकर 
ऊर्ध्वगति के भोग पाता है और झुलोक के व्यापार करता 
है, तो इसी ज्योति के अभिमान के कारण ईश्वर या देवता 
नामों को पाता है; और यही ( उदान-प्राण ) नरलोक में या 
` पशुःपक्तियों में जीव नाम पाता है। ऊध्वेलोकों वा परलोको 
में तो पुरायकर्मों के. कारण चह स्वतंत्र ( स्वाधीन ) होता 
है, और यहाँ पापकर्मों के कारण परतंत्र होता है । 

(३२) इसी तरह क्या. पारलौकिक क्‍या लोकिक 
समस्त संसार-चक्र एसी आत्म-ज्योति में अनादि काल से 
चलता है, और अपने-अपने कर्मों के कारण ये प्राण अथवा 
इंद्वियाँ ब प्राण कभी तो पारलौकिक, कभी लौकिक चक्र 

' (अथवा कभी ऊर्ध्वगति, कभी अधोगति) में यात्रा करते है ; 
आर यह ज्योति सब व्यापारों का आधार वा अधिष्ठान है 
और उनसे पृथक़ तथा अकत्ता-अभोक्का है। क्योकि करना 
या पाना चास्तव में प्राण वा इंद्वियों का काम है, ज्योति का 
नहीं हे, इसलिये वह असंगात्मा है। 
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अध्याय दूसरा 


( १) चिवेचना से सिद्ध हुआ है कि यद्यपि व्यापार 
ज्योति के आश्रय होते हैं, कितु ज्योति स्वयं कत्ता नहीं 
होती, बल्कि उसको व्यापार के साथ प्रकाश से अतिरिक्क 
कुछ भी संबंध नहीं होता। देखो, सूर्य या चाँद या दीपक के 
आश्रय हम व्यापार करते हैं (वयोकि प्रकाश में हम वाज्ञार 
जाते और चहाँ से काम-धंधा करके फिर लोट आते हैं ), 
उन व्यापारो का करना या उनका लाभ या हानि उठाना 
मचुष्य का स्वभाव है, सूये या चाँद या दीपक का नहां। 

( २) हम ऊपर के अध्याय में आत्मा को “ज्योतिषां 
ज्योति” ( ज्योतियों की ज्योति सिद्ध कर आए हैं; और 
समरत व्यापार, क्या भीतरी, क्या वाहरी, क्या लौकिक क्या 
पारलौकिक, क्या माडुषीय क्या ईश्वरीय, सव इसी आत्म: 
ज्योति में सिद्ध होते हैं, ओर करत्ता-भोक्का वही इंद्रियाँ च 
प्राण हैं जो व्यापारों के यंत्र चा साधन हैं। अतः उनका करना. 
और उनके परिणाम का पाना भी उन्हीं का धमे है, 
ःम-ज्योति का नहीं, बल्कि वह तो अकत्तां, अभोक्ता, 
असंगात्मा, नित्य सुक्क है । | 5 

(३) हम इसको सुपष्ट करने के लिये एक उदाहरण 
लिखते हैं, और फिर उसको दष्टांत में घटाते हैं जिसमें भाषा 
जाननेवालों के लिये यहद सुकषम विचार सरल हो जाय । वह 
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re हर 
यह है कि कल्पना करो एक राजद्रबार में रात को 


अभिनय ( तमाशा ) होता है। 

(४) वहाँ एक बड़ा विशाल प्रासाद ( महल ) है 
जिसमें यह अभिनय होता है, ओर एक कोने में एक क़्दील 
( दीपक ) लटकी है, जिसमें मोमबत्ती जल रही है; अर 
एक राजसिहासन पर राजा साहव विराजमान हैं और 
यथास्थान उनके सभाखदूगण भी सभासीन हैं; एक कंचनी 
उसके सामने अभिनय करती है; गयकगण उसे ताल पर 
नचाते हैं; और यह कंचनी उन्हीं ताला पर, जिन पर ये 
नचाते हैं, नाचती हे। 

(५) इस उदाहरण से स्पष्ट है कि जिस तरह गायक- 
गंण उसे नचाते हैं, उसी तरह वह कंचनी नाचती है। जव 
चह नियमानुसार जत्य करती दै, तो राजा साइच ओर 
सभासद्‌ प्रसन्न होते हैं; कितु जव चह बेखुर या वेताल हो 
जाती है, तो उन्हें रंज होता है । और दीपक का प्रकाश क्या 
क॑ंचनी, क्या गायक, क्या राजा साहब, क्या सभासद, ओर क्या 
प्रासाद सबको चमकाता वा प्रकाशता है, ओर सव अभिनय 
उसी के आश्रय में होता है ( क्योकि यदि दीपक न हो, तो 
अभिनय भी बंद हो जाय ), तो भी वह दीपक न तो स्वयं 
कुछ अभिनय करता है, न उस अभिनय के कारण कुछ हष 
या शोक मनाता है। 

..( ६) फिर जिस समय वह कंचनी ओर कथिक कुछ 
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विश्राम के लिये चैठ जाते हैं, तो उनके विश्राम को भी उसी 
तरह जतलात। है जिस तरह कि उनके नृत्य को प्रकाशित 
करता था। जव वह सव अभिनेता ( तमाशा करनेवाले ) 
आर दर्शक ( खुननेवाले ) चले जाते हैं, तो केवल ग्रासाद्‌ 
को आर उनके न होने को प्रकाशित करता है। न उनके होने 
की उसे कुछ परवाह है और न उनके न होने से उसे कुछ 
` डुः्ख होता है, वरन्‌ चह उन सबसे असंग रहता है। 

( ७ ) इसी तरह इस उदाहरण में भी शरीर एक राजमहल 
है जिसमें कर्म करने की इंद्रियाँ वसी इई हें, अहंकार 
तो उसमें राजा के स्थान पर है, भीतरी इंद्रियाँ अर्थात्‌ 
अंतःकरण खभासदों की तरह हैं, बुद्धि एक अभिनय करने 
वाली कंचनी है, वाह्य ज्ञानेद्रियाँ गायक हैं, वाहरी ज्योतियाँ 
उनके साज़ हैं, और आत्म-ज्योति डस मोमवत्ती की भाँति 
है जो मन-रूपी दीपालय पर धड़ाधड़ जलती है। 

( = ) ज्यों-ज्यो वाह्य ज्ञानेद्रियाँ जो गायक हैं, बाह्य 
ज्योतियों से सुर-ताल करती हैं, त्यों-त्यों बुद्धि नाचती है, 
क्योंकि जैसा-जैसा ज्ञानेद्वियाँ बताती हैं, उसी-उसी के अनुसार 
बुद्धि विवेक पाती व्यापार करती है। यदि अच्छा काम 
करती है, तो अहंकार सभासदो सहित आनंद के भोग पाता 
है; यदि बुरा करती है, तो वे दुःख के भोग पाते हैं । 

( & ) यह सब अभिनय उसी आत्म-ज्योति में होता 
है। यदि यहद ज्योति न होती, तो क्या ज्ञानेंद्रियाँ, क्या 
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बुद्धि, क्या. क्मेद्रिया, क्या अहंकार, सब व्यथ होते । अतः 

ज्ञात हुआ कि उसी के प्रकाश आर उसी के आश्रय में ये 
सब अभिनय करते हैं । 

( १० ) आत्म-ज्योति ज्ञानेद्रियों को प्रकाशित करती हे. 

और. इंद्रियों के व्यापार को प्रकाशित करती है, फिर 
उनकी बाह्य ज्योतिप्रों को जो साज़ के स्थान पर . हैं, 
प्रकाशित करती है, और उनके व्यापार .को भी प्रकाशित 
करती है ; इसी प्रकार बुद्धि को प्रकाशित करती है, ओर 
जिस-जिस तरह बुद्धि सोचती या समझती है, उसको भी 
प्रकाशित करती है। 
(११) फिर जिस-जिस तरह उसके व्यापार से अहंकार 
हषं या शोक पाता है, उसको भी ओर साथ ही अहंकार 
को भी प्रकाशित करती है । न तो इंद्वियों के खुर-ताल ओर 
बुद्धि के शोक-चिता में उसे कुछ लगावट है, न अहंकार के 
ह्ष-शोक में कुछ साँमा है, वरन्‌ सवके व्यापार ओर सवके 
स्वरूप से अलग, असंग, ज्योतियों की ज्योति है. 

( १२) जब जागृति होती है ओर वे सखव मिलकर 
जागति का अभिनय करते हैं, तो यह आत्म-ज्योति जागृति 
अर उनकी जागति के व्यापार को प्रकाशित करती है। 
जब चे सब स्वप्न में जाते हैं, स्वप्त का अभिनय करते हैं, तो 
बहद ज्योति स्वम को और स्वप्नावस्था के अभिनय को भी 
उसी तरह प्रकाशित करती है, जैसा कि जागृति में करती 
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थी ; और जव चे खुघुसि में सब विलीन हो जाते हैं, तो 
'चह ज्योति केवल महल को और उन सबके न होने को 
प्रकाशित करती है। | 

(१३) न तो उसे जागृति और स्वम के तमाशे की 
__छुछ परवाह है, न उसे सुधुप्ति की वेख्वरी और सर्वशऱ्यता 
से कुछ प्रयोजन, वरन्‌ जैसा होता है, वैसा दिखाती है । इस 
कारण बह आत्म-ज्योति न तो कत्ता या भोक्का है, वहिक 
अकर्ता, अभोक्का, प्रकाशो का भी प्रकाश व असंगास्मा है । 

( १४ ) उक्त उदाहरण से भी वढ़कर उसमें श्रेष्ठता का 
हेतु यह है कि दीपक का प्रकाश तो उदाहरण में केवल 
भोतिक प्रकाश प्रदान करता है, स्वयं उस अभिनय को नहीं 
देखता ; कितु यह आत्म-ज्योति उसको देखती भी है और 
उसकी साक्षी भी देती है, क्योंकि यह चेतन है। और यह 
प्रसिद्ध वात है कि जो किसी वात को देखता है, वह कत्ता 
नहीं वरन्‌ साच्ती-मात्र होता है, और साक्षी सदैव कर्मों से 
अलिप्त होता है, किसी न्यायालय ने कभी साक्षी पर कोई 
दोष या दंड लगाना उचित नहीं समझा । 

( १५ ) जव वह ज्योति गवाह हे, वादी या प्रतिवादी नहीं, 


कक 


तो दोषी भी नहीं हो सकती। इसी कारण वह समस्त लोकिक 
अर पारलौकिक कार्यों में बद्ध नहीं, बरन नितांत स्वतंत्र 
है; और इसी गवाह को साची बोला करते हैं। इसी कारण 


आत्मा को वेदांत-ग्रंथों में सा्ती नाम से स्मरण किया करतेहैं। 
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१६ ) भारतवर्ष मे प्रथा है कि जब कहीं शोक (मातम) 
होता है, तो खिया स्यापा करती दै, आर नाइन या डोमनी 
स्यापे से अलग होकर उलाहनी “देती है, अर सब मातम 
करनेवाली खियाँ उसकी उलाहनी के आश्रय यथाकम 
तरतीब से स्यापा करती हैं । इसी तरद समस्त इंद्रियाँ इस 
साक्षी आत्मा की प्रेरणा में बतोंव करता ह, परतु चह 
स्वयं स्यापे की नाइन की तरह वर्ताव से अलग रहता है 
मातम करनेवाला नहीं होता । 

( १७) जब तक मनुष्य शरीर या कार्य करनेवाला 
इंद्रियों मे अहंता की नित्य भ्रांति रखता है, तब तक चहद 
कर्मों में बंधायमान होता, कत्तों-भोक्ता उरत! है। पर जब 
उस साक्षी का ज्ञान पाता, और उसमें अपनी वास्तविक 
अहंता जानता है, तो पूण होता हुआ दशक हो जाता है, 
गौर प्रत्यक्ष मुक्ति पाता है। 

( १८ ) कार्य करनेवाली इंद्रियो तों स्वयं तमाशा दै, 
क्योंकि जो-जो उनके काम ऊपर वणन किए गए हे, वह-वह 
कर्म चे करती हैं । पर वह जो उनमें अहंता रखता है, वह भी 
तमाशा होता है। कितु जो अपने आत्मा को उनसे असंग 
जानता है, स्वयं तमाशा नहीं होता, वरन्‌ तमाशा देखनेवाला 
हो जाता है, और अपने अंगों और इंद्वियों के व्यापार में 
साक्षी होकर रहता है। इसी कारण वह अपनी करतूतों का 
बदला भी नहीं पाता; क्योंकि साक्षी वा गवाह कार्यकत्ता 
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नहीं होता, वरन्‌ प्रतिफल वही पाता है जो कर्म करता है । 
ha हु [a 

(१६) अतः ऐे. भाइयो ! तुम भी साक्षी वनो, कर्मी न 

रहो ; वरन्‌ जो-जो अंग और इंद्वियाँ और प्राण करते हैं, 

उनको देखो । यही देखना ठीक आत्म-ज्ञान है, और इसी 

ज्ञान के कारण प्रसाद प्राप्त होता है; और जो देखनेचाला है, 
~ सत्य ह . कप Cw हँ हँ 

वही सत्य है; वह जो दिखाई देते हैं, मिथ्या चा नाशवान्‌ हैं। 


अध्याय तीसरां 


(१) यद्यपि आत्म-ज्योति असंग और पवित्र हे ओर 
उन इंद्वियों से, जो कत्ता हैं, अलग है; तो भी जिस तरह 
दीपक का प्रकाश अभिनय पर प्रकाश डालता है, प्रत्येक के 
रूप पर नियत होता उसी का तद्रूप दिखाई देता है, उसी 
तरह आत्म-ज्योति भी प्रत्येक कमेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंग ओर 
प्राणों में प्रकाशमान होती उसकी आकृति पर उससे एक 
हुई दिखाई देती है | 

(२ ) चूँकि यह आत्म-ज्योति वास्तव में अपना कोई 
रूप-रंग तो रखती नहीं, अपितु निर्विकार व निरवयव 
अर्थात्‌ 'क्यों' 'कव' आदि कारणों से परे है, तो भी जिस- 
जिस पर प्रकाश डालती है, उसी का रूप धारण करती-सी 
प्रतीत होती है ; इसलिये मध्य-श्रेणी के लोगों की बुद्धि मे 
उसकी विवेचना या पहचान नहीं होती। वे कमेद्वियाँ, 
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ज्ञानेंद्रियाँ, अंग और प्राण तो ज्ञात दो जाते है; कितु यह 
आत्म-ज्योति एकाएकी प्रतीत नहीं होती । 

(३) इसकी मिलावट ऐसी होती है जैसे कि स्वच्छ 
दुग्ध में एक लालड़ी डाल दो जाय, तो बह दुग्ध भी अरुण 
( लाल ) मालूम होता है। इसी तरह आत्म-ज्योति में 
प्रकाशित हुई ज्ञानेद्रियां, कमेंद्रियां ओर अंग भी जीवित आर 
चेतन ज्ञात होते हैं। यद्यपि जिस तरह वार्तावक स्वरूप 
में दुग्ध श्वेत है, लालड़ी की रंगत उसमें नहीं आ जाता; 
उसी तरह समस्त ज्ञानेद्रिया, कर्मे द्रिया, आर छग वास्तव 
में अंधकारमय वा जड़ हैं, प्रकाशमय वा चेतन नहीं ; किलु 
इस ज्योति में प्रकाशित हुए प्रकाशमय दिखाई दत ह, इख 
कारण इस ज्योति का ज्ञान उसी रूप का-सा दो जाता है । 

(४ ) इंद्वियाँ जो व्यापार करती हैं, सूक्ष्म हैं, कितु दपण 
की भाँति निर्मल भी हैं। इसी कारण उनमें प्रतिविव की 
भाँति यह ज्योति दिखाई देती है। उसकी पहली किरण मन 
अर्थात्‌ अंतःकरण मै पड़ती है; फिर जव मन वत्ति के रूप 
में तरंगित होता मस्तिष्क में जाता है, तो दूसरी किरण 
उसकी मस्तिष्क में पड़ती है; फिर मस्तिष्क से नाड़ियों के 
द्वारा यही बत्ति जब आँख नाक कान मुँह में उतरती है, तो 
उसकी तीसरी किरण वहाँ होती है; फिर जब आँख कान से 
बन्ति निकलती हुई जिस-जिस पर लगती उसकी आकृति 
घारण करती है, उस-उस वरस्तु को चह ज्योति प्रकाशित 
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करती है, इख तरह यह मनुष्य देखता-खुनता व्यापार 
करता है । ' SS 

( ४ ) इसको उदाहरण द्वारा यो समको कि शरीर एक 
महल है। हृदय-कमल, जो वच्षःस्थल में है, एक ताखा है। और 
मन उसमें एक कंदील के समान हे जिसमें यह ज्योति दीपक 
की भाँति प्रकाश कर रही है। मस्तिष्क एक छुत की तरह 
है जिसमे पाँच छिद्र हैं, और पंचज्ञानेद्रियाँ उनमें दूसरे 
आइने लगाए गए हैं । 

(६) मन ( अंतःकरण ) का आइना ( दर्पण ) एक 
ऐसा बद्लनेवाला शरीर है जो हर समय चृत्तियों के रूप में 
तरंगित होता है। वरन्‌ जिस प्रकार सूर्य: से किरणे 
लिकलती हैं, मन अर्थात्‌ अंतःकरण से भी वराबर 
भरणे उठती हैं और मस्तिष्क को जाती हैं; और आत्मा 
का प्रकाश उनमें भी उसी तरह पड़ता है, जैसा कि अंतःकरण 
में पड़ता है; और उन्हीं किरणो को हम बृत्ति नाम देते हैं, 
र फ़ारसी में उन्हें खयाल बोला करते हैं। 

(७) जब ये मनोचृत्तियाँ मस्तिष्क में जाती हैं, तो 
मस्तिष्क में फैलती उस ज्योति से उसी तरह मस्तिष्क 
को प्रकाशित करती हैं जिस तरह एक दीपक जिस-जिस 
जगह ले जायँ,'उसी-उसी जगह्द को प्रकाशित करता हे। 
फिर मस्तिष्क से त्ताड़ियों के द्वारा सारे शरीर में इन बृत्तियों 
की फैलाचट होती दै, और सारा शरीर प्रकाशित होता हे। 
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` फिर जब उसके मन की कुछ किरणें पंच छिद्रों में जाती हें 
जहाँ ज्ञानंद्रियों के आइने लगे हुए हैं, तो उनमें भी उस 
ज्योति का प्रकाश पड़ता है, ओर उन्हें भी प्रकाशित करता 
है । इसी को सामान्यतः जाग्रत्‌ बोलते हैं । 

(८) फिर अ्यों-ज्यों ज्ञानेंद्रियों से वृत्तियाँ निकलकर 
वस्तुओं पर लगती उनकी आकृति धारण करती हैं, त्यों-त्यां 
चस्तुणँ भी उसी ज्योति से प्रकाशित होती दिखाई देती 

. हैं। इस प्रकार यह ज्योति मन के भीतर प्रकाशा डाल रही 
है। और इसी कारण इसको आंतरिक ज्योति कहा करते 
हैँ । और फिर ( वह ज्योति ) वारी-वारी करके, उपयु क्क 
क्रम से, सारे संसार को प्रकाशित करती आर व्यापार का 
हेतु होती है। 

( ६) इस कारण कि उस ज्योति का पहला दर्शन 

( प्रतिबिब ) मन या वृत्ति में होता है, इसलिये उसके 
अनुभव के लिये मन या चृत्ति ही नियत हुई है। क्योंकि 
जिस तरह राहु का दर्शन चाँद या सूर्य में होता है, उसी 
तरह उसका दर्शन मन या वृत्ति में होता हे किंलु हम लिख 
आए हैं कि यह ज्योति अपनी कोई असली आकृति नहीं 
रखती, वरन्‌ जिस पर अपना प्रकाश डालती है उसी के रूप 
में दिखाई देती हे; बृत्ति में बृत्ति के रूप से, मस्तिष्क में 
मस्तिष्क के रूप से, ज्ञानेद्वियों में ज्ञानेंद्रियों के रूप से और 
ज्ञात में ज्ञात के रूप से दिखाई देती हे। 
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( १० ) इस प्रकार की जाँच-पड़ताल से मालूम हो 
सकता हे कि चृत्ति जिस-जिसका रूप धारण करती हे, उसी 
उसी रूप पर वह ज्योति प्रकट होती है । जिस तरह बाहरी 
ज्योति भी जिस पर पड़ती है, उसी के रूप में दिखाई देती 
है, जैसे लाल को प्रकाशित करती लाल दिखाई देती हे, 
ओर काले को प्रकाशित करती काली दिखाई देती हे, इसी. 
प्रकार यह भीतरी ज्योति भी वृत्ति में बृत्ति हुई दिखाई 
देती हे। 

( ११) परंतु जिस तरह वाहरी ज्योति लाल में लाल 
आर काले में काला होकर दिखाई देती है, तो भी न तो वह 
लाल और न काली हो जाती है; वरन्‌ लाल और काले से 
अलग वेरंग रहती है; इसी तरद आत्म-ज्योति भी जत्ति में 
चृत्ति, ज्ञानेद्रियों में ज्ञानेद्रिय-रूप होती हुई भी न तो त्त 
है न शानेंद्रिय, बरन, उन सबसे अलग केवल ज्योति वा 
प्रकाशमा है। द ह 

( १२ ) वुद्धिमान्‌ मलुष्य जानता है कि वह जो प्रकाशित 
करता है उससे जो प्रकाशित होता है, भिन्न है। आत्मा 
तो प्रकाशित करता है और वृत्ति एवं ज्ञानेंद्रिय आर 
कर्मंद्रियाँ प्रकाशित होती हैं, इसलिये आत्मा क्या दिल, 
क्या बृत्ति, क्या ज्ञानेंद्रियाँ, क्या कमैद्रियाँ, क्या शरीर, 
इन सबसे अलग सबमें सब रूप है। 

( १३) जब कि वह सवमें सब कुछ है तो उनसे अलग 
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करके वह किसी रूप में भी नहीं देखा जाता, क्योंकि वह 
` अपने स्वरूप में निर्विकार और निरवंयच अर्थात्‌ तर्क-वितर्क 

वा प्रमाण-प्रमेय से रहित ज्योतिमात्र है। जिस प्रकार 
बाहरी ज्योति भी लाल में लाल, काले में काली, पीले में 
पीली दिखाई देती है, परंतु चास्तच में न वह लाल न 
काली न पीली अनुभव होती है; इसी तरह आत्मा भी सबसे 
संब कुछ दिखाई देंता है, परंतु वास्तव में अलग च आंतरिक 
ज्योति अनुभव होता है। 

( १४ ) इसके अज्ञुभव के लिये जिज्ञाु को चाहिए कि 
पहले ज्ञानेंद्रियों को निष्क्रिय -करके अपनी कृत्तियां 
( खयालों ) को भीतर में ध्यानपूर्वक देखे। इस दशा में 
विविध खयाल उत्पन्न होगे ओर दूर होंगे। चह जो इन 
खयालों के उदय-अस्तं और इनकी फ़सलो ( लगातार 
सिलसिले ) को देखता और प्रकाशित करता है, वही 
आत्म-ज्योति है । 

( १५ ) इस दरशन में तो वृत्तियाँ ( खयाल ) दर्पण के 
समान हो जाती हैं | जिल्त प्रकार देखनवाले के आगे एक 
. आईना ( दर्पण) रख दें और फिर उठा लें; और दूसरा रख 
दें; फिर उसे भी उठा दें; तीसरा रख दें, इसी तरह . करते 
जाये, तो चह अपने मुखं को उनमें देखता है । इसी तरह 
समाधि में जिज्ञासु आत्म-ज्योति को खयालों वा. संकर्पों 
मे अनुभव कर सकता है। | 
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( १६) क्योंकि उदाहरण में जव एक शीश! सामने _ 
होता है, उसी क्षण में उसमें अपना सुख दिखाई देता है। 
' जव वह उठाया जाता है और दूसरा आगे रखा जाता है, तो 
चही दूसरे शीशे में दिखाई देता है; इसी तरह प्रत्येक 
खयाल में देखनेवाले का प्रतियिव दिखाई देता हे, क्योंकि 
जव णक खयाल उदय होता है, तो खयाल का और 
ख्याल के उठने का और उस ज्योति का जिसके सहारे 
चह खयाल उठता है, दर्शन होता है.। 

( १७) परंतु जव वह खयाल दूसरे क्षण में अस्त होता 
है, तो उस खयाल का ओर उसके लय होने का तथा 
उस ज्योति का जिसके आश्रय चह खयाल अस्त होने का 
व्यवहार करता है, अनुभव होता है। फिर, उसी क्षण में 
जो दूसरा खयाल उठता है, तो उस खयाल को और उसके 
उठने को, तथा पहले खयाल की फ़सल ( सिलंसिले) को 
जो साँभा हे, और उस ज्योति को जिसके आश्रय वह 
खयाल अर्त होता है ओर यह उठता है, सव अनुभव 
करता है । Rone | 

( १८) यह न समभ लेना चाहिए कि यहाँ प्रकाशित 
खयाल या चृत्तियाँ ज्योति हैं, कोई दूसरी अलग 
आत्म-ज्योति नहीं वरन्‌ यह समझना चाहिए कि वह 
जो उदय और अस्त का व्यापार है, चह तो खयालों या 
बृत्तियों का काम है; कितु जिसके आश्रय यह व्यापार 
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होता है और जो उनका अनुभव करता है, चहः उनसे अलग 
आत्म-ज्योति है । यद्यपि जिस प्रकार शीशां .के . उठान .स 
प्रतिबिब का भी स्वतः दूर होना पाया जाता है, तो {भी 
धि चष्ट नहीं. होता, वरन दूसरे आईनों में जो लगातार 
सामने होते हैं प्रतिथिवित दिखाई देता है ;:इसी तरह पक 
खयाल के अस्त होने में देखनेवाले का प्रतिविब अस्त होता 
सा प्रतीतः होता है, तो भी. आत्मा. जो देखनेवाला विंवरूप 
है, अस्त नहीं होता | और जिस तरह सुख-दशानेचाला 
दर्पण सुख के दिखाने का कारण हो. जाता है, उसरी तरह 
समाधि में वृत्तियाँ वा ख़याल भी ज्ञाना को आत्मा क 
अलुभव ( साक्षात्कार ) के कारण हो जाते हे। 
(( १६ ) जिस तरह आँख दपण की .सहायता के विना 
अपने आपको नहीं देख सकती, उसी तरह आत्म-ज्यात 
खयालो. की विद्यमानता के विना अपने आपको शाता 
नहीं अडुभव कर सकती । इसी कारण मन या अंतःकरण 
उस आत्म-ज्योति का प्रकट-स्थान वा ्रकटकत्तां नियत 
हुआ है। इसीलिये वेद की श्रुतियाँ चृत्तियों को आत्म-ज्योतिः 
की दशानेवाली लिखती हैं, क्योंकि जिस प्रकार आइना सुख 
का दशोनेवाला .निश्चितं होता है, उसी तरह खयाल भी 
आत्मा को दर्शानेचाला निश्चय किया. गया है। 
(२०) अब याँ समझो. कि _ अंतःकरण. में उपयु क्क 
नियमालुसार जब आत्म-ज्योति का प्रतिविच पड़ता है, तोः 
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उसरी अंतःकरण की चृत्तियाँ के प्रकाशित करने ओर जानने 
को ज्ञान नाम करते हैं | ज्ञान में एक भाग तो यही भीतरी 
ज्योति है, और दूसरा भाग मन अर्थात्‌ अंतःकरण है जो 
बृत्तियों या खयालो के रूप में तरंगित होता है। ओर जब 

रोई चरतु इस ज्ञान मे आ जाती है, तो मन का भाग जो 
खयाल है उस दरतु के रूप में तद्रूप होता है, और यह 
भीतर की ज्योति उस पर प्रकाशमान होती, उसे प्रकाशिंत 
करती आर देखती हे । गज] 

( २१) देखो, जब कोई वस्तु .हमारी आँखों के सामनें 
आती है, तो हमारी मनोमय किरणं दृष्टि की किरणों सें 
मिली हुई आँखों खे वाहर निकलती उस वस्तु पर उसीं 
तरह जा पड़ती हैं जिस. तरह सूर्य की किरणें भी उस पर 
पड़ती हैं। और फिर जिस तरह सूर्य की किरणें उसका रूप 
घारण करती उसके चारों ओर परिवृत्त होती हैं, उसी: 
तरह ज्ञानं में जो खयाल अर्थात्‌ इत्ति का भाग है, वहः 
चर्तु. के आकार पर तदाकार हुआ उसको घेरता है, और 
आत्म-ज्योति उसे अनुभव करती है। इसी को सर्वसाधारण 
लोग देखना बोलते हैं । : 

( २२) कितु जब हम किसी वस्तु का ध्यान करते इं,: 
तो बत्ति या खयाल जो वास्तव में मन है, हमारे भीतर उसी: 
रूप और.आकति में बन जाता है; और उसमें जों. ज्योतिः 
है, उसका अनुभव या दशेन.. करती है; तो ` ज्ञानी:येहाँ; 
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जानता है कि मन का भाग ज्ञान में से पृथक्‌ होकर वस्तु 
के रूप में साक्षी भूत हो रहा है । ओर आत्म-ज्योति अलग 
होकर उसकी साक्षी है जिसे फारसी में शाहिद बोलते हैं। 

( २३) जब कि उपयु क्क नियमानुसार खयाल या चृक्ति 

तो दिखाई देनेवाली वस्तु के रूप में है ओर आत्मा उसका 
देखनेवाला साक्षी है, तो साधक को चाहिए कि इस विवेक 
को लाभ करने के लिये पहले अपनी ब्रत्ति को किसी वस्तु 
के रूप पर स्थापित करे | जब वह वृत्ति वस्तु से तद्रूप हो 
जाय, तो फिर ध्यान में जो दिखाई देता है, ओर वह जो 
देखता है, उन दोनों में विवेक करे; तो आत्मा इस नियम 
से बिजली के समान अनुभव होगा। 

(२४ ) जब ऐसा अनुभव हो, तो अभ्यास करता रहे । 
किंतु यह स्मरण रहे कि इस अभ्यास में साक्षी और 
साक्षीभूत ( दत्ति या खयाल की वस्तु ) और साक्ष्य (ज्ञान) 
तीनों विद्यमान हैं, यद्यपि वह ज्ञान वा खयाल केवल एक 
ही वस्तु का होगा, चाहे वह किली वाह्य वस्तु का खयाल 
हो अथवा किसी भीतरी अवस्था का ज्ञान, जैसे अनहद 
शब्द का सुनना; कितु त्रिपुटी यहाँ वनी रहती है। कुछ काल 
इस प्रकार अभ्यास करते-करते ज्ञात-चस्तु ओर उसके ज्ञान 
का नष्ट होना आरंभ होगा; यहाँ तक ( नष्ट हो जायगा) 
कि निर्विकल्प समाधि की अवस्था विद्यमान हो जायगी, 
जहाँ कि बक्ति या खयाल का कोई उद्य-अस्त नहीं रहता, 
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जिस दशा में मन अर्थात्‌ अंतःकरण शांत हुआ तरंगित 
नहीं होता अर्थात्‌ संकल्प-विकरप नहीं करता, जहा 
आत्म-ज्योति ऐसे जलते इण अंगार के समान कि जिसमें 
घुआँ या लाइ या चिनगारी नहा, स्वतः स्थित रहती है । 
ओर ऐसी अवस्था का ज्ञान भी इस निर्विकरप समाधि से 
उठने पर होता हे, समाधि के समय नहीं होता। मोक्ष का 
समरत अवलंब इस निर्विकल्प समाधि पर ही हे, इसी 
समाधि की अवस्था को आत्म-साक्षात्कार कहते हैं, और . 
इसी साक्षात्कार पर प्रसाद निर्भर हे। 

( २५) जान लो कि खयाल जब तक कि बह विद्यमान 
है, इसी ज्योति का प्रकट करनेवाला रहता है, चाहे चह 
किसी के भी रूप पर रूपवान्‌ हो | और प्रकृति ने उसे पेसा 
बनाया हे कि वह प्रत्येक बर्ठु के रूप पर बदल जाता है | 
परंतु अभ्यास करते-करते निर्विकल्प समाधि की अवस्था 
उत्पन्न हो जाती है; जव कि किसी बस्तु की बृत्ति वा खयाल 
नहीं रहता, अर्थात्‌ अंतःकरण पूर्ण निश्चल ( संकल्पः 
िकदपहीन ) हो जाता है, जिस प्रकार चायु की गति बंद 
होंगे पर जल ठद्दरा हुआ दोता हे, या अग्नि का अंगार 
दहक रहा होता है। इस निर्विकल्प समाधि को अनिवाच्य 
अवस्था कहते हैं | यद्यपि मन की तरंगे उस समय बिलकुल 
चंद दती हैं, किंतु मन उस अवस्था में लय वा लोन: नहीं: 
हो जाता, जैसे कि खुषुसि में होता है। वह अपने अस्तित्व. 
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बर स्थित होता है; परंतु. बत्तिहीन अर्थात्‌ शांत दोता है। 

. (२६) कितु. जब व्र ( मन.).बुद्धिविषयक ज्ञान की 
शिक्षा मै गंभीर आर . सूक्ष्म तत्वों केःविचेक में अभ्यस्त 
किया जाता हे. और फिर तपे-बत आदि कर्मों के कारण 
विषय-पदार्थों की प्रीति से निरासक्क किया जाता.है, तो 
ब्रह्मचिद्या कें विचार का वह अधिकारी हो जाता हे । 
ब्रह्मविद्या में आत्मा का विचार होता है, तो फिर मन 
सुगमता से निश्चल ( संकरप-विकटपहीन ) होने लग 
जाता है, और आत्मःदरशन पाता है। ' 
: -( २७) जब मन' निश्चेष्ट होता है, तो उस समय भी 
बह उस प्रकाश का योतक तो रहता है, कितु स्वयं निश्चेष्ट 
होने से साक्षीभूत नहीं रहता, बल्कि आत्मा ठीक साक्षात्कार 
के रूप में उसमें अलुभव होता दै; और इसी को तत्त्ववेत्ता 
साधारणतया समाधि बोलते हैं, जिसे फ़ारसी में मुराक़्वा 
कहते हैं। . ` - 

:: ( २८ ) जव. मालूम .हुआ कि मन ( खयाल ) का ओर 
आत्म-ज्योति का संबंध पारस्परिक दर्शाने का हे कि विना 
ज्योति कें मन ओर 'चिना मन के ज्योति का प्रदर्शन नहीं 
होता, और मन और':ज्योति परस्पर प्रकट होकर ज्ञान 
कहलाता हे, तो इसी कारण श्रुतियाँ निश्चय करती हैं कि 
आंत्म:ज्योति भौतिक ज्योतिः नहीं; वरन्‌ चेंतन-ज्योति या. 
ज्ञान-ज्योति हे, . क्योकि. ज्ञान `में वह वत्ति .याः खयाल 
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के भाग के त्यागने ( वाध होने ) पर नक़॒द्‌ पाई जाती हे। 

(२६) और यह खयाल (मन ) जो ज्ञान में अंधकारमया 
अंश है, वास्तव में समस्त व्यापार का कारण हे, क्योकि 
प्रत्येक चरुतु की पहचान चा जानकारी में भी यही खयाल 
हेतु होता है। इसलिये कि आत्मा तो अपने स्वरूप में 
अलुभव वा साच्षात्कार-रूप हे, वह जो आत्मा में किसी 
कारण से एकं होता हे, जाना जाता है । ओर हम वणन कर 
चुके हैं कि खयाल आत्मा का योतक ओर आत्मा खयाल 
का योतक है, इसलिये इन दोनो का कामं . पक दूसरे को. 
दशाना है। अतः खयाल (मन) ही किसी कारण से साक्षात्कार 
का वाधक है, और खयाल (मन) ही अन्य कारण से 
साक्षात्कार का हेतु वा साधक है। 3 

(.३० ) जव यह खयाल ( मन ) किसी वस्तु के रूप पर 
वनता और उसको परिवृत करता है, तो वह वस्तु भी 
खयाल ( मन) में प्रतिविचित होती है। और इस रूप में 
प्रतिविवित वस्तु भी आत्मा से एक होती. है, और आत्मा 
में चह प्रत्यक्ष होती है । इस कारण से भी खयाल ( मन). 
साक्षात्कार का साधक वा वसीला होता हे। 

( ३१) जब सूच्छो या खुषुप्ति की दशा में अंतःकरण मे 
तरंगे नहीं उठतीं ( अर्थात्‌ मन लहराने नहीं पाता, या 
खयाल आकार पर नहीं वनता, या किसी वस्तु पर 
अधिकार करने नहीं पाता.), तो .ऐसी दशा में भी खयाल 
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- (मन) साक्षात्कार का आवरण होता है । इसलिये खयाल 
(मन ) ही वास्तव में समस्त व्यापार का साधक होता हे, 
ओर ज्ञानेंद्रिय तो उसकी एक गम्यस्थान ( गुज़रगह ) 
हैं, जिनमें से निकलता हुआ विशेष-विशेष व्यापार वदद 
करता हे; और खयाल ( मन ) ही इस ज्योति के प्रकाश 
में प्रकाशित हुआ ज्ञान कहलाता हे । 

( ३२) अब यों समको कि ज्ञान में जो निश्चय ओर 
खयाल की चेष्टा वा क्रिया हे, बह. तो खयाल ( मन ) का 
निजी काम है, कितु इसमें जो अनुभव हे, वह ज्योति का 
स्वाभाविक काम हे; तो भी ( मन ) के व्यापार आत्मा में 
आर आत्मा का अनुभव खयाल (मन ) में आरोपित 
दीखते हैँ । इसी कारण अनजान मनुष्य आत्मा को पचित्र 
अर असंग नहीं जान सकता, वरन खयाल के व्यापार का 
वह आत्मा में भ्रम खाता है इसका कारण यह है कि जो-जो 
व्यापार खयाल ( मन ) करता है, आत्मा में चे दिखाई देते 
हैं, जैसे कि बादल चलते हैं, तो चंद्रमा चलता दिखाई 
देता है | 

( ३३ ) इसी तरह मन, बुद्धि, इंद्रिय, देह तो चलते हैं, 
पर आत्मा चलता-सा दिखाई देता है । जब यह खयाल (मन) 
किसी का निश्चय करता है, तो आत्मा निश्चय करता-सा 
हो जाता है। जब यह खयाल ( मन) किसी कौ कल्पना 
करता दै, तो आत्मा कल्पना करता-सा हो जाता है । जव 
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यह खयाल ( मन ) कुछ ,दूसरी: लीला करता है, तो आत्मा . 
भी वही लीला करता-सा दिखाई देता है। 

( ३४) इसी कारण श्रुति-भगवती कहती है कि वह 
खयाल में खयाल हुआ दोनों लोकों की सैर करता है ; सैर 
तो नहीं करता, वरन्‌ सैर करता-सा हो जाता है; ध्यान तो 
नहीं करता, वरन्‌ ध्यान करता-सा हो जाता हे; लीला तो 
नहीं करता, बरन लीला करता-सा हो जाता हे । 

( ३५) जब यह खयाल उठता है और ज्ञानेंद्रिय तक 
फैलता है और वाह्य यस्तुओं के तदाकार होता हे, तो इसी 
परमात्मा में जाणूति का दोष आरोपित होता है । और 
जव यही खयाल ज्ञानेंद्रियो तक नहीं फैलता, वरन्‌ ज्ञानेद्वियाँ 
को छोड़ता हुआ मन के भीतर स्वस का अभिनय करता 
है, तो इसी आत्मा में निद्रा का दोष लगता है । 

( ३६ ) जब यह खयाल इस शरीर से विलक्ुल संबंध 
त्यागता है और पिता प्राण की गोद में बैठकर इस मकान 
से निकल जाता हे, तो सृत्यु का दोष इसी परमात्मा में 
आरोपित होता हे। जब फिर यह किसी दूसरी आकृति 
( देह ) में संबंध पाता हे, तो जन्म का दोष इसी आत्मा में 
दीखता है। इसलिये जागना और निद्रा एवं जन्म और 
सत्यु आत्मा में आरोपित वा कल्पित हैं, वास्तविक नहीं। / 

(३७ )(विचित्र बात यह है कि जब खयाल उठता कुछ 
करता है और तत्काल दूर होता है, तो उसका. प्रभाव 
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( Impression ) मन में रहता है; फिर उसी प्रभाव 
के कारण बह्द-दुवारा उठता है ओर फिर प्रभाव उत्पन्न 
करतां है । इस प्रकार वह एक विचित्र बृत्त. वनाता है, 
जिसका आरंभ या अंत नहीं । और इन्हीं प्रभावों को 
संसार में पुणय या पाप वोला करते हैं; क्योंकि जब वह 
अच्छा.सोचता और अच्छा करता है, तो अच्छाई का 
प्रभाव मन में होता है; जव बह बुराई सोचता और बुरे 
काम करता है, तो बुराई का प्रभाव उसमें उत्पन्न होता है। 
इसंः पहले प्रभाव का नाम पुणय ओर इन दूसरे प्रभावों 
का नामं पाप है । | हर 
( ३८ ) इस कारण पुणय ओर पाप वास्तव में मन या 
खयाल के धर्म हैं, ओर जाग्रत्‌-स्वप्त में तथा वैसे ही जन्म- 
मरण में यही पाप-पुण्य भोग के कारण हैं। पुएयों के कारण 
उत्तम जन्म ओर उत्तम भोग उत्पन्न होते हैं, पापों के कारण 
अधम जन्म ओर अधम भोग मिलते हैं। वार-बार जाप्नत्‌- 
स्वस ओर जन्म-मरण इन्हीं कर्मों के कारण खयाल या 
मन में होता है। परंतु चू कि ये सब व्यापार उसी ज्योति 
में होते हैं और उसी के अभिमान से होते हैं, खयाल की 
प्रतीति से अनजान मनुष्य अपने आत्मा में पुण्य-पाप का 
आरोपण कर लेता है वास्तव में बह तो अलग, असंग. 
आत्मा है। न तो पुणय उसमे छूत पाते हैं और न पाप 
उसे काला करते हैं। जैसे दीपक या सूर्य की ज्योति भी 
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क्या . शोचालय ('पाख्राना) और क्या गंगाजल, उनमें 
उजाला करती उन्हें प्रकाशित करती है; तो भी चह शोचालय 
पर प्रकाश करती शोच (गंदी ) नहीं ओर श्रीगंगा-जल पर 
प्रकाश करती पचित्र नहीं हो जाती । 

(३६ ) इसी तरह जव खयाल ( अंतःकरण) पुण्य 
उत्पन्न करता है, तो पुण्यवान्‌ होता है; जब पाप उत्पन्न 
करता है, तो पापी होता है | पर भीतरी ज्योति जो खयाल 
में चमकती है, न तो पूणयों से पुण्यचान्‌ होती है, न पापों 
से पापी, वरन्‌ चह तो खयाल क्रो. और पुरय-पाप को 
अर उनके संचंध को. प्रकाशित करती: और उनकी. 
विचित्रताओं की साक्षी होती है, और ज्यों की त्यों पवित्र 
रहती है। इसी कारण से वेद की श्रुतियाँ उसे पविज्ञात्मा 
कहती हैं, जिसका. फ़ारसी-अनुवाद रूइुलक्दंस है। - 

(४० ) निदान, वह समस्त शुणां से रहित: है, तो भी 
खयाल के कारण समस्त गुण दोषवत्‌ उसमें कल्पित 
होते हैं। जिस तरह सफ़ेद विज्लोर का ग्लास जव 'रक़् 
चारुणी ( मदिरा) से भरा जाता है, तो वह भी रक्त 
कल्पित होता है, इसी तरह खयाल के पुण्य और पाप भी 
यद्यपि मन वा खयाल: में हैँ, तो भी वे इस .ज्योति. में 
कल्पित होते हैं.। जिस तरह कमुद्धि वालक भूलकर 
ग्लास को लाल: निश्चय करता है, उसी तरह अनजान. 
मलुष्य: भी भूल से .प॒ण्य और पाप अपने आत्मा में. 
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: देखता है, और खयाल से मिला हुआ अमर संसार 

भी अपने में देखता है। यही नास्तिकता ओर बंधन हे । 
(३१) कितु बुद्धिमान्‌ मजुष्य जानता है कि उदाहरण 
में लाली वास्तव में मदिरा का घर्म है, ग्लास में उसका 
कुछ भी प्रवेश नहीं, बटिक वह तो अपने अखल मं में उस 
समय भी श्वेत है । इसी तरह ज्ञानी भी जानता है कि क्‍या 
पाप और क्या पुरय खयाल और मन के धर्म हैं, आत्मा 
के नहीं । आत्मा तो पवित्र, असंग, नित्य मुझ है। अतः 
पे भाइयो.! हम भी पापियों के समान हैं, पर वास्तव में 
निष्पाप हैं ; सत्कर्मियों की तरह दिखाई देते हैँ, पर 

सत्कमीं नहीं | | 
( ४२ ) क्या मन, क्या खयाल, क्या पाप, क्‍या पुएय, सच 
अंधकारमय हैं, और आत्मा एक ज्योति है जो उनमें 
चमकती है| किंतु स्पष्ट है कि अंधकार का प्रकाश से क्‍या 
संबंध है, मिथ्या का सत्य में क्या साँझा है | परंतु चमंगीदड़ 
की दृष्टि जिस तरह सूर्य में अंधकार ओर दिन में रात 
देखती है, उसी तरह सूखे पुएय ओर -पाप को भी अपने 
आत्मा में देखता है, और यही नास्तिकता है। इसी के कारण 
वह जन्म-मरण के बंधन में रहता है | कितु वह जो क्या मन, 
कया खयाल, क्या ज्ञानंद्वियाँ, क्या देह, क्या पुएय और क्या 
पाप, बरन. सबमे अलंग, उनका साक्षी या ज्योति अपने 
आपको देखता है, सत्यता और सच्चाई पाता है, और इसी 
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सत्यता पर कैचल्य मुक्ति मिलती है । ओर, वह सा्राज्य जो 


. प्रजापति का है ओर कर्मकांड से मिलता है, इस सत्यवादी 
को मुफ्त मिल जाता है । इसी कारण यह प्रसाद ( फ़ज़ल ) 
में प्रविष्ट हे। 

( ४३ ) इसका कारण यह हे कि वह इस साक्षात्कार 
के कारण उस भूल और अज्ञान को दूर करता हे जो संसार 
का सूल है, या आवागमन अथवा जन्म-मरण या प्रलय की 
माता है । जैसा कि एक चृतक्त की जड़ उखाड़ दी जाय, तो 
यद्यपि कुछ दिन वह हरा रहता है, अंत में अपने आप शुष्क 
हो ज्ञाता है; इसी तरह ज्ञानीजन उस भूल को जो अज्ञान 
से हे, ज्ञान से उड़ाते हैं, ओर वह चक्र जो कर्मकांड में 
{दिखाया गया हे, वास्तव में भ्रम से या अज्ञान से हे, सत्य 
नहीं; प्रांतिजन्य हे, यथार्थ नहीं। और वह अज्ञानइसीं 
विशुद्ध आत्मा की पहचान से उड़ता हे, कमे से नहीं जाता। 
कर्म से तो पुण्य और पाप उत्पन्न होते हैं, भ्रम या अशान 
नहीं उड़ता । क्योंकि कोठरी में जो अँधेरा होता है, किसी 
आकर्षणी-क्किया से नहीं निकाला जाता, परंतु दीपक से 
क्षणमात्र में उड़ जाता है | इसी तरह ईश्वरीय भ्रम वा अज्ञान 
भी अंधकार हे, और जन्म-मरण संसार-चक्र भी भ्रमपूणं हे, 
आर अंधकार, स्पष्ट है, कि किसी कमें से दूर नहीं होता, 
चाहे कर्म अच्छा हो चाहे बुरा, बरन प्रकाश से उड़ता है। 
आत्मा तो ज्योति है । उसमें पुण्य और पाप देखना भूल 
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आर नास्तिकता है। औरं यही ईश्वरीय माया या अज्ञान है; 
जो आवागमन या प्रलय का - कारण है। कितु इस झसंग 
आत्म-ज्योति की पहचान ( अंनुभव्र ) ज्ञान है । इसी से चह 
भूल और नास्तिकता भी दूर होती है। इसी कारण कैवल्य 
मुक्ति आत्म-ज्ञान पर नियत हुई है.। यही निदेश है । 

_ (४७) अब यो .समभो कि जिस तरह एक देवदत्त के 
भीतर मन में यह आभ्यांतरिक ज्योति प्रतिविच की भाँति 
चमकती है, उसी तरह यज्ञदत्त के मन में भी यही झलक 
मारती है॥। और जिस तरह. देवदत्त के मन. और मस्तिष्क 
तथा ज्ञानेद्रियों को प्रकाश करती हे, उसी तरह यज्ञदत्त के 
अंगो कतो भी प्रकाशित ' करती है। ओर जिस तरहःदेचदत्तं 
इसी कें अभिमान ओर इसी के उजाले में मांनुषीय व्यापार 
करता है, उसी तरह यज्ञदत्त भी इसी के अभिंमान और 
इसी के प्रकाश में अपना :व्यापार .करता है । क्या देवदत्त; 
क्या यज्ञदत्त, क्यों ब्रह्मदत्त, चल्कि मजुष्यमात्र के भीतर यही 
एक ज्योति जलती हे, और इसी के प्रकाश:में उनके सव 
व्यापार क्या आध्यात्मिक क्या आधिभौतिक पूणं होते हैं। 
. (४५) यद्यपि ब्रह्मदत्त, यज्ञदत्त और देवदत्त सव मनुष्य 
अपनी-अपनी शारीरिक दृष्टि से और उन इंद्वियों के समूह 
के खयाल से कि जो कर्त्ता-भोक्का हैं, अलग-अलग देह च 
ब्यक्ति रखते हैं; किंतु इस ज्योति में सब एक हैं, और यही 
सबकी - आत्मा है। और, . यही नहीं कि केवल मनुष्यों के 
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भीतर हीं. आत्मा अप्रना : तेज वा प्रतिविच डालता है; वल्कि 
पशु-पक्ती, कीट-पतंग सवके मनों के भीतर उसी तरह 
चमकता है जिस तरह कि मनुष्यों के भीतर चमकता हे। 
इसीलिये ग्रह आत्मा .सबमें एक हे, ओर सभी आपर 
में एक हे । ` RE < 
(४६ ) यह नहीं समक लेना चाहिए कि यह ज्योतिः 
केवल पशु-पक्षी या मनुष्य के भीतर ही चमकती हे; वरन 
जिस तरह उनके भीतर चमकती हे, ..उसी तरह देवताओं: 
ओर पितरों के मनों में भी चमकती हे,"आर उनके चुलोकः 
के व्यापार को कारण .होती है। औरःचे सव जो खुरलोकः 
आर पितरलोक में. हैं, अपने द्युलोक के व्यापार और उनके 
फ़ल-भोग इसी. प्रकाश में . पूणं करते हें । इसलिये क्‍या 
लौकिक्र, क्या पारलौकिक, क्या : पार्थिक क्या दिव्य; सवः 
इसमें एक है। ” 
€. ( ४७ ) अधिक क्या लिखें प्रजापति के मन्तःमें भी यही. 
ज्योति उसी तरह चमकती हे, उंसी तरह उसके ज्ञानंद्रियों: 
आर उसके सिंहासन को भी प्रकाशित करती हे, जिस-तरह, 
मञुष्य के मन, मस्तिष्क ओर इंद्रियों को प्रकाशित करती. 
हे। और, जिस तरह मजुष्य के व्यापार इंसी ज्योति के 
प्रकाश में पूर्ण होते हैं, उसी तरह ईश्वर के व्यापार भी .इसीः 
प्रदीप में परिपूर्ण होते हैं। और जो मजुष्य की.ज्योति हे, 
च्रह्दी प्रजापति की ज्योति हे; जो मजुष्य का आत्मा है, चहदी 
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प्रजापति का आत्मा है। इसी की पहचान में ज्ञानी निश्चय 
कर सकता हे कि में और प्रजापति एक हें । 

( ४८ ) यह नहीं गुमान करना चाहिए कि यदि ब्रह्मदत्त 
ओर यज्ञदत्त का आत्मा एक हे, तो ब्रह्मदत्त की जानकारियाँ 
यज्ञदत्तः. की जानकारियाँ क्यों नहीं हो जातीं ? और देवदत्त 
के दुःख त्रह्मदत्त के दुःख क्यों नहीं हो जाते? वल्कि हम 
सिद्ध कर आए हैं कि यह पवित्र ज्योति ठीक प्रकाशस्चरूप 
चा अडुभवस्वरूप दै, दुःख सुख का भान होना और 
जानकारियों का निश्चय खयाल की किया है। खयाल में ये सब 
( गुण ) होते दोष की रीति से इस ( ज्योति ) में भी कह्पित 
होते हैं। जिस-जिस खयाल में ये निश्चय और प्रतीतियाँ. 
होती हैं, उसी-उसी खयाल और दिल में उन्हें यह ज्योति 
प्रकाशित कर देती हे, स्वयं उनसे संबंध नहीं पाती, वरन 
देवदत्त के निश्चय जो देवदत्त के खयाल के चिह्न हैं, उसी के 
खयाल में प्रकाशित करती हे, यज्ञदत्त के. खयाल में स्पष्ट 
नहीं करती; ओर यज्ञदत्तं के निश्चय जो यज्ञदत्त के खयाल 
के चिह्न हैं, उसी के खयाल में प्रकट करती है, देवदत्त के 
खयाल में नहीं करती । 

(४६ ) देखो, जब ब्रह्मदत्त और यज्ञदत्त एक कमरे में 
दीप प्रज्वलित करके अलग-अलग पुस्तकों का अध्ययन करते 
हैं, तो एक ही दीपक ब्रह्मदत्त की. पुस्तक को प्रकाशित 
करता ब्रह्मदत्त को समभने में सहायता देता है, पर यज्ञदत्त 
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को नहीं; और वही दीपक यज्ञदत्त की पुस्तक को प्रकाशित 
करता यश्ञदत्त की सहायता करता हे, परंतु ब्रह्मदत्त 
_ की नहीं । इसी तरह देवदत्त के निश्चय जो देवदत्त के मन 
में होते हैं, उसी का अहंकार भान करता हे, यज्ञदत्त का 
( अहंकार ) नहीं; और यज्ञदत्त के निश्चय जो यज्ञदत्त के 
मन में होते हैं, उसी का अहंकार भान करता है, देवदत्त का 
नहीं, यद्यपि ये निश्चय ओर जानकारियाँ एक ही आत्म- 
ज्योति में समाप्त होती हैं । 

( ५०) इसी तरह प्रजापति की जानकारियाँ और 
समझे मचुष्य की जानकारियाँ और समझे नहीं हो जातां, 
यद्यपि वे भी इसी आत्म-ज्योति में पूर्ण होती हैं; किंतु 
मनुष्य की जानकारियाँ प्रजापति की जानकारियाँ हो 
जाती हैं इसका कारण यह है कि प्रजापति का मन मजुष्यों 
के मनों से वरन्‌ सवके मनों से वही संबंध रखता है जो 
उनका मन उनकी इंद्रियों से रखता है । जिस तरह आँख 
का देखना कान का देखना नहीं हो जाता, और कान का 
सुनना आँख का खुनना नहीं हो जाता, तो भी आँख का 
` देखा और कान का खुना मन का देखा और सुना हो जाता 
है । इसी तरह ब्रह्मदत्त का जानना यज्ञदत्त का जानना 
नहीं हो जाता और यज्ञदत्त का जानना ब्रह्मदत्त का जानना. 
नहीं दो जाता, किंतु क्या यंज्ञदत्त, क्या ब्रह्मदत्त, सबका 
ज़ानना प्रजापति का जानना दो. ज्ञाता है.। , .......... ..... 
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( ५१) जिस तरह आँख का देखना, कान का सुनना 
आर मन का उन्हें जान लेना एक ही ज्योति के द्वारा होता 
है, और वह ज्योति उनसे शुद्ध पवित्र रहती है; इसी तरह 
ब्रह्मदत्त, यज्ञदत्त और देवदत्त का जानना तथा प्रजापति कां 
जानना भी इसी ज्योति के द्वारा होता है, तो भी यह ज्योति 
प्रजापति की जानकारी वा समभ से शुद्ध पचित्र रहती हे; 
बरन उसकी भी गवाह और साक्षी उसी तरह रहती हे, 
जिस तरह मनुष्यों की जानकारी वा समभ की साक्षी 
अर गवाह रहती है।) 

( ५२) जिस तरह आँख का देखना ओर कान का' 
सुनना और उनकी देखी-सुनी जानकारियों को मन का' 
जान लेना, सबके गुण, इसी ज्योति में आरोपित होते हैं, 
इसी तरह प्रजापति की जानकारियाँ ओर समभों के धे भी 
इसी ज्योति में आरोपित होते हैं । पर उन आरोपित धर्मों 
से यह ( ज्योति ) दूषित या वद्ध नहीं हो जाती । इसी कारण 
से वह ( ज्योति) पूर्ण स्वतंत्र अर्थात्‌ स्वतंत्र स्वरूपः 
असंग-आत्मा और नित्य मुक्कस्वरूप निश्चय होती है । 

( ५३ ) यद्यपि वह (आत्मा) अपने स्वरूप में पूणे स्वतंत्र, 
अलग आर असंग हे, तो भी चूँकि वह खयालों, मनां और 
इद्रियों में चमकता हे और उन्हें प्रकाशित करता हे, चे. 
भी अपने अंधकार और गुणों से उसे दूषित करते हैं।' 
इस तरह पारस्परिक विद्यमानता के कारण उनके व्यापार 
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आत्मा में कल्पित होते हैं और आत्मां का प्रकाश उनमें 
कहिपत होता है। वेचारा अनजान इसको न जानता हुआ 
आत्मा को मनों के खयालों और इंद्रियों से एथक्‌ नहीं कर 
सकता । इसलिये उसे देखता हुआ भी नहीं देखता, उसे सुनता 
डुआ भी नहों झुनता, उसे जानता हुआ भी नहीं जानता। 
( ५४ ) अब यों समको कि इस ज्योति में एक अनादि 
झज्ञान ( परदा) रहता हे, जो अविद्या है। और जव उसमें 
से अज्ञान-रूपी परदे निकलते हैं, तो एक संसार दिखाई 
देता है । समस्त संसार क्या लोक क्या परलोक इसी के 
भेद ( परदे ) हैँ । यद्यपि ये परदे बहुत लंवे हैं, तो भी समष्टि- 
रूप से सब तीन हैं । एक तो चह परदा है जो इसी को 
ढाँप लेता है, ओर जिसके कारण यह ज्योति छिपी रहती 
है। दूसरा बह परदा है जिसमें यह ज्योति छिपी हुई भी 
प्रकट हो जाती है। तीसरा वह परदा है जिससे कुछ का' 
कुछ होकर वह दिखाई देती है। उस परदे को जो उसे ढाँपः 
लेता है, तमोगुण बोलते हैं ; उसको जो उसमें निहित 
कोष को प्रकट करता है, सतोशुण कहा करते हैं; और वह: 
जो कुछ का कुछ कर दिखलाता हे, रजोशुण बोलते हैं; और इन 
तीनो गुणों को समूहरूप से देवी भाया कहते हैं, और सरव 
साधारण में इसी परदे वा माया को ईश्वरीय विधान बोलते . 
हें। ओर इसी माया के धमं से वह ज्योति इश्वर (मायावी) 
कहलाती है। 
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( (४४ ) जव कभी प्रत्येक के कम प्रत्येक को भोग देने 
तैयार होते हैं, तो इस अज्ञान के परदे में क्रिया होती है । 
आर इन परदों ( मेदो ) की छाँट होती है। स्रतोशुण की 
जब पूरी छाँट होती है, तो उसी को हम विद्या बोलते हैं, कितु 
दूषित सतोगुण को अविद्या कहा करते है। चू कि सतोशुण 
में वह निहित ज्योति प्रतिबिंब-रूप से प्रकर होती है, उस 
“प्रकाश की दृष्टि से जो चिद्या में पड़ता हे ओर विद्या म 
उसके कारण जो अभिमान होता है, उसी को ईश्वर कहा 
करते हैं । और जो प्रकाश अविद्या में पड़ता ह तथा उसके 
कारण अविद्या में अभिमान होता हे, उसे जीव वोला 
करते हैं।। 

( ५६ ) चूँकि विद्या वास्तव में पूर्ण ज्ञान है, आर उस 
अज्ञानं से; जो उस ( ज्योति) को ढाँप लेता है, बिलकुल 
रहित व शद्ध होतीं है, इस आत्म-ज्योति की पहचान है। 
इसलिये वह ईश्वर नित्य मुक्त है ओर सर्वेज्ञ भी हे, जो 
कुछ चाहता ह, कर सकता हे; क्योकि वह ज्ञान का 
स्वामी हे । 

_ (५७ ) कितु अविद्या वारंतव में दूषित ज्ञान हे, क्योंकि 
तंमोंगुण से पूरी-प्री साफ़ नहीं होती, इसलिये वह इस 
-आत्मज्योति की पहचान नहीं रखती। इसीलिंये मनुष्य 
अविद्या के बंधन में बंधायमान हुआ उस ( ज्योति ) में 

उल्टा-पुल्टा ध्यान रखता है जो ठीक नहीं हे; और' चह स्वज 
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नहीं होता, वरन्‌ उतना ही कर सकता है जो कि. उसके 
कर्मे उसके भोग देने के लिये तैयार होते हैं। इसलिये अशक्क 
ओर. अज्ञान के बंधन में फँसा हुआ-सा होता है। 
. ( ५८) और स्पष्ट हे कि पूर्ण छाँट एक होती हे और 
अपूर्णं छाँट अनेक, इसलिये ईश्वर एक है ओर जीव अनेक। 
' कितु अविद्या जो .जीव की प्रकाशक .है, वास्तव में मनों 
ओर प्राणो की आरंभक है, ओर परिच्छिन्न मनां और 
इंद्वियों के जो व्यापार हैं वे जीव में कल्पित हैं। ओर 
खयाल वा मन के कारण,.जिसकी म्रूल अविद्या है, उसके 
कमों के भोग के लिये. संसारचक्र का धर्म उसमें आरोपित 
होता है । जैसा चहद करता है, वैसा पाता है ; यही न्याय हे 
जिसका संकेत कर्मकांड में विस्तारपूर्वक इम कर आए हैं.! 

( ५६ ) कर्म या तो अच्छे होते हैँ या बुरे। अच्छे कर्मों 
के कारण यह देवयान और पितृयाण-सड़ कों द्वारा ऊध्वंलोकों 
में जाता है, और चुलोक के भोग पाता हे। जब वे समाप्त 
होते हैं, तो फिर लौट आता हे। इसी तरह कभी ऊपर 
कभी नीचे चकराता हे, जिसे जन्म-मरण संसार चक्र 
कहते हैं । 

( ६० ) कितु कर्मों के कारण वह अज्ञान, जो अविद्या 
में हे, नहीं उड़ता; क्योकि अविद्या तो विद्या से दूर होती 
हे। जव तक वह चिद्या नहीं पाता, चाहे कर्मकांड में चह 
कुछ भी उन्नति करे, अविद्या नहीं जाती। इसलिये प्रसाद के 
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अभिलाषी इस- आत्म-ज्योति की पहचान में लगते हैं। जव 
इसकी पहचान होती है, तो चिद्या मिलती हे, जिससे 
अविद्या दूर हो जाती है। और जब अविद्या, जो देह और 
इंद्रियों की सूल हे, दूर होती है, तो उसके अभाव से सत्यु 
के पश्चात्‌ वे सब ( परदे ) दूर हो जाते हैं। और, वह 
विद्या ईश्वर की प्रदशंक दे, इसलिये वह ईश्वर से एक हो 
जाता है, और द्युलोक का समस्त साम्राज्य इस पहचान के 
द्वारा उसे मुफ़्त मिल जाता है । 

( ६१ ) तात्पयं यह कि पवित्र ज्योतिस्वरूप आत्मा हर 
तरह सबसे अलग सब रूप है ओर असंग है । ख्याल वा 
मन के समान हुआ ध्यान करता-सा और लीला करता-सा 
होता है, कितु वास्तव में न तो वह भ्यान करता हे ओर न 
लीला करता है। जब निद्रा की दशा में मन वा खयाल 
बदलता है, तो सोता-सा, जव चह जागृति की दशा में 
बदलता है, तो जागता-सा हो जाता है। 

( ६२ ) जब यह मन ( अंतःकरण ) देह से विलकुल 
'संबंध छोड़ जाता है, तव वह आत्मा मरता-सा दिखाई देता 
है, जब यह दूसरे देह में संबंध पाता है, तो वही जन्मता- 
'सा प्रतीत होता है। वास्तव में न तो आत्मा मरता है न 
जन्मता है, सव इसी खयाल के भेद हैं, और चे इसी में व्यापार 
करते हैं। और सब कल्पित या मनोमय हैं। और उन्हीं 
क्रमों के भोग के लिये यह मन ( अंतःकरण ) प्राणों की तार 
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से वधा हुआ हृदय-कमल में बंदी है, जो - पहले :जन्म में 
उसके पाचों की ज़ंजीर होते हैं । 

( ६३) जव कि कमों की ज़ंजीर से प्राणां के तार के 
कारण वह खयाल या मन हृदय-कमल में वँघा हुआ है ओर 
उस ज्योति का प्रदशंक है, उसकी दृष्टि से आत्म-ज्योति भी 
हृदय में बंदी-सी प्रतीत होती है, यद्यपि . चह मुक्त है । यही 
पहचान वास्तव में भेद्‌ की पहचान है। ओर उसके पाने का 
स्थान या अवसर भी यही हृदय या मन हे | 


अध्याय चोथा 

( १) हमने जो कुछ ऊपर के अध्यायो में लिखा है, 
कुछ कपोल-कट्पना नहीं वरन्‌ ऋषि-सुनियों के तक-वितक 
(चाद) में युक्तियों के साथ सिद्ध हुआ है। क्योंकि स्वयंज्योति 
ब्राह्मण + में हम सुनते हैं कि एक वेर याज्ञवल्क्य सुनि यों ही 
राजा जनक के यहाँ जा निकला, तो राजा ने पूछा कि 
पे याज्ञवल्क्य ! मलुष्य की ज्योति क्या है ? उसने कहा कि 
ऐ. राजा ! सूर्य उसकी उयोति है, क्योंकि इसी के प्रकाश में 
चह उठता, वाज्ञार जाता, अपना व्यापार करता फिर लोट 
आता है, और यह सूर्यं उससे और उसके व्यापार से अलग, 
असंग रहता है। कहा, ठीक है । 


MS A Si अं ्नश-ल/श/2थ 2 नमन 


# देखो बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अध्याय ४, ब्राह्मण ३ | . 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२४८ - वेदानुवचन 

( २ ) फिर राजा ने पूछा, जब सूर्य अस्त हो जाता'है, तो 
उसकी कोन ज्योति होती है ? कहा, पे राजा ! चंद्रमा उसकी 
ज्योति होती है, क्योंकि चंद्रमा के प्रकाश में चह उठता, 
चाज़ार जाता, अपने व्यापार करता फिर लोर आता हे, 
और यह चंद्रमा उससे और उसके व्यापार से अलग, असंग 
रहता है । कहां, ठीक है। 

(.३ ) फिर राजा ने पूछा, जहाँ सूर्य अस्त हुआ और 
चंद्रमा भी अस्त हुआ हो, तो उसकी ज्योति कौन होती 
है ? कहा, ऐ राजा ! दीपक उसकी ज्योति होती है । क्‍योंकि 
तव दीपक के प्रकाश में वह उठता, चाज़ार जाता, अपने 
व्यापार करता फिर लौट आता है, और यह दीपक उससे 
आर उसके व्यापार से अलग, असंग रहता है। कहा, ठीक है। 

( ४ ) फिर राजा ने पूछा, जहाँ सूर्य॑ भी अस्त हो और 
चंद्रमा भी अस्त हो और दीपक भी न हो, वहाँ उसकी 
ज्योति क्या है? कहा, ऐ राजा ! वाणी उसकी ज्योति होती 
है, क्योंकि फिर वह वाणी के प्रकाश में उठता, वाज़ार 
जाता, अपना व्यापार करता, और लौट आता है, और यह 
वाणी उससे और उसके व्यापार से अलग, असंग रहती 
है । देखो, जहाँ कहीं ऐसी अँधेरी रात हो कि जिसमें हाथ 
पसारा भी दिखाई न दे, तो जहाँ शब्द सुनता है, वहाँ ही 
वह चला जाता है | कहा, ठीक है । 

(५) फिर राजा ने पूछा, जहाँ सूर्य भी अस्त हो, 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


जञानकांड 4 २४६ 


चंद्रमा भी अस्त हो, दीपक भी न हो, और वाणी भी न 
खुनती हो, वहाँ उसकी ज्योति क्या होती है? और यह 
` स्पष्ट है कि जब वह स्वप्न में होता है, तो वाणी भी नहीं 
सुनता । कहा, पे राजा ! वहाँ उसका आत्मा ज्योति होती 
है, क्योकि चह इस आत्म-ज्योति में उठता, वाज्ञार जाता, 
व्यापार करता फिर लोट आता है, और यह आत्मा उससे 
आर उसके व्यापार से अलग-असंग रहता है, और यह 
स्पष्ट है कि स्वप्न में भी मनुष्य उसी तरह ब्यापार करता 
है, जैसा जाग्रति में करता है । कः 

(६) ऐ राजा! सूर्य, चंद्र, दीपक, वाणी, उसकी वाह्य 
ज्योतियाँ हैं, और यह. आत्मा उसकी आंतरिक ज्योति है-। 
जिस तरह. वाह्य व्यापार वाह्य ज्योतियों से.चह करता है, 
उसरी तरह आंतरिक व्यापार वह अंतर-ज्योति में करता है, 
बरन वाह्य व्यापार भी चिना इस अंतर-ज्योति के नहों होते। 
बाह्य उयोतियाँ तो उसकी केवल सहायक हैं । और 
जिस तरह वाह्य ज्योतियाँ मनुष्य से अलग हैं और उसके 
व्यापार से कुछ संबंध नहीं रखतीं ; उसी तरह यह आत्म- 
ज्योति भी मजुष्य से पथक्‌ है और उसके ब्यापार से कुछ 
संबंध नहीं रखती । 

( ७) राजा ने पूछा, महाराज ! यह आत्मा कौन-सा है? 
सुनिज्ञी ने कहा, यह जो ज्ञान-ज्योति खयाल और इंद्रियों 
में दिल के भीतर चमकती है, बही श्रंतञ्योंति पुरुष है, और 
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यह्‌ हृदय-में उसी तरह केंद्रित है, जिस तरह दपंणं में मह 
प्रविष्ट होता है । यद्यपि मुंह काँच के भीतर कहा जाता है, 

परंतु वह वास्तव में उसके भीतर नहीं होता, वरन्‌ उससे 
अलग ओर असंग होता है; इसी तरह आत्म-ज्योति भी 
दिल के भीतर भबकती है, और फिर दूसरे दर्पणो में, जो 
खयाल ओर ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कमपूर्वक आ जाती है । 

(८ ) सुनिजी ने फिर आप ही कहा कि जिस तरह 
दर्पण की गति से सुख भी हिलता-सा दिखाई देता है, कितु 
हिलता नहीं ; उसी तरह मन की चंचलता से यह ज्योति- 
पुरुष भी हिलता-सा दिखाई देता है, कितु हिलता नहीं। 
सन या खयाल की गतियाँ सब संकल्प-विकल्प अर्थात्‌ 
सोच-चिचार रूप हैं, इसलिये आत्मा सोच करनेवालों की 
तरह होता है, कितु सोच नहीं करता; भ्यान करता-सा 
होता है, कितु ध्यान नहीं करता ; लीला करता-सा होता हे, 
कितु लीला नहीं करता; वरन्‌ समस्त व्यक्तिगत चेष्टाएँ 
ओर अवस्थाएँ, जो खयाल या मन के धर्म हैं, सच आत्म- 
ज्योति में आरोपित होती हैं । 

( & ) ऐ राजा! समष्टि-रूप से मन की दो प्रकार की 
चेष्टाए हैं या तो वह हृदय से फैलता है, और मस्तिष्क 
तथा इंद्रियों में आ जाता है, उस दशा को सवसाधारण 
जागति बोलते हैं; या वह संकुचित होता इंद्रियों ओर 

मस्तिष्क से लोटता मन के भीतर, जहाँ बह अपनी जड़ 
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रखता है, चला जाता है, उसे नींद कहा करते हैं । ये जागृति 
आर नींद वास्तव में मन के धर्म हैं, कितु ज्योति-पुरुष न 
तो फैलता है ओर न संकुचित होता है, तो भी मन या 
खयाल क समान हुआ जागता-सोता निश्चित होता है। 

( १० ) जव खयाल या मन जायृति की अवस्था में 
बदलता है, तो शुमान होता है कि मैं जागता हुँ । जब यही मन 
निद्रा की दशा में वदलता है, तो भ्रांति सवार होती है कि 
मैं सोता हूँ । इस तरह यहद ज्योति-पुरुष मन के समान हुआ 
जागता-खोता-सा होता है । वास्तव में न वह जागता है, न 
खोता है, वरन्‌ यो ही मन के कारण ये अवस्थाएँ उसमें 
आरोपित होती हें। 

( ११ ) ऐ राजा ! यह मन पंचभूतों के सतोशुण के अंशों 
खे बनाया गया है, ओर अपने कमों के भोग के लिये हृद्य- 
कमल सें वद्ध ( कदी ) हो रहा है। जव जाग्रति के भोग देने 
के लिये कमे तैयार होते हैं, तो बह जाग्रत्‌ की दशा में बदल 
जाता है ; जब स्वप्न के भोग देने को कर्म तेयार होते हैं, 
तो निद्रा की दशा में बदल जाता है। जव तक चे कर्म 
समाप्त नहीं होते, इस शरीर से वह संवंघ रखता है | यह 
आत्म-उयोति यद्यपि वास्तव में कमो के वंधन और शारीरिक 
संबंध से रहित ( निलिप्त ) है, तो भी यह उनके बंधन में 
अर उनके भोग इसमें निश्चित होते हैं। 

( १२) जब ये कर्म समाप्त होते हैं और दूसरे कर्म भोग 
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देने के लिये तैयार होते हैं,.तो यह मन इस शरीर से संबंध 

छोड़ देता है और नूतन शरीर से, जो इन दूसरे कमों ने 
बनाया है, संबंध पा जाता है | इस तरह यह ज्योति-पुरुष 
मन के समान हुआ दोनों लोकों में सैर करता हे, यद्यपि 
वास्तव में सैर करनेवाला नहीं होता । 
.. (१३) प राजा! अब तू यों समझ कि क्या वाह्य मलुष्य 
( स्थूल शरीर ), क्या भीतरी मनुष्य ( सूक्ष्म शरीर ) जो 
शरीर, मन और इंद्वियाँ हैं, सब कमों के बने. हुए हैं । और, 
ये कर्म वास्तव में पाप हैं, इस कारण वे भी जो इनसे वनाए 
गए हैं, पाप-रूप हें.। और, यह आत्मा उनसे असंग होता 
हुआ भी मन के समान हुआ देह से संबंध पाकर जन्मता-सा 
होता है, ओर पापों से लगा-सा. दिखाई देता हे; पर जव 
मरता-सा हुआ उन्हें छोड़ता है,.तो छोड़ता-सा दिखाई 
देता. है । । 

. .( १४.) इसलिये इस ज्योति-पुरुष के दो स्थान होते 
हैं--एक. लोक, दूसरा परलोक । इस देह में, जो पाप-रूप है. 
जब तक संबंध-सा पाता है, तो इस लोक में निश्चित होता 
है; जब इन पापों को छोड़ता है, तो पुण्य-रूप पारलोकिक 
देहो से संबंध-सा पाकर परलोक में निश्चित होता हे ; किंतु 
स्वप्त.इन दोनों में तीसरा स्थान हे, इस मध्य स्थान में आया 
वह दोनों स्थानों को देखता हे। 
` -( १५ ) स्वमावस्था इन दोनों लोकों के बीच की अवस्था 
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है। उसका कारण यहद है कि यहाँ मचुष्य प्रायः इस जात्‌ 
के देखे-खुने प्रभावों वा संस्कारों से उसी प्रकार का लोक 
देखता हे जो यहाँ ( जाग्रत्‌ में ) देखा हे। 

( १६ ) जव कभी उसके कर्म दूसरे भोग के लिये तैयार 
होते हैं, तो प्रायः आगामी सूचना के रूप में वे उसकी 
विद्यमानता स्मन में दिखाते हैं। इसी कारण कभी-कभी 
सुवम्ञ में विचित्र स्व दिखाई देते हैं, जो संसार में देखे या 
सुने नहीं होते । अतः जैसा वह जाने को तैयार होता हे, 
उन्हीं प्रभाव या संस्कारों को लेकर स्वप्न में दोनों लोकों का 
परिदर्शन करता हे, जो पाप-रूप और आनंदःरूप हैं। और, 
यही परिद्शन ( देखना) दोनों स्थानों के लिये यथेष्ट. 
प्रमाण है। ; 

( १७) किंतु जब यह सुषुप्ति में जाता हे, तो दोनों 
स्थानों से निकल जाता हे, वरन्‌ सबको छोड़ता हुआ भी 
सवके संस्कार साथ ले जाता है, और दूसरों में अहंता त्याग 
कर अपनी निजी अहंगता में स्थिर होता हे, और उन 
संस्कारों को समष्टि-रूप से एकत्रित देखता हुआ भी उनसे 
अलग, देखनेवाला रहता हे। यहाँ यह स्वयं ज्योति 
होता हे। 

( १८ ) देखो, वहाँ ( स्वावस्था में न तो गाड़ियाँ 
होती हैं, न गाड़ियों के घोड़े और न उनकी सड़क, किंतु 
गाड़ियों, घोड़ो और सड़कों को झटपट उन्हीं संस्कारों से 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


गत Trust Funding by MoE.IKS 
२५७४ . वेदानुवचन 
रच लेता हे; न वहाँ अभिरुचि होती हे, न प्रेम, न प्रीति, 
परंतु अभिरुचि, प्रेम और प्रीति को भी रच लेता हे; न: 
वहाँ बाय़रीचे, न वाग्रीचों में चलती नहरें ओर न कोठिया 
होती हैँ, किंतु वाग्रीचों ओर वाग्रीचों में चलती नहरों और 
कोठियों को रच लेता हे। वहाँ यही कत्ता-सा होता हे। 

( १६ ) कितु यहाँ ( स्वप्मावस्था में ) भी इस करनी का 
.दोष उन्हीं संस्कारों के कारण होता हे, क्योंकि सुषुप्ति में: 
उसका स्वरूप इन संस्कारों से अलग देखनेवाला सिद्ध होता 
है। इसलिये वह करता हुआ भी नहीं करता। क्योकि जो 
गुण स्वाभाविक नहीं होते, वही वस्त्र की तरह उतरते हैं 

“कितु-वह जो स्वाभाविक गुण होते हैं, कभी नहीं उतरते । 
चकि सब करतूत दोनों स्थानों या मध्य स्थान में परस्पर 
विभिन्न होती हैं और खुषुसि में चसत्र की भाँति उससे उतर 
जाती हैं, इसलिये ये सब अनात्मा हैं । 

( २० ) किंतु उसका देखना न तो दोनों स्थानों या मध्य 
स्थान में विभिन्न होता हे; न उससे वस्त्र की भाँति उतर 
जाता है, बरन्‌ केवल उसकी दृष्टि सुषुप्ति में” प्रत्यक्षः 
“ज्योतिषां ज्योति’ ठीक साक्ष्य रूप से शेष रहती हे। य॒दि 
वह भी उतर जाती, तो सुषुक्ति की गवाही ( साक्ष्य ) कौन 
देता । इसलिये सिद्ध होता हे कि उसका स्वरूप रष्टिमात्र, 
ज्योतियों की ज्योति, अकत्ता-अभोक्का हे, और यही 


आत्मा है । 
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(२१) ऐ राजा! जो धर्म धर्मी से कभी भी अलग न 
हो, वही उसका स्वरूप है। देखो, दीपक का प्रकाश दीपक 
से कभी भी उतारा नहीं जाता। इसी कारण से दीपक 
प्रकाशस्वरूप कहलाता है। आत्मा की दृष्टि भी न तोः 
जाग्रत्‌, न स्वम, न सुषुप्ति में उतरती हे, इसी कारण हमः 
कह सकते हैं कि आत्मा दृष्टिस्वरूप, ज्योतियों की ज्योतिः 
आर असंग हे । 

( २२) फिर झुनिजी ने कहा, ऐ राजा ! इस विषय में 
हमारे पाख वेद के मंत्र हैं। हम सुनते हैं.कि स्वप्न में स्थूल 
देह को त्यागकर खोता हुआ मलुष्य खोंतों को देखता हे, 
और उन्हां संस्कारों को लेकर फिर स्थानों में आ जाता हे ।ः 
वह जो इन स्थानो में फिरता उनसे अलग है, एक हंस 
पुरुष हे। | 

( २३ ) प्राणों से अपने निवास-स्थान की रक्षा करता 
हुआ निवास-स्थान से बाहर निकल जाता हे, और अस्त 
को पाता अपनी इच्छा से फिर निवाल-स्थान में आ जाता 
है। घर मे फिरता एक हंस पुरुष है। 

( २४३ ) स्वप्न में यही महान देव वड़्प्पन और खराबी: 
में आया-सा तरह-तरह के रूप करता हे, कभी स्त्रियों सेः 
प्रीति करता हँसता हुआ लीला करता हे, कभी भय देखता 
हे। आह, शोक कि उसकी लीला को तो स्वप्न में देखतेः 
हैं, किंतु उसे नहीं देखते । 
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( २५ ) चिकित्सक लोग कहते हैं कि सोते को जल्दी 
नहीं जगाना चाहिए, नहीं तो कोई असाध्य रोग हो जायगा, 
कितु यहद कारण नहों जानते कि कदाचित्‌ वह जल्दी से 
स्थूल देह में न आवे, तो चोले का काम खराव हो जाय ।' 
इस प्रकार के वैदिक मंत्रों से स्पष्ट होता दै कि चह जाग्रत्‌, 
स्वम, खुषुसि में फिरता उनसे और उनके व्यापार से 
अलग देखनेचाला साक्षी पुरुष हे। ऐ राजा ! इस तरह यहाँ 
खुषुसि में चहद स्वयं-ज्योति होता है। तव राजा ने आत्मा 
की पहचान पाकर कहा, हे भगवन ! मैं एक हज़ार गाए 
दक्षिणा में देता हूँ, कितु मेरी मुक्ति के लिये कुछु अधिक 
कहिए। राजा को अभी भली भाँति पवित्रात्मा सुप अचुभव 
नहीं हुआ, इसलिये फिर अधिक व्याख्या चाहता हे । 

( २६ ) सुनिजी ने कहा, देखो, यह आत्मा स्वप्न में माँति- 
माति की लीला करके ओर पाप-पुण्य देखकर विश्रामाचस्था 
( खघुति ) में जाता है। वहाँ न तो कोई भय हे न शोक, 
वरन्‌ अपना चिश्राम विशेष ( ख़ास आराम ) पाता है। इसी 
कारण सुषुसि को संस्क्षत में संप्रसाद बोलते हैं, क्योंकि 
यह उसके विश्राम का विशेष स्थान है, यहाँ भली भाँति बह 
स्वच्छंद और अद्वितीय सिद्ध होता है; बरन जाना जाता 
है कि जिस तरह वह दृष्टिस्वरूप हे, उसी तरह वह आनंदः 
स्वरूप भी दे। पहले-स्थानों में जो ढुःख-दर्द और शोक 
देखता है, मन और खयालों के धर्म हैं । यदि उसके अपने रमे 
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होते, तो यहाँ. किस तरह उससे उतर जाते ? जव चे खयाल 
और मन कें उतरने से साथ ही उतर गप, तो चे खव मन 
और खयाल के धर्म हैं, उसके नहीं । जव चह उन स्थानों में 
'मन को और खयाल को वस्त्र की तरह पहनता है, तो 
उसके दुःख-ददं ओर शोक भी उसमें कहिपत होते हैं । 

( २७ ) ऐ राजा ! यह पवित्र और आनंदरूचरूप आत्मा 
फिर इस विधामावस्था से, जो संप्रसाद हे, नियमपूर्वक विधि 
के अनुसार स्वप्त के लिये निकलता है, और जो कुछ वहाँ 
देखा है, उससे निर्लिप्त होता हे, क्योंकि वह असंग पुरुष 
हे। प्रकाश का अंधकार के साथ क्या संबंध, आनंद को 
डु्ख से स्या संबंध, स्वच्छंद या वेपरचाह को भय से क्या 
नाता, देखनेवाले को - दिखाई देनेवाले से क्या विगाड़ हे, 
गवाह को मामले से क्या? राजा ने कहा, ठीक हे, में एक 
हज़ार गाएँ दक्षिणा में और देता हूँ। अभी अधिक कहिए 
जिससे में मुक्ति पाऊँ। 

( २८ ) ऐ राजा ! यह पवित्र और आनंदस्वरूप साक्षी 
आत्मा इस स्वप्न में भी लीला करता-सा और विलास.करता- 
सा, पुणय-पाप को देखता हुआ, फिर उसी नियम और 
विधि से जाग्रत्‌ के लिये निकलता हे | जो कुछ वहाँ देखा हे, 
उससे निर्लिम्त निकलता हे, क्योंकि वह असंग और विमल 
पुरुष हे। राजा ने .कद्दा, ठीक है; एक हज़ार गाएँ और 
दक्षिणा में देता हूँ । अभी और कहिए जिससे में मुक्ति पाऊँ। 
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(:२६ ) पे राजा ! यह आंत्मा पवित्र, सब व्यापारो का 
साक्षी, स्वये आनंदस्वरूप, इस जाग्रत्‌ में भी लीला करता- 
सा, चिलाख करता-सा, पुणय और पाप को देखता उसी 
नियम और विधि से फिर स्वम में चला जाता है। जो कुछ 
जाग्रत्‌ में देखा हे, उससे भी निर्लिप्त. जाता है। जिस तरह 
जलपक्षी ( सुरग़ावी ). भी पानी में कभी डुवक़ी मारता है 
अर कभी उड़ जाता.हे, किंतु पानी से भीग नहीं जाता; 
इसी तरह यह आत्मा भी तीनों स्थानों में फिरता जो कुछ 
वहाँ देखता है, उससे लिप्त नहीं होता, वरन्‌ ज्यों का त्यों 
शुद्ध - पवित्र निकलता है। क 
( ३० ) फिर कहा, तीनों स्थानों में चह ज्योति-पुरुष 
इस तरह निर्भय हुआ फिरता है जिस तरह एक बड़ा -मच्छ 
अगाध समुद्र में कभी दायें कभी वाये फिरता 'है। यद्यपि 
बड़े-बड़े - भयानक तूफ़ान उठते हैं, पर उस मच्छ को कुछ 
भी हानि नहीं दे सकते ; न तो वह मच्छ उनसे. डरता हे 
ओरन उनसे. भीगता हे | इसी तरह यह आत्मदेव भी 
जाग्रत्‌ स्वन्न में फिरता है और उनका दर्शक होता है, वहाँ 
के पुरय-पांप कुछ भी उस पर प्रभाव नहीं डालते । 
. ` (३१) फिर, जब यह मच्छ आराम करना चाहता है, 
तो उस ( समुंद्र ) के नीचे चला जाता है और आराम से 
सोता है । इसी तरह यह आत्मा भी जाग्रत्‌ और स्वप्त की 
सैर करके तीसरे स्थान में, जो उसका विशेष विश्रामस्थान हे, 
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आराम करता है ; जहाँ न कुछ स्वप्त देखता हे, और न कुछ 
वाहर की ख़बर होती हैं । " 

( ३२ ) फिर कहा, ऐ राजा ! यह आत्मा एक वलवान्‌ 
पत्ती ( शाहवाज़ ) है, जैसा वह महान्‌. आकाश में निर्भय 
उड़ता सैर करता है, और फिर अपने परो को लपेटकर 
अपने मुख्य घर में जाकर आराम करता है, इसी तरह यहः 
आत्मदेव भी जाग्रत्‌, स्वम में सैर करके क्या मन, क्या 
खयाल, क्या इंद्वियाँ, वरन्‌ उससे भी जो बाहर है, सबको, 
लपेटकर अपने विशेष विश्रामस्थान मेँ, जो संप्रसाद है, आराम 
करता है ; यहाँ न तो कोई काम है और न कोई स्वप्न ।. 

( ३३ ) पे राजा ! जव कि इस संप्रसाद में वह स्वरूप से 
स्वच्छंद वा वेपरवादद, सुखस्वरूप और दृष्टिस्वरूप सिद्ध 
होता है, तो स्वप्न में जो उसे भय, शोक, आनंद और हास- 
विलास होते हैं, बह मन और खयाल की दृष्टि से कहिपत 
होते हैं । जैसे मच्छ भी बड़े समुद्र की लहरों में आसावित 
( भीगा हुआ ) प्रतीत होता है, किंतु मच्छ जानता है कि 
मुझे यह तूफ़ान क्या कर सकते हैं; क्या नूह का तूफ़ान 
यदि संसार को संहार करे, तो करे, कितु छोरी-सी मछली 
या वत के बच्चे को क्‍या भय है; जहाँ तक ऊँचा हो, हो, 
मछली या वतसर का वच्चा तो उसके शिर पर तैरता है। .. 

-( ३४ ) संसार और परलोक के हर्ष-शोक या सत्यु- 
जीवन के तूफ़ान मन के संवंध में हों तो.हों, . पर साक्षी 
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अतन को जो उन्हें देखता है, क्या भय है। वह तो जहाँ मन 
जातां है और ज्यॉ-ज्यों इषे और शोक में आकार पाता ह 
उसमें उसी तरह चमकता हुआ तैरता है, जैसा कि नूह के 

तूफ़ान में मच्छावतार तेरता था । [ 

( ३५ ) पे राजा ! दुःख-शोक या हष-आनद्‌ तुझे नहां 
होते, बरन तेरे अहंकार को होते हैं, ओर तेरा अहंकार भी 
एक उसी खयाल वा मन की लहर विशेष है, जिस तरह 
तूफ़ान में भी विशेष तरंग उठती थी जो भगवान्‌ मच्छ 
अवतार के आकार थी और उसके चारों ओर परिवृत थी। 
यदि दूसरी तरंगे इस बड़ी तरंग को निम्नतर करे तो करे, 
यदि उसमें बाहुल्यता करें, तो करें, मच्छ को क्या; इसी 
तरह अहंकार भी तेरे खयाल की एक बड़ी तरंग है, जो 
तुझे अभिमानं से संबंध विशेष कराने की मुख्य कारण ह । 
यदि दुःख-रूप तरंगें उसे पीड़ा दे, तो दे, यदि खुखाकार 
तरंगे उसके अनुकूल दों, तो हो, तुझे क्या । 

( ३६ ) पे राजा ! अपने अहंकार को अनात्म खयाल की 
चरत्ति जानकर अपने आत्मचल से जो विवेक कर दिखा 
[दिया है; तू अलग हो । यह दुःख आर खुख आत्मा के धम 
नहीं, अहंकार के धर्म हैं; और अहंकार तो वस्त्र की तरह 
संप्रसाद में तुमसे उतर जाता है, फिर क्‍यों उसे पहनकर 
उसके दृष-शोक को. अपने में मानते. हो ? बुद्धिमान्‌ जानते 
हैं.यदि चस्र लाल है तो हम लाल नहीं हो जाते, यदि वस्त्र 
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काला है तो हम काले नहीं हो जाते | यदि अहंकार भी 
डुःख-शोक पाता है, तो तुझे क्या, यदि पुणय-पाप से मलिन 
होता है, तो तुम्हें पुणयचान्‌ या पापी नहीं करता । 

( ३७ ) ए राजा ! तू जाग्रत्‌ और स्वप्न में पराए पापों 
से पापी, पराई भूख-प्यास से भूखा-प्याखा, और पराए 
जीवन-सृत्यु से जीता-मरता है। किंतु यह स्पष्ट है कि पराप 
पापों से कोई पापी नहीं हो जाता, इसी तरह दूसरों की 
भूख से अन्य भूखा नहीं हो जाता, खयाल के जीने और 
मरने से आत्मा मरता या जन्मता भी नहीं, यहद सव उसमें 
खयाल और देह के संबंध के कारण से हैं, और उसका 
संबंध निरा भ्रांतिपूरणं हे, फिर क्यो उसके धर्मों, को अपने 
में भ्रम से मानते हो ? 

(३८) ऐ राजा! जब कि यह आप असंग है, .तो 
खयाल के कारण इसमें पराए. धरम प्रकट होते हैं। और 
जव स्वप्न में इसको शत्रु और चोर वाधते तथा.मारते हैं, 
या कोई हाथी. पीछे. पड़ता. है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि 
मारा ओर गढ़े में गिरा। और ऐसे ही यहाँ जव जाग्रत्‌ 
के खयाल देखता है, तो अविद्या के कारण उन्हें सचमुच 
'जानता है, अन्यथा झूठ-मूठ दिखावा ही है। पर यदि वहाँ 
विचार करे और राजा. और .. देवता की तरह ज्ञान लेवे कि 
जो कुछ यह है वह सब “में ही हूँ”, . तो यही सच है और 
यही उसका परमधाम हे। .. .. .. ; . :.. 5.. 
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( ३६ ) पे राजा ! स्वम में यदि शत्रु ने बाँध लिया, या 
चौर ने मारा, या हाथी ने गढ़े में गिरा दिया, तो यह भी 
श्रांतिमयी कल्पनाएँ हैं। और यदि इसके विरुद्ध ज्ञात हो गया 
कि ये सब संकल्पमात्र हे, मे इन सवका आत्मा ईँ, आर 
यह अभिनय है, में दर्शक हूँ: तो यह भी एक स्रांतिमय 
कल्पना है । तो भी चे पहली कट्पनाएँ झूठी ओर डुःख 
कां कारण हैं; और यहद दूसरी कल्पना उसके विरुद्ध ज्ञान 
ब सत्यता पर है, और सुख का कारण है| इसी कारण 
विद्या -इसका परमधाम है और अविद्या इसका महान 
नरक है । यद्यपि विद्या और अविद्या भी इसका निजी गुण 
नहीं हैं, तो.भी अविद्या गई, तो फिर परम कल्याण है। 

( ४० ) चिद्या और अविद्या से अलग जो इसका स्वरूप 
है, चह तो संप्रसाद में अपने आप दिन-रात सिद्ध होता है; 
आर यहाँ संप्रसाद में वेदों से भी परे हो जाता है। जब 
वेदो से परे हो जाता है, तो पापों से भी परे हो जाता है 

यरन्‌ निर्भय और स्वच्छंद दो जाता हे | यही उसका 
असली स्वरूप है । र्‌ 

( ४१ ) यह न मान लेना चाहिए कि संप्रसाद मे न तो 
चह कुछ देखता है, न सुनता है, वरन्‌ वेवर होता 
है, इसलिये वहाँ अविद्या या वे-ख़वरी उसमें होती हे; 

क्योंकि जैसे कोई उन्मत्त ( शराबी.) अपने परेम-प(त्र को 
बग्नल में लिए अति प्रसन्न हुआ न तो कुछ घर की ओर न 
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वाहर की ख़बर रखता है, ऐसे ही यह आत्मा भी अपने 
विशेष विश्राम में जो उसका निजी विश्राम है, न तो अपनी 
ख़बर रखता है न अन्य की; तो भी उसकी निजी दृष्टि 
लोप नहीं हो जाती । 

( ४२ ) और यही रूप उसका अपना है, क्योंकि सव 
मनोरथ यहाँ प्राप्त हैं, और यहाँ सिवाय अपने आपके उसे 
दूसरे की चाह नहों। उसका यही रूप विन! लोभ और 
इच्छा के है। यहाँ पिता पिता नहीं रहता, माता माता नहीं 
रहती, संसार संसार नहीं रहता, वेद वेद नहीं रहता, वरन्‌ 
यहाँ चोर चोर नहीं रहता, खूनी खूनी नहीं रहता, चांडाल 
चांडाल नहीं रहता, थका थका नहीं रहता, रोगी रोगी 
नहीं रहता, क्‍योंकि पुण्यों से जैसे अलेप होता है, वैसा ही 
पापों से भी अलेप होता है। यहाँ ही वह मन के सारे 
डुःख-शोकों से तिर जाता है, और यही स्वरूप उसका 
संसार-समुद्र का तैरानेवाला है। 

( ४३ ) ऐ राजा ! पिता तो वह तब हो, जब वहाँ कोई 
उसका पुत्र हो ; और माता .भी तव हो, जब कोई वहाँ 
उसका वच्चा हो। वहाँ कोई दूसरा नहीं जो उसका पुत्र 
समभा जाय। इसलिये न तो वह पिता है न माता है। और 
इसी तरह कोई संसार नहाँ, क्योंकि न तो लोक है न 
परलोक; ओर न वहाँ वेद हैं जो लोक और परलोक के 
फल वतलाएँ। जव वेद नहाँ, तो धर्म और अधर्म भी वहाँ 
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नहीं । बरन क्या चांडाल, क्‍या ब्राह्मण, क्या हंता, क्या 

इन्य, क्या राजा, क्या रंक, सब यहाँ पक होते हैं, और यही 

'रूप उसका कैवल्य वा अद्वितीय है, जिसे पाते अस्त होते हैं। 

( ४४ ) जव कि वहाँ सिवाय अपंने स्वरूप के कोई 
दूसरा उसके साथ नहीं, तो आवया भां वहां नहा हे । 
क्योंकि वह भी अन्य है, और अन्य की वहाँ गति नहां। 
कितु वह जो वहाँ देखता नहीं, वह तो देखता हुआ नहा 
देखता, क्योकि उसकी दृष्टि का लोप तो संभव नहीं, 
इसलिये कि वह इष्टिस्वरूप या नित्य है। कितु वहाँ 
उससे भिन्न कोई दूसरा नहीं, जिसे देखे। 

(४४५ ) फिर, चूं कि वहाँ वह सूघता नहीं, तो वास्तव 
में सूँघता हुआ नहीं सूघता, क्योकि उसकी सूघ का लोप 
संभव नहीं, इसलिये कि चह :नित्य है। किंतु वहाँ उससे 
कोई भिन्न नहीं, जिसे सूं घे।. 

(४६) फिर, चूं कि बंहाँ बह स्वाद नहीं लेता, तो 
वास्तव में स्वाद्‌ लेता हुआ नहीं लेता, क्योंकि उसके स्वाद 
का लोप संभव नहीं, इसलिये कि वह नित्य है। किंतु वहाँ 
कोई अपने से भिन्न स्वाद नहीं, जिसे लेवे । 

( ४७ ) फिर, इसलिये कि वहाँ कुछ कहता नहीं, तो 
चास्तव में कहता हुआ नहीं कहता, क्योंकि उसकी वाणी 
का लोप संभव नहीं, इसलिये कि वह नित्य हे। कितु वहाँ 

उससे पृथंक्‌ कोई अन्य नहीं, जिसके साथ बोले । 
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( ४८ ) फिर, चूकि वहाँ कुछ सुनता नहों, तो वास्तव 
में खुनता हुआ नहीं झुनता, क्‍योंकि. उसके सुनने का लोप 
संभव नहीं, इसलिये कि वह नित्य हे। कितु वहाँ उससे ` 
पृथक्‌ कोई नहीं, जिसे झुने। 

( ४६ ) फिर,चू कि वहां कुछ सोचता नहीं, तो वास्तव 
में सोचता हुआ नहीं. सोचता, क्योकि उसके सोच का: 
लोप संभव नहीं, इसलिये कि वह नित्य हे। किंतु वहाँ 
उससे पृथक्‌ कोई शोचनीय नहीं, जिसे सोचे । 

( ५०.) फिर, चूं कि वहाँ कुछ छूता नहीं, तो वास्तव में 
छता हुआ नहीं छूता, क्‍योंकि उसकी छूत .का लोप संभव 

'नहीं, इसलिये.कि चह नित्य हे। कितु वहाँ. उससे पृथक्‌ 
कोई छूत के योग्य नहीं, जिसे छुप । 

( ५१ ) फिर च्चू कि वहाँ कुछ जानता नहीं, तो वास्तव 
से जानता हुआ नहीं जानता, क्योंकि उसके ज्ञान का लोप 
संभव नहीं, इसलिये कि वह. नित्य हे। कितु वहाँ उससे 
अलग कोई जानने योग्य नहीं, जिसे जाने । 

( ५२) हे राजन्‌! वह तो ज्ञानस्वरूप हे, दूसण कोई 
ज्ञातव्य नहीं जिसे जाने। वह तो स्वयं नेत्रस्वरूप हे, दूसरा 
कोई दिखाई देनेवाला नहीँ जिसे वह देखे । वह तो स्वयं 
घ्राण्स्चरूप- हे, दूसरा कोई गंध नहीं जिसे वह सूंघे। 
बह तो स्वयं रसनास्चरूप हे, दूसरा कोई रस नहीं जिसका 
सवाद्‌ ले । वह तो स्वयं. शाब्दस्वरूप हे, दूसरा कोई 
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सुनाई देनेवाला नहीं जिसे खुने। वह तो स्वयं चिता- 
` स्वरूपं है, दूसरा कोई चिंतनीय नहीं जिसका चितन करे। 
वह तो स्वयं स्प्शेस्वरूप हैं, दूसरा कोई शीतोष्ण नहा, 
जिसे स्पशे करे | 

(५३ ) जब कि एक अकेला ज्ञानस्वरूप, आनंदस्वरूप, 

` सतस्वरूप रहता है, तो किसे वह जाने?! किसे विद्यमान 
करे ? किसे :आनंदवाला विचार करे? वह तो क्या इंद्रिय, 
क्या खयाल, 'क्या मन, सबसे पार अलग जा रहा है, ओर 
पाप-पुण्य भी जो उन्हीं के धर्म हैं, उनसे भी तिर गया है; 
कहाँ अविद्या, कहाँ विद्या, दोनों से पार और दोनों से श्रेष्ठ 
है । और देख, चह त्‌ ही है, क्योंकि तू निश्चय करता है कि 
में संप्रसाद में था। ! 

( ५४ ) कितु जहा यह अद्वैत छत की तरह होता हे, तो 
वहाँ पर दूसरा' दूसरों को देखता है, दूसरा दूसरों को 
सुँ घता है, दूसरा दूसरों का स्वाद लेता है, दूसरा दूसरों से 
बोलता है, दूसरा दूसरों को खुनता है, दूसरा दूसरों को 
सोचता है, दूसरा दूसरों को छूता है, दूसरा दूसरों को 
जानता है। 

( ५५ ) हे राजन्‌! जब यह अद्वैत द्वत होता हे, तो 
आँख और रूप होता देखता-सा होता है, ओर नाक तथा 
गंध होता सूघता-सा होता है, रखना ओर स्वाद होता 
स्वाद्‌ लेता-सा होता है, वाक्‌ ओर वाणी होता चोलता-खा 
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होता है, कान और शब्द्‌ होता सुनता-सा होता है, सोंच 
शोचनीय और विचार होता सोचता-सा होता हे, स्पर्श - 
अर शीतोष्णता होता छूता-सा होता है। 

( ५६ ) हे राजन्‌ ! बह एकत्व और यह अनेकत्व दोनों 
उसके कमाल ( परिपूरणंताणं) हैं, कितु वह एकत्व तो उसका 
सच्चा कमाल है और यह अनेकत्व असत्य या मिथ्या है। 
आर इस अनेकत्व में या तो अविद्या कारण हे या विद्या। 
जहाँ अविद्या कारण है, वहाँ तो चह परिच्छिन्न, डुःख-शोक 
पाता-सा उठता है; जहाँ विद्या कारण है, वहाँ सर्वरूप, 
ऐश्वयंचान्‌ उठता है । 

( ५७ ) जहाँ परिच्छिन्न उठता हे, वहाँ अपने कर्मों के फल 
में बंधा-सा दिखाई देता है; कहां मार खाता है, कहीं आनंद 
करता है ; कहीं चाहता है कि मिले, पर नहीं मिलता ; कहीं 
माँगता है कि देखें, पर नहीं देखता, तो खयाल होता है कि 
प्रारब्ध साथ नहीं देती; कितु जहाँ चाहता है और मिल 
भी जाता है, तो जाना जाता है कि प्रारब्ध साथ देती हे। 
इस तरह अविद्या, प्रारब्ध और काम में बँधा हुआ संसार- 
चक्र में चकराता है। 

( ५८) कितु, जहाँ विद्या के कारण सर्चरूप उठता है, 
वहाँ जो चाहता हे, पाता है; जिसकी कामना करता है, 
मिल जाता है। संकल्प से धरती और आकाश उत्पन्न हो 
जाते हैं । संकल्प से भोग भोक्का उठते हैं, और सर्वरूप हुआ 


FS 
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सर्वे में भोक्ता होता है। कितु दुःखो का आधार ( बिछोना ) 
होता है, भोला तो नहीं होता ; तो कहा जाता हैं क अपन 

कर्मों का क़ेदी ( बंधा हुआ ) नहीं, वरन्‌ सर्वेशाक्लेमान्‌ है | 

इसलिये वह अशक्ता और आवश्यकता ( न्यूनता ) अविद्या 
के कारण उसमें आरोपित होते दै, ऑर यह. शाक्तमत्ता 
आर कमाल चिद्या के कारण आ जाते हैं; किंतु वास्तव मे 
दोनों अपने से अन्य वा. भिन्न दै, ओर उनमें यह! आत्मा 
अकेला ( अद्वैत ) हे। - ` - ह 

( ५६.) जो कोई. अपनी इस एकता को . जानता है आर 
इस तरह का विवेक पाता है कि “में .खंप्रसाद्‌,म अपनी 
एकता देखता हूँ, और अनेक्रता में. भी आया दूसरा क धर्मा 
से घर्मवाला होता हूँ, कितु उनसे . संग. नह पाता, जसा 
कि स्वप्न में दिखलाय़ा गया .है” ; तो इसी विद्या के कारण 
यहाँ तो नियत समय तक दुःख पाता इश्रा,भी नहा पाता, 
कित सत्यु के. पश्चात्‌ खुख पाता हुआ भी पा जाता है, आर 
कर्शबंधन से निकल जाता है | इसलिये इस ज्ञान पर यह 
दूसरा मिथ्या कमाल मुफ़्त में मिल जाता है। यही प्रसाद है। 
और चूंकि यह न्याय से नियत हुआ है, इसलिये न्याय 
और प्रसाद्‌ में झगड़ा नहीं होता। 
( ६० ) हे राजन्‌, जब कि अपना निजी कमाल संप्रसाद 

में जान लिया कि “आनंदस्वरूप में हूँ,” तव जाग्रत्‌ और 
,रुवम्न में खयाल और प्रारब्ध के. कारण यंदि कुछ दुःखां की 


od 
# है. 
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प्रतीति भी होती है, तो होते हुए भी नहीं होती। और 
जव कि सत्यु के वाद माया के कारण दुःख-ददे तो नहीं, वरन: 
सत्यसंकल्प ओर सत्यकाम आदिक मिलते हैं, तो यद्यपि 
उसके स्वरूप में सत्यकाम सत्यसंकरप आदि नहीं, तो भी 
नहीं हुप मिल जाते हैं। और उस पहली अवस्था को नकद 
मुक्ति और दूसरी को मुफ़्त झुक्कि वोलते हैं । नकद मुक्ति को 
जीवन-मुक्ति और मुफ़्त मुक्ति को कैवल्य मुक्ति कहते हैं। 
क्योंकि जो केवल ज्ञान से मिलती है, वही कैवल्य है | चू कि 
करमो और तपो की यहाँ आवश्यकता नहीं, इसी कारण से 
मुफ़्त हे । ओर वह पहचान यही है कि “जाग्रत्‌, रदप्न, 
खुघुक्ति में एक अकेला फिरता असंग है; और क्या जाग्रत, 
क्या स्वमन, और क्या सुषुप्तिः सब अन्य या दूसरे हैं, और 
एक अकेला दूसरों में आया भी दूसरा नहीं हो जाता । 

( ६१ ) वरन्‌ एक अकेला, शुद्ध, द्रष्टा, जहाँ द्वेत की गति 
नहीं, अपने आप संप्रसाद में होता है, यही उसकी परमगति 

है, यही उसका परम कमाल है, यही उसका परम लोक हे; 

' यही उसका परमानंद है, और इसी परमानंद के विदुओं 
( 0८०१५) से सव. जीवन पाते हैं । क्‍या च्यूंँटी, क्या 
प्रजापति, इसी परमानंद के विवरण हें, जो तेरा अपना 
आप है ।” इस तरह याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को भली 
भाति उपदेश किया | 

( ६२) हे राजन्‌! यही संप्रसाद-रूप तेरा आत्मा जब 
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दो-सा हुआ च्यूंदी में उठता है, तो च्यू टी-रूप होता हुआ 


च्यू टी, “हाथी में हाथी, मनुष्य में मनुष्य, देवता में देवता, 
प्रजापति में प्रजापति, और खुदाई में खुदा होता है; और 
इसी के आनंद उनके मनों में प्रतिबिबित होते न्यूनाधिक 
` होते हैं, जैसे एक ही सुख आरसी में छोटा ओर दर्पण में 
बड़ा दिखाई देता है, किंतु क्या वड़ा और क्या छोटा, खव 
के संव एक ही मुख के प्रतिबिब हैं ; इसी तरह क्‍या च्यूं टी, 
क्या प्रजापति, सवके आनंद इसी की विभूतियाँ हैं, यही 
सबके आनंदों की कान है। जिसे आनंदों की कान अपने 
आप प्राप्त हो, कब चाहता है कि में उसकी अल्प विभूति 
की खोज करू । 

(६३) च्यू थी में छोरा मन और मलिन खयाल हे; वहाँ, 
यदि छोटा और दोष पूणं आनंद का प्रकाश हे, तो दोष 
च्यू ठी के मन का है| और प्रजापति में विशाल मन और 
शुद्ध सतोशुणमात्र हे, और उसमें यदि पूणं आनंद का 
प्रकाश है, तो प्रजापति के मन का कमाल है; कितु थिव में, 
जो ठीक आनंदस्वरूप और पूर्णात्मा हे, कुछ दोष नहीं, और 
न कमाल है, वरन्‌ जैसे का जैसा ओर यैसे का वैसा, क्या 
च्यू टी, क्या प्रजापति सबमें एक अकेला अद्वैतस्वरूप हे। 

( ६४ ) बह तो प्रत्येक पराये ( द्वैत ) में एक-सी सज-धज 
का एक अकेला ( अद्वेत ) हे। उसकी लटक तो प्रत्येक 
विभूति चा दृश्य .में ज्ञिनियों को मनोहर .दिखाई देती हे। 
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जहाँ-जहाँ उनकी दृष्टि जाती हे, ड्वेत में अद्वैत को देखते हैं; 
या पराये में अपना स्वरूप. देखते हैं । जिनको यह अङ्वैतानंद 
(आनंदस्वरूप ) मिलता हे, फिर वे दूसरे के आनंद ( अनात्म 
पदार्थो में आनंद ) की चाह नहीं करते | क्या चैकु'ठः क्या 
देवलोक सवके आनंद अन्य अर्थात्‌ अनात्मा के हें। कौन 
बुद्धिमान्‌ है कि दूसरे की कामना करे, क्योंकि दूसरा 
अनंतकाल तक अपने पास नहीं रहता; किंतु अंद्वेत तो: एक 
है, और एक से एक पृथक्‌ नहीं» होता, बही परमानंद है, 
वही अनंत है, और वह तुझे सदैच प्राप्त है । "६ 
“ ( ६५) दूसरों में जो आनंद है, वे प्रकट होने के स्थानों 
की अपेक्षा से न्यूनाधिक होकर अनुभूत होते हैं, पूर्ण नहीं 
होते । जैसे » एक मनुष्य का जो मुख्य आनंद.है, बह चह्ी 
है जो एक नवयुवक, विद्वान, ' बुद्धिमान्‌, स्वस्थ और 
समस्त. संसार के चक्रवर्ती राजा का आनंद है। ‘a 
.. ( ६६) कितु यदि मजुष्य के इस विशेष आनंद को 
सौशुना किया जाय, तो अग्निष्वाता पितरों का विशेष 
आनंद होता है । ओर उसका सोगुना जितलोक के पितरों 
का विशेष आनंद है । उसका. सौशुना गंधों का विशेष 
आनंद है । उसका सोगुना एक वनावरी देवता अथात्‌ कमे- 


: देखो बृहदारण्यकोपनिषद्‌ अध्याय .४, ब्राह्मण ३, मंत्र ३३ और 
यही वर्णन तैत्तिरोपनिषद्‌ ब्रह्माचहली आठवें अनुवाक में भी है। - - 
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देव का आनंद होता है । उसका. सोगुनां एक आजन्म 
देवता का विशेष आानंद है । उसका सोगुना एक प्रजापति 
का विशेष आनंद है । ओर उसका सोगुना एक ब्रह्मलोक 
का विशेष आनंद है, जिससे बढ़कर कोई विशेष आनंद नहीं। 
(६७ ) हे राजन्‌! इन विशेष आनंदों में भी वंधन हे। 
मलुष्यों का आनंद यद्यपि पितरों मै सम्मिलित है, किंतु 
मनुष्य पितरों का आनंद नहीं पा सकते । ओर पितरों का 
आनंद यद्यपि जितलोक के पितरों में सम्मिलित दै, कितु 
बनावटी पितर उनका आनंद नहीं पा सकते । इसी तरह 
प्रजापति और ब्रह्मलोक तक यही हाल है कि नीचे की श्रेणी 
का आनंद तो ऊपर की श्रेणी में प्राप्त है, परंतु ऊपर का 
आनंद निचली श्रेणीवालों को नहीं, : यद्यपि उसकी कामना 
और अभिलाषा करते हैं । सुतरां, सबसे ऊपर के लोक में 
जो कुछ चाहो, मिल जाता है, इसी कारण से वड़ा है। 

(६८ ) तो भी उसमें पहले इच्छा है ओर फिर पाता 
है । जब मिला तो आनंद है, जब न मिला तो यही दुःख 
है । किंतु अभिलाषा में तत्काल नहीं पाया जाता, वरन्‌ दूसरे 
ण में मिलता है; तो पहले क्षण में दुःख. ओर दूसरे में 
आनंद्‌ है। यद्यपि प्रत्येक क्षण में आनंदप्रा्ि के कारण 

दुःख दूर होता है, तो भी वह दुःख-शोक से रहित नहीं । 
( ६६ ) उसका कारण यह है कि जब कामना होती हे, 
तो उस कामना के कारण इस आनंद-रूप आत्मा में एक 
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अनात्म-दुःख होता है। परंतु जव अभिलषित पदार्थ मिल 
जाता है, तो कामना शांत हो जाती है, और चवही अपना 
ठीकं आत्मानंद प्रकट होता है । अनजान मजुष्य समभता है 
कि यह आनंद मुझे अभिलषित पदार्थ से मिला, कितु 
आनंद तो प्रथम ही प्राक्त था, कामना के कारण दुःख में 
छिप गया था। जव अभिलषित पदार्थ मिला, तो अनात्म- 
दुःख जाता रहा, जिसमें अपना आनंद डुःख-सा हो गया था, 
ओर अव चही आनंद प्राप्त-सा ज्ञात होता है। इस प्रकार 
जो आनंद अभिलषित पदार्थ से मिलता है, विशेष अर्थात्‌ 
परिच्छिन्न आनंद है, यद्यपि ब्रह्मलोक में है; कितु संप्रसाद 
में जो आनंद है, विना कामना के प्राप्त होता है, इसलिये 
परिच्छिन्न नहीं, कितु अपरिच्छिन्न वा अनंत है। 

( ७० ) परंतु वह जो अपने परमानंद को संप्रसाद में 
सिद्ध करते आर जानते हैं, वे जाग्रत और स्वप्न में 
अभिलषित पदार्थों को भी अपना आप देखते हुए इसकी 
कामना नहीं करते, क्योंकि कामना अपने से भिन्न की होती 
है, अपने आपकी नहीं। जव कि कामना नहीं, तो दुःख 
नहीं । जव कि दुःख नहीं, तो आनंद प्रत्येक क्षण में प्राप्त है 
किसी क्षण में छिपता नहीं बही पूणे है, वही अपना आप 
है, वही नित्य है। 

( ७१ ) हे राजन्‌ ! तू प्रत्येक विशेष आनंद को इस पूर्ण 
आनंद से जाँच कर देख. ले | छोटे से बड़े तक, मनुष्य से 
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लेकर ब्रह्मलोक तक, प्रत्येक का आनंद पूर्णोनंद्‌: के भीतर 
सम्मिलित है । क्‍योंकि वह, जो कामना करता है ओर पाता 
' है,,उसी के समान होता है जो नहीं चाहता ओर नहों पाता। 
जैसे। जिसे प्यास हैं, यदि पानी पाता है, तो उसी के अनुसार 
होता है. कि जिसे प्यास नहीं ओर पानी नहीं पाता | 
` (७२) कल्पना करो. कि. मलुष्य संसार में चक्रवर्ती 
राज्य माँगता है ; यदि उसे मिले, तो उसी के समान है जो 
उसे नहीं चाहता, वरन्‌ मिले भी तो नहीं लेता । इसी 
कारण रोम का सम्राट्‌ सिकंदर ओर भारत का ज्ञानी 
परमहंस एक समान हैं | वह तो न मिलने में कष्ट मानता 
है; यह. मिलने में बखेड़ा जानता है | इसमें भी समान हैं । 

( ७३ ) फिर, मनष्य यद्यपि पितरों के आनंद साँगता हे, 
कितु.नहीं. मिलते, ओर पितर भी कामना करते हैं, पर पाने 
में उसी के समान हैं जो पितरों के भोग नहीं भागता ओर 
नहीं पाता, बरन्‌ मिल जायेँ तो चखेड़ा देखता हे | इसलिये 
भारत का परमहंस ओर पितृलोक के पितर एक समान हैं । 

( ७४ ). इसी तरह क्या प्रजापति, क्या ब्रह्मा तक जो-जो 

गेग.हैं, वह तो उनकी कामना करके पाते हें, ओर यह 
परमहंस उनकी कामना नहीं करता ओर नहीं पाता, वरन. 
मिल जाय, तो घबराता हे। इसलिये क्या प्रजापति ओर 
क्या ब्रह्मा, सब भारत के परमहंस के समान है ।: 
:= (७४ ) इन बाता सें ज्ञात होता है-कि यह अनंत आनंद 
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जो आत्मानंद हे, अपने आप प्रत्येक को सदैव प्राप्त हे; 
और यही अपना आप हे, किंतु अपने से भिन्न की कामना में, 
भिन्न वस्तु की प्राप्ति में, प्रत्येक को प्रतीत होता हे। और 
चह जो नहीं पाते, दुःखी होते हैं। परंतु वह जो अपने 
आपकी कामना करता हे, अपने से भिन्न की कामना. नहीं 
करता, उसे सदा मिलता हे। और वह जो इसे: जानता हे, 
विना कामना और इच्छा किए पाता हे, नित्य आनंद में हे, 
जिसका आदि या अंत नहीं । इसलिये आत्मा की पहचान 
वास्तव में परमानंद का. कारण हे । इसमें. किसी कर्म की 
आवश्यकता नहीं, कर्म तो सिन्न वस्तु की पासि में होता है, 
अपनी में नहीं होता। और यही परमहंस लोग वास्तव में 
निलोंभी हैं, अन्यथा च्यूँटी से लेकर ब्रह्मा तक लालची 
निश्चय होते हैं। और लालच ही समस्त 'दुःख-शोक का 
कारण है| हक 

( ७६) हे राजन्‌! तात्पर्यं यह है कि जव अपना आप 
लालच में आता हे, तो भिन्न हो जाता हे । आप ही कामना, 
आप ही कामनावाला, और आप ही काम्य वस्तु होता हे। 
अविद्या के कारण नहीं जानता कि “में ही. कामनावाला में 
ही कामना, मैं ही काम्य वस्तु हुँ ।” वरन्‌ अपने से भिन्न हुआ 
भिन्न को माँगता हे, और वह कभी मिलता हे और कभी 
नहीं मिलता। जव मिलता हे, तो आनंद होता हे ; जब नहीं 
मिलता, तो दुःख होता है, और प्रयत्न करता है कि. पावे। 
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यही कर्म हैं । इस तरह कर्मों में आकर कर्मों का दास दो 
जाता है, और कर्मों के बंधन .में बंदी हुआ च्यू री से 
` ब्रह्मलोंक तक चक्कर लगाता हे । बहा सत्यलकल्प इ 
जो चाहता है पाता है । कितु वहाँ भी लोभ से रहित नहां 
हे, और लोम अंत में नाशवान है; इसी लिये समस्त भोग 
पन्ने से भिन्न अर्थात्‌ अनात्मा ओर नाशवान्‌ हैं। ओर 
यह जो निजानंद्‌ है, नाशवान्‌ नहीं, वरन्‌ नित्य है। एसा 
याज्ञवल्क्य ने कहा । 

( ७७ ) तब राजा ने कहा, भगवन्‌ मैं हज़ार गाएँ और 
देता हुँ, अभी कुछ और कहिए जिससे मैं सुक्कि पाऊं । यहाँ 
याज्ञवल्क्यजी कुछ रुक कर सोचने लगे कि राजा बुद्धिमान्‌ 
है, मेरा सब ज्ञान चाहता है, इसलिये कि योग्य शिष्य 
इसे देना चाहिए । 

( ७८ ) इस रुकने के पश्चात्‌ याज्वल्क्यजी ने कहा, 
हे राजन्‌! जिस तरह यह एक अकेला जाग्रत-स्वप्न में नियम 
आर विधान के अनुसार आता-जाता है, इसी तरह खुत्यु में 
इस शरीर से निकलता दूसरे शरीर में जीवन के लिये आ 
जाता है, और संसारी कहलाता है, वास्तव मे अखंग और 
असंसारी है । 

( ७६ ) जिस तरह स्वम ओर जाग्रत्‌ मन के कारण 
इस ( एक अकेले ) में आरोपित होते हैं, उसी तरह जन्म 
और मरण भी मन और प्राण के कारण इसमें कल्पत होते 
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हैं । वास्तव में न तो वह जागता है न सोता हे, अर न वह 
मरता है न जन्म लेता है। 

( ८० ) यदि तुझे इस सूक्ष्म रहस्य के मालूम करने 
की जिज्ञासा है, तो एक उदाहरण से सहज ही समक में 
आ जायगा। वह यह है किजिस तरह एक यात्री परदेश 
जाता है, इसी तरह यह भी परलोक को जाता है। जिस 
तरह यात्री चलता हुआ अपना सामान क्या चक्की, क्या 
आखली, क्या सूसल, क्या छलनी, क्या सूप, क्या वर्तन, 
क्या खाने-पीने और पहनने की वस्तुएँ, सबकी सब अर्थात्‌ 
खंदूक़ ओर पिटारियों में बंद करके एक छुकड़े पर लादता 
है ; इसी तरह. यह जीवात्मा भी अपनी अगली-पिछली 
करतूतों, और अगली-पिछली जानकारियों और उनके 
साधनों अर्थात्‌ आँख, नाक, कान, रसना और मन सबको 
बंद करके उदानप्राण-रूप छुकड़े में लादता ओर चल देता है । 

( ८१ ) जिस तरह यात्री का लदा इुआ छकड़ा सूय, 
चंद्रमा या दीपक के प्रकाश में रंगता, चीखता, सड़कों पर 
चलता है; उसी तरह यह प्राण का छुकड़ा भी प्राज्ञ आत्मा 
के प्रकाश में रंगता, चीखता, उन्हीं सड़कों पर चलता है 
जो कर्मकांड में दिखाई गई हैं, और जिनका रास्ता अग्नि से 
फरता है। इस छुकड़े के चलने के कारण उस पक अकेले 
आत्मा में भी जन्म-मरण संसार कल्पत होता है, वास्तव में 
तो बह इस गति और छुकड़े की रंग में साक्षी या दीपक 
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है.; स्वयं नहीं चलता, वरन्‌ छकड़े की. चाल से चलता-सा 
होता है ; स्वयं नहीं रँगता, वरन्‌. प्राणां के रेग के कारण 
रंगता-सा होता हे |/ 

( ८२ ) हे राजन्‌ ! यह कव॑ होता है ओर क्योंकर होता 
है, आप कान लगाकर सुनिए | जव शरीर रोगों ' या बुढ़ापे 
से जीण-शीणं हो जाता है.अआर खाया-पिया उसे. कुछ नहां 
लगता ( और यह.तब होता है जव यहाँ के भोग समाप्त 
हों जाते हैं ), तो उस समय इस शरीर से ग्रह इंस तरह 
संबंध छोड़ देता है, जिस तरह एक आम या जासुन का 
पका हुआ. फल रहनी के जोड़ से जुदा होकर गिर जाता 
है, या नहीं पका तो आँधी ओर हवा आदि के झकोरे से 
गिर पड़ता है। 

( ८३ ) निदान, जव यहाँ के भोग के कम समाप्त होते हे 
तो अनेक हेतुओं के कारण, जो यद्यपि ज्ञात हें कितु यहा 
गिने नहीं जाते, बहुत सुगमता से प्रत्येक अंग से संबंध 
त्याग देता है कितु पका हुआ आम का फल अपनी रहनी 
के जोड़ से अलग हो जाने पर फिर दूसरी टहनी से जोड़ 

हीं खाता; ओर यह जीवात्मा तो एक शरीर को छोड़ता 
दूसरे शरीर से संबंध पा जाता है | . 

(८४ ) जिस तरह जाग्रत्‌ से स्वप्न में जाता निद्रा के 
शरीर से संबंध पा जाता है, उसी तरह इस शरीर से उठता 
दूसरे शरीर से संबंध पाता हुआ जीवन के भोग पाता ठै । 
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(६५ ) स्च की अपेक्षा सत्यु में: उससे भी बढ़कर 
चिचित्रताएं. हैं, क्योंकि स्वप्न में तो शरीर को एक तरह सें 
छोड़ता और एक तरह से नहों छोड़ता,.आऔर दूसरे खयाली 
शरीर से खंवंघ भी पा जाता है ।. कितु सत्यु में उसका 
संबंध दो प्रकार का होता है। पहला संबंध उसका.जो नये 
शरीर से होता है, इसी शारीर के संवंध होते: हुए हो जाता 
है। जव यह संबंध उसको पराप्त हो जाता है तो फिर विधि 
आर. नियम से इस शरीरे को बिलकुल छोड़तां हुआ एक 
रूप से दूसरे रूप में नियत संड़ कों पर चलता है, नए शरीरः 
से पूणं संबंध पा : जाता है, ओर 'भोगता-उा, जीचित-सा 
हो जांतां है inne ह उ rE ५: शव 

(८६) उसका पहला संबंध मानों कि उसका संकल्पं 
आर आदेश है, जिसे भावना कहना चाहिए । दूसरा संबंध 
उसका मानों चल देना है। उस पहले संवंध में जो उसकां 
उठना होता है, उसे संस्कृत में उत्क्रांति कंहा करते हैं ; और 
दूसरे संबंध में जो उसका उठना होता है, उसे संस्कत में 
गति बोलते हैं.! उत्क्रांति वास्तव में रुस्त है और गति का 
अनुवाद खेज़ है ।.इसी कारण प्रलय.को उदू या फ़ारखी 
में रुस्तखरेज़ वोलते है । 

( ८७) यह सूक्ष्म :चिंषय- भी पक उदाहरण से तुम्हे 
सरल हो जायगा, कान लगाकर सुनिए । जैसा कि एक 
चक्रवती. राजा जव एक देश से. दूसरे. देश की सैर का संकल्प 
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करता है, तो उसकी इच्छा पाकर दरवारी लोग चिट्टी-पत्री 
से वहाँ के सूबेदारों ( पदाधिकारियों ) को सूचना देते हैं, 
और समय नियत करते हैं फिर वह एक-एक स्थान होता 
हुआ वहाँ जाता है.। इस तरह सृत्यु में भी उसका पहला 
उठना देवताओं को सूचना देने के समान है, ओर उसका 
दूसरा उंठना सेना के प्रस्थान वाद प्रस्थान के समान हे । 

( ८८ ) निष्कर्षं इस सारे का वास्तव में यह है कि 
इंद्वियाँ क्या आधिदैचिक क्या आध्यात्मिक सब की सब 
चांस्तव में एक समान सब में सव कुछ कर रही हैं, और इसी 
(जीचात्मा ) की चाकरी में धरती ओर आकाश होकर 
और उनमे भोग के साधन और भोग तैयार कर रही हैं, 
और इसी के संक्षिप्त भोग के लिये कान नाक आँख में आई 
हुई विशेष सेवाएँ कर रही हैं; ओर इन वंधनों के कारण 
चही आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर आधिदैविक नामों से 
विंभक् हो रही हैं। ॒ 

.( ८६ ) इन्हीं नामों ओर पदों के विचार से वे स्थान-स्थान 
पर प्रत्येक वस्तु में इसके भोग के लिये तैयारियाँ कर रही हैं, 
अर आध्यात्मिक इंद्धियाँ तो मानों इस शरीर में भोग दे रही 
हैं। चू कि वास्तव में क्या आध्यात्मिक, क्या आधिभौतिक 
र क्या आधिदैविक सब एक हैं, इसलिये जव यह राजा के 
समान दूसरे देश में जाना चाहता है तो यही आध्यात्मिक 
इंद्रियाँ, जो देह में परिच्छिन्न ओर बंद हैं, खुलती हैं और 
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अंधिभौतिक तथां आधिदैविक इंद्वियों से एक हो जाती 
हैं, और नियत समय पर उसके भोग के लिये शरीर 
अर भोग के साधन तथा भोग तैयार करती हैं; और 
अभी तक इस शारीर से भी संबंध नहीं छोड़ती हें। 
इसको वास्तव में उत्क्रांत या पहला उठना हम नाम देते हैं। 
( ६० ) इन इंद्रियों का पहला उठना ऐसा हे, जैसा कि 
सूर्य से किरणं निकलती हुई धरती तक झटपट पहुँच 
जाती हैं, और धरती और आकाश में. फैलती इुई भी सूर्य 
से पूर्ववत्‌ संबंध रखती हैं। किंतु कल्पना करो कि-सूर्य- 
अरती पर उतर आचे, तो: किरणें भी साथ उतर आवें । यह 
उतरना दूसरे प्रकार का है । वैसा प्राणों की उत्क्रांति और 

गति का हाल होता है। 

" (६१) ऐ राजन्‌! अच यो समभ कि जब यह मनुष्य 
ऊँचे श्वास लेता है, ओर सत्यु के लक्षण प्रतीत होते हैं, तो 
देवता (आधिदैविक इंद्रियाँ) उसकी भावना को पाते. 
उसी तरह तेयारियाँ और प्रतीक्षाएँ करते हैं जैसा कि देशों 
के मनसंवदार ( पदाधिकारी.) राजा के पधारने मे करते हैं। 

( ६२) देखो, जव चक्रवत्तो राजा दूसरे देश में जाना 
चाहता है, तो उस देश के मनसबदार (:पंदाधिकारी ) क्या 
सरकार, क्या फिनांशल, कयां कमिश्नर साहब वहादुर, क्या 
डिप्टी कमिशनर वहाडुर, वरन्‌ तहसीलदार, कोतवाल, 
नंबरदारं और चौकीदार जगह-जगह सूचित होकर कोठिया. 
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और गोदाम का प्रबंध. करते हुएए प्रतीक्षा करते हैं किः 
हमार राजा यह आता है, यह आता है। ल्‍ हे 

( ३३) इसी तरह जव यह मनुष्य ऊचे श्वास लेता हे," 
तो देवता लोग क्या आधिदैविक क्या आधिभोतिक संवके 
सब उसकी इच्छा के अनु घार सूचित होते इए क्या शरीर 
और:क्या शरीर. के साधनःओर उसके भोगों ओर भोगों के 
साधन नियम और विधान के अनुसार तैयार . करते हैं, 
ओर प्रतीक्षां करते हुए पुकारते हैं कि अब श्रीमान्‌, अभी 
शरीमान यहाँ अया चाहते हैं। BLT 

(४७ ) पे राजा ! ये देवता इच्छाओं के उत्तम .ज्ञाता हैं; 
और उत्तम काम करनेवाले हैं। तेरे इन कर्मचारियों में भूल 
संभव है, परंतु उनमें तो भूल भी संभव नहीं, वरन्‌ चह 
जानते हैं कि. ्रीमानजी को इस प्रकार की कोठी या वँगले 
की आवश्यकता है, और. उस बंगले में इस तरह के भोग 
की आवश्यकता है, और पहले आते ही वह दूध लेंगे, फिर 
खाना मांगेगे। इसलिये दूध की .मदकियाँ और .खाने के 
सामान सब तैयार करते हैं। क्या त॒ नहीं देखता कि जव 
गर्भ होता है, तो ,माँ की दुधियाँ ( छातियों ) में वे किस 
तरह दूध बनाते हैं । 
, (६५) इस प्रकार के विचारों से निश्चय हो सकता है कि 
उपयु क़ एक समान इंद्रिया आध्यात्मिक, आधिभोतिक ओर 
आशिदैचिक मनसबों प्र विभक्त होकर इसी की.सेवा के, लिये 
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संसार. में फैलती हुई सवमें सब कुछ कर रही हैं; और यही 
उनका द्युलोक का राजकुमार है, और प्रत्येक संथान पर इसी 
की प्रतीक्षा और इसी के स्वागत की सब प्रतीक्षा करते. हैं । 

(६६) पे राजा ! इधर तो आधिदैचिक इंद्वियाँ जहाँ 
वह जाना चाहता है, वंहाँ प्रतीक्षाएँ और तेयारियाँ..कर 
रही हैं। उधर आध्यात्मिक इंद्वियों का हाल सुनिए कि. वे' 
क्या करती हैं। 

( ६७) ज़िप्त तरह ब्रह्मलोक के वड़-वड़े. मुख्य मुसाहवः 
( पदाधिकारी ) राजा के कूच ( प्रस्थान ) की इच्छा पाते: 
साथ चलने की तैयारियाँ करते हैं, उसी तरह क्या आँख, 
` क्या नाक, क्या कान सवकी खव इंद्रियाँ, भीतर कीः 
ज्ञानेद्रियाँ और कमेद्रियाँ भी, जो विशेष सुखाहव हैं, साथ 
चलने की तैयारियाँ करती हैं, ओर अपने-अपने नियत 
स्थान छोड़कर दिल में जो उसकी मुख्य राजधानी है, जाकर 
जमा होती और उससे एक होती हैं । 

( ३८) # यह कव होता है और क्योंकर होता हे? 
कान लगाकर सुनिए | जव यह मजुष्य जीणे और शीण 
हुआ अशक् हो जाता है, और अंतिम श्वास ऊँचे-ऊँचे 
भरता है, तो सब ज्ञानेद्रियाँ और कमेंद्रियाँ दिल ( हृदय ) 
में एकत्रित हो जाती हैं, और उन सबको वह अपने में 


, # देखो बृइदारण्यकोपनिषद्‌' अध्याय ४, ब्राह्मण ४।. 
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पूणे मिलाप देता दिल के कानों में बुद्धिमान रहता है, और 
बाहर की ओर से वेखवर आर मूच्छां खाया-सा हो 
जाता है । 

( ६६) जब यह आँख जाती है, तो वाहर का रूप नहीं 
देखती । भीतर तो उससे एक होती है, कितु निकरवाले 
कददते हैं “नहीं देखता” । नाक भी उससे एक होती है, चे 
कहते हैं “नहीं सरं घता” । रसना भी उससे एक होती हे, 
वे कहते हैं “नहीं चखता” | वाणी भी उससे एक होती 
है, वे कहते हैं “नहीं बोलता” | कान भी उससे एक होते 
हैं, वे कहते हैं “नहीं सुनता” । मन भी एक होता हे, वे 


कहते हैं “नहीं जानता” । 


. ( १००) जब इस प्रकार यह ( जीव ) अपने झुसाहवों 
( इद्वियाँ इत्यादि ) को दिल में सम्मिलित करता है, आर 
अंपंनी करतूतों तथा विचारों के भारों. को वाधते हुआ 
प्राण छकड़े पर लादता है, ओर आप भी उसमें सवार 
हुआ दिल के कानों में गिलाफ़ के भीतर उस द्वार पर जहाँ 


से निकलना होता है, सुबुध रहता है । 


(१०१) बाहर के नज़दीकी तो कहते हैं, अब मूच्छा में. 
है, कुछ विचार नहीं रखता ; कितु वह सव विचार क्या अगले 
क्या पिछले, ओर सब करतूत क्या अगली क्या पिछली 
उपस्थित करता है और देखता है उनमें जो विचार और 
करतूतें प्रबल होती हैं, अपने भोग देने के. लिये नाना रूप 
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दिखाती हैं, और उन्हीं विचारों और करततों में विवश 
हुआ उन्हा रूपा को वह पसंद करता हे.। 

( १०२) जब वह प्रवल विचार और करततों में 
विवश हुआ उल्हीं योनियों को पसंद करता है, तो उसकी 
इच्छा उन्हा योनियां को प्राप्ति की होतीहे, और यह उसकी 
बुद्धि का पहला प्रकाश है जो इस देह में संबंध रखते हुप 
भी प्रकाशमान होता है । ओर जव उदान-प्राण इस शरीर 
के भोगों के समाप्त होने के कारण स्वतंत्र होता है, इसी की 
भावना के अधीन होता है । इसलिये वह भी उसी की 
भावना के अज्ञुसार प्रकाशित होता है, और नसों -के मार्न 
से या आख या नाक या. कान के द्वारा निकलता इरा 
जह जाना पसंद करता है, वहाँ सूर्य॑ की किरण की तरह 
जाता है, ओर देवताओं ( आधिदैविक इंद्रियों) को सचेत 
करता है ; उसी योनि में उसके देह और भोगों के लिये 
इमारत और साधनों के निर्माण का आरंभ करता है | 

( १०३ ) यह न मान लेना चाहिए कि सव कोई उत्तम 
योनि का इच्छुक है; निकृष्ट योनियों को फोई भी नहीं 
चाहता, फिर ्योकर हो सकता है कि निङ्कष्ट योनि में 
जाता है ? वरन्‌ जिस तरह चोर जानता हे कि चोरी 
अच्छी नहीं, कितु अवसर पाकर चोरी करता है, तो उसे 
वास्तव में बह तत्काल पसंद करता है ; या व्यभिचारी 
जानता है.कि व्यभिचार अच्छा नहीं, परंतु जब एकांत 
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और प्रेमपत्र और कामोद्रीपन ( शहवत, विषयवासना) 

'पाता हे, तो डसे पसंद करता है; इसी तरह क्या उत्तम 
, क्रया निक्ृष्ट योनियाँ अपने कर्मों ओर निश्चयो के. कारण 

से, जिनके. कि वह वश में है, पसंद करता हे। ' 
> ` ( १०४:) देखो, जब मञुष्य जानता है कि चोरी और 

व्यभिचार अच्छा नहीं, किंतु लोभ और काम के वश हुआ 
अवसर.प्रर वही पसंद करता. है; इसी तरह यद्यपि. सत्यु. से 
प्रथम निक्कष्ट योनियों को पसंद नहीं करता, ` किंतु सत्यु में 
ज़ब यहाँ के भोग समांप्त होते हैं और दूसरे जन्म के भोगों 
के कर्म उद्य होते लगते हैं, तो मनुष्य उन्हीं के चश में 
हुआ निक्कष्ट योनियों को उत्तम योनियों की अपेक्षा पसंद 

करता दै, और वैसा ही हो जाता है। यही न्याय है.। 

( १०५ ) हम बड़े-बड़े ध्रनिकों को देखते हैं कि उत्तम 
बुद्धि रखते हैं, ओर सत्‌-असत्‌ का विवेक और शिक्षा भी 
रखते हैं; जब झुरा पीते हैं, तो मद में चूर होकर जो नहां 
करना होंता है और जो नहां चाहिए वह पसंद करते हैं, 
जो नहीं कहने योग्य है, वह बोलते हैं; तो बुद्धिमान्‌ जानते. 
हं कि मद्‌ के कांरण जो पसंद करने. योग्य नहीं वही पसंद 
करते हैं ; इसी तरह-सृत्यु में इसका हाल है ।. 

( १०६). जब कि सत्यु में इसकी बुद्धि अपने आचरण 
आरः कमों के अधीन होती है, ओर प्राण जो. महान्‌ देच 
( डदान-प्राण ) है, उसकी बुद्धि. के अधीन. होता है। इसी 
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कारण शास्त्र घुद्ध का आरभ हा से सदाचरण के ' नियम 
आर सत्कर्मो के बंधन में रखने के लिये व्यचस्था देता है - 
कि सृत्युपर्यंत शास्त्रीय विश्वास और शास्त्रीय कमों में. 
_ जीचिका करे । क्योंकि अंतिम समय में बुद्धि कमों के अधीन 
होती है, और सदाचरण बुद्धि के अधीन । इसलिये भाषा- 
विदो को शास्त्रीय वंधन में रहना चाहिए। चह नहों 
जानता कि कोन-सा कर्म उत्तम योनि कों बुद्धि का हेतुहे 
आर. कॉन-सा' कम निकृष्ट योनि का कारण है। किंतु 
शास्त्रविद्‌ जानता है कि चह जो. ईष्यों रखता और लोगों 
को दानि पहुँचाता है, वास्तव में सर्प और :विच्छू की 
प्रकृति रखता है, ओर. झत्यु में उसकी बुद्धि उसी आकृति 
के अधीन होती है । इसलिये ईष्योलु और दूसरों को हानि 
पहुँचाने की प्रकृति. रखनेवाला व्यक्ति सप और विच्छू क्री 
योनि पसंद करेगा। और यह एक अति सूक्ष्म शास्त्र है, 
जिसको खव कोई नहीं जानता | 
( १०७ ) कमंकांड में शास्त्र ने इसकी, छॉट कर दी हे, 
वहाँ से देख लेनी चाहिए । यहाँ हम उसको ब्योरेचार 
लिखने की आवश्यकता नहों समते । चूं कि विषय बहुत 
वड़ा है, यहाँ उसके लिये स्थान भी नहीं रखते | निदान, 
जव इस तरह यह जीवात्मा. ज्ञानंद्रियों और कमेंद्रियों के 
साथ मिला हुआ हृदय-कमल में बुद्धिमान्‌ हुआ. उठता हे, 
तो. उसके उठतेही प्राण उठता है, ओर * प्राण के उठते ही 
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समस्त ज्ञानेद्रियाँ और कमेंद्रियाँ उठती हैं; और इस समय 
में भी वह बुद्धिमान्‌ होता है, जिस-जिस सड़क पर जिस- 
जिस तरह चलना होता है और जहाँ-जहाँ जाना होता हे, 
उसका जानकार होता है.। जैसे यात्री भी जब तक पहले 
गंतव्य स्थान को नहीं जानता आर . फिर . उस मार्ग की 
सच्ची द्शाःको नहीं जान लेता, तच तक नहीं चलता । ओर 
यही उसको उत्क्रांति हे । 

, (:१०८ ) हे राजन्‌ ! जिस तंरह यात्री अपने छुकड़े पर 
अपना सामान लादता है और मार्ग-निचाख ( पड़ाओं ) में 
निकालकर खाता है, उसी तरह यह जीवात्मा भी अपनी 
जानकारी तथा कर्म कया पहले और क्या पिछले खव साथ 
ही ले जाता है, ओर दूसरी योनि में पूर्ण संबंध पाप जाने 
पर जब. ज्ञानेंद्रिय और कमेंद्रिय एक होकर खुलते हैं, तो 
उन्हीं के अचुसार भोग पाता है। ओर यह महान देव (उदान- 
प्राण ) भोग देनेवाला फिर इच्छा के अधीन नहीं होता; 
उसके कर्मों के बंधन में, जो प्रारंभ में उसकी भावना से 
हुआ हे, काम करता है; इसलिये चाहता है कि पाऊ, पर 
नहीं मिलता ; चाहता है कि पियू, पर नहीं, पाता। इस 
प्रकार विवश हो जाता है और अपनी भावना में फँसा 
हुआ अपना ही किया पाता है। यही न्याय हे। 

( १०६ ) कितु चे जो ईश्वरीय रसायन ( यज्ञ) और 
कम को आचरण में लाते हैं, उन्हें देवग्रान-सड़ क पर चलना 
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होता हे, देवलोक में जाना होता है, और चे सत्यसंकल्प 
होते हैं । यही पुरणयफलं है। ऐसा जाननेवाला वास्तव में 
युलोक का राजकुमार है। इसलिये मेरे भाइयो.! समझो | 
इस क्षणभंगुर संसार के जीवन के भरोसे पर. व्यश्च वहुसूल्य, 
जीवन को हाथ से न जाने दो । जहाँ तक हो : सके, शाख 
के अनुकूल होकर पुण्यकं में व्ताव करो, नहीं तो फिर 
सिवाय शोक के कुछ हाथ न आवेगा । 

( ११० ) निदान, जव इस तरह पहले उत्क्रांति होती 
है, तो फिर अग्निदाह के समय उसका पूर्ण रूप से डठना 
होता है, और. सड़कों पर, जैसा कि कर्मकांड में प्रकट 
किया गया है, गति होती है । इस उत्क्रांति और गति काः 
उदाहरण, जिसका हम प्रलय या कयामत अर्थ करते हैं, ऐसा 
है जैसा कि एक जोक जानवर, जहाँ जाना होता. है, बढ़कर 
अपने तन को पसारता है, वांछित तूण पर अगले पेर 
जमाकर क्रमशः पिछले पेर उठाता पहले तिनके को 
बिलकुल छोड़ देता है, और क्रमाठसार अभीष्सित 
चा अभिलषित तिनके पर जम जाता है । इसी तरह 
` यह्‌ जीवात्मा भी उत्क्रांति करता है । , 

( १११) अब यों समझो कि खयाल (मन. या प्राण 
जो फैलता है, तो बिना आश्रय नहीं फैलता है, बरन मन 
प्राण के आश्रय में और प्राण तन के आश्रय में फैलता सिप्र- 
टता है । इसलिये पहली उत्क्रांत. में जब देवयान-सड़क पर 
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चंलना होता है, तो मन और उसके अनुसार प्राण पुरातका 
आदि नाड़ियों में फैलता और नाड्यो से मस्तक के 
एण-प्रयासा-माग ( ब्रह्मरभ्र ) से निकलता, सूयं को किरणों 
के द्वारा सूये और देवलोक में देवताओं को सूत्चित करता 
उसके लिये इंद्रियो वाला शरीर और भोग का उपाय करता 
है। फिर पंचभूतों की मात्रां से, जिसमे पाना सबसे 
प्रथम होता है, और हमने कर्मकांड-प्रकरण मे उसका अर्थ 
निकनाई और तरलता किया है; लिपरा हुआ देवयान- 
सड़क पर चलता नियत समय में क्रमाडुखार जोक की 
तरह देवलोक में जाता उन्हीं भौतिक मात्राओं से यलोक 
का शरीर बनाता है। और यही हाल दूसरी सड़कों का है। 
` ' (१३२) हे राजन्‌! इसका उदाहरण यो हे कि जिस 
तरह एक संवर्णकार सोने की मात्राओं को लेकर एक रूप 
से नप्‌ रूपं में तैयार करता है, कभी मु दरी से वाला ऑर 
बाले से सदरी । इसी तरंह यहे जीचात्मा श्री उसी भोतिक 
तरलता सै, जो रयि कहंलाती है, एक देह को छोइता हुआ 
फिर नई देह बना लेता है। 

( ११३ ) इस तरह यह देह छोड़कर पितरों की देह 
बना लेता हैं, या गंधवाँ, या देवताओं, या प्रजापतियों, या 
ब्रह्मा; या अन्य प्रकार की; जिस योनि से कि जाना होता 
है, बना सैता है । इंस तरंह पार्थिव वा ृतिकामयी ( स्थूल ) 
देह को छौड़ता है; दिव्य. देंह को धारंण करता है; 
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अंधकारमयी को फेकता है, प्रकाशमयी को पाता है। 

` ( ११४ ) इसलिये निश्चय होता है कि यह सर्वमयः है। 

जव यह जानता हे, तो ज्ञानमय होता है ;जव यह सोचता है 

ता मनामय होता है; जव यह कुछ करता है, तो प्राणमय 

होता है ; जव यह देखता है, तो चल्ञुमय होता है ; जब यह 

सुनता है, तो श्रोत्रमय होता है | इसी तरह पृथ्वीमय, 

जलमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, अतेजोमय, काममय 

अकाममय, क्रोधमय, अक्रोधमय, धर्ममय, अधर्ममय, वरन्‌ 
जो कुछ यथह” अर “वह' हे, सर्वमय होता है । 

( ११५ ) क्योंकि जहाँ जाता है, उसी के अडुखार अपनी 
देह वना लेता है। इससे यही सिद्ध होता है कि इसकी 
संक्षिप्त कितु असली तरलता में समस्त संसार की सामग्रीं 
विद्यमान दै । जहाँ-जहाँ जिस-जिस लोक में इस तरलतो में 
लिपटा जाता है, वहाँ-वहाँ उसी के अनुसार वर्तावं करता 
उन्हीं में से एक-सा हो जाता हे। इसलिये यही सबका 
स्वामी ऑर यही राजकुमार है, ओर सव कुछ इसी 
भोग ओर भोग के साधन हैं । 

( ११६ ) यद्यपि यह सर्वमय होने के कारण सवमें -संव 
कुछ कर सकता है, किंतु न्याय के कारण जैसा उसका 
आचार है, वैसा ही उसका काम होता है। इसलिये भ्रुतियाँ 
कहती हैं “मिथ्याकारी मिथ्यावादी होता" हैं, साधुकांरी 
साधु होता है, पापकारी पापी होता है।”.इसलिये उसका 


न 
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यही न्याय है कि पुण्यकमों से पुण्यलोक आर पापकमा 
से पापलोक जाता है। अतः बुद्धिमान ने उसके कमा आर 
बुद्धियों ( समझो ) को ही उसके भोग ओर भोग के साधना 
में अथम रक्खा हे.। 

( ११७) कितु वे, जो बुद्धिमानी म खुद्धिमत्तर हे, या 
कहते हैं. कि उत्क्रांति मं लोम प्रथम है। जेसा लोभ होता 
है, वैसा ही निश्चय करता है, बैला ही फिर कम करता है; 
जैसा वह कर्म करता है, वैसा ही पाता है | इसलिये पहले 
लालच और, कामना है, फिर निश्चय, फिर कर्म, फिर 
फल है । क्योंकि -बिना कामन! ओर लालच के जो. करता हैं 
खेल होता है, जिसका कोई भी फल नहीं ; इसलिये लालच 
में आया संसारी है । 

(.११८ ) हे राजन्‌ ! इस विषय हमारे पास चेद का संअ 
है। वह यह है कि जिसमें यह लालच करता है, कमों की 
सहायता से सत्यु में उसे पाता है इसलिये फिर उस लो 
से इस लोक में आता है, ताकि फिर कमं करे। इख प्रकार 

क्के मंत्रों से जाना जाता है कि संसार का आरंभिक कारण 
लोभ वा कामना हे | 

( ११६ ) कितु वह जो लोभ को उखाड़ता है, उसे 
संसार नहीं है | जो लालची. नहीं, वही स्वच्छंद ( बेपरवाह ) 
है । और लालच अंतःकरण की एक अवस्था है, आत्मा का 

चरस नहीं । बरन्‌ आत्मा तो क्या लोम, क्या कोच, क्या 
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संतोष, खव शारीरिक दशाओं का द्रष्टा है, जिसको हम 
पहले उ्योतिस्वरूप, असंग सिद्ध कर चुके हैं। वह जो इस 
विवेक के कारण क्या शरीर क्या शारीर के घर्म, क्‍या 
इंद्वियाँ क्या इद्वियों के धर्म, क्या अंतःकरण क्या अंतःकरण' 
के धर्मे, क्या प्राण क्या प्राण के धर्म, सबसे अपने आपको 
असंग पाता है, वही लालची नहीं । यद्यपि अंतःकरण' में 
उसे पाता है, फितु अपने में नहीं पाता, बही निलॉभ बा 
निष्काम है। , 4 

( १५० ) यदि कोई तपस्या से चाहे कि अंतःकरण से 
'लोभ उखाड़ हूँ, तो संभव नहीं कि नदी में से तरंग न .उठे ;. 
कितु उस अंतरिक्ष ( आकाश ) में, जो नदी वहती है, तरंग 
नहीं उठती। इसी तरह अंतःकरण में लालच हो भी, तो भी 
चिदाकाश आत्मा में उसका अस्तित्व नहीं ; इस तरह जो 
जानता है, वही निर्लोभ होता है; जो निलोभ होता है, वंही 
निष्काम होता है; जो निष्काम होता है, वही आप्तकाम 
होता है, और जो आप्तकाम है, वही आत्मकाम है। यही 
प्रसाद्‌ में है। न्याय ( झदल ) के बंधन में चह नहीं आता, 
वरन्‌ प्रसाद ( फ़ज़ल ) में प्रविष्ट होता है। | 

( १५१ ) हे राजन्‌! इस विवेक के कारण प्रसाद में 
आया हुआ ज्ञानी पुरुष यद्यपि देह से देह के काम और 
इंद्वियों से इंद्रियों के काम और प्राणों से आणो के काम 
करता है, कितु आत्मविवेक के कारण उन्हें अपने में नहीं 
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देखता, वरन्‌ झूठे अनात्मधर्म स्वम्वत्‌ आरोपित देखता है; 
तो उसके सारे काम काम तो नहीं होते, वरन्‌ कामों 
चित्र हो जाते हैं | जैसे चित्र भी आकृति तो रखते है, जान वा 
शुण नहीं रखते ; इसी तरह उसके बतांव वताच का आकार 
तो रखते हैँ, कितु वर्ताव नहीं हो जाते | इसी कारण वह 
करता .हुआ अकत्तां है, वह खाता हुआ नहीं खाता है, वह 
चलता हुआ नहीं चलता । 

( १२२) हे राजन्‌! ऐसा परमहंस संत्यासी एक 
भिखारी-सा मालूम तो होता है, कितु वास्तव में वह सबका 
सन्रार्‌ है.; कोड़ी नहीं रखता, किंतु सब माल उसी का है 
कंगला-सा मालूम होता है, वास्तव में संपन्न ( वेपरवाह ) 
` हे; क्‍योंकि उसे कुछ प्रलोम नहीं . है, जो सव दुःखों 
का. सूल.है। . 

( १२३ ) हे राजन्‌ः! जब - तक इसका जीचन है, ऐसा 
दिखाई .देता है। किंतु जव इसके .भोग यहाँ के समाप्त 
होते हैं, तो इसके भी ज्ञानेंद्रिय और करमेंद्रिय मन में उसी 
तरह जाते हैं, जैसे संसारी के जाते हैं। और मन प्राणों में 
एक होता है | कितु इसके प्राण उस ( संसारी ) के समान 
नहीं उठते हैं, वरन्‌ ब्रह्म-में लीन होते ब्रह्म हो जाते हैं । 
यही प्रसाद्‌ है, और यही मुक्ति है। 

( १२४) इस विषय में हमारे पाख वेद के मंत्र हें। 
चे यह है कि जब इसके सव लोभ, जो हृदय में हैं, इससे 
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अलग हो जाते हैं तव यह मर्त्यं असूत होता है, और यहाँ 
ही ब्रह्म पा जाता है । जैसा साँप अपनी केचुली उतारंता दै 
और अपनी आाँवी में फेकता है, उसके साथ रहता है, किंतु 
उससे संबंध नहीं रखता ; इसी तरह यह ज्ञानी भी अपने 
वाह्य शरीर को जव विवेक से फेकता है, तो यद्यपि साथ 
ही पाता हे, परंतु कुछ संबंध नहीं रखता । 

.. ( १२५) इसलिये हे राजन्‌ ! यही ज्ञानी परमहंस शरीर 
म होता हुआ भी शरीर से अलग होता अस्त, ब्रह्म, प्राणों 
का भी प्राण, प्रकाशों का भी प्रकाश है | तव राजा ने कहा, 
में हज़ार गाए और देता हूँ, ओर यह न कहा कि. कुछ और: 
अधिक कहो, वरन पूर्ण शांति पाकर चुप .डुआ.। आर 
धन्यवाद में यह दान दिया । 


अध्याय पांचवा 


. (१) ऊपर के आख्यान में मालूम हो चुका है कि लोभ 
वास्तव में संसार का कारण हे, और लोम तप से दव जाता 
हे; उखड़ता नहीं किंतु आत्मा के विवेक से कि “में न तो 
देह हुँ, न इंद्रियाँ, न अंतःकरण, वरन्‌ एक स्वयंज्योति 
प्रकाश हूँ, जिसके उजाले मे ये सब-व्यापार करते हैं” 
विलक्कुल उखड़ जाता हे। क्योंकि जैसा दीपक भी यद्यपि 
ब्यापार और व्यापार करनेचालों. में बतोव' का कारण हे, 
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कितु स्वयं व्यापार नहीं करता; इसी तरह यह आत्म-ज्योति 
भी समस्त व्यापार और इंद्रियों में. यद्यपि कारण हे, कितु 
स्वयं उनके व्यापार से लेप नहीं पाती। 

( २) यही विवेक जव पक्का होता है, तो ऐसे ज्ञानी 
परमहंस से जो कुछ कार्य हो जाते हैं, उन्हें वह अपने कामों 
ओर इंद्रियों में देखता है, अपने में नहीं पाता, यद्यपि 
उसके कारये दूसरों को उसी के कार्य दिखाई देते हैं ;'आर 
यह उसी प्रकार का भ्रम होता है जैसा कि वादलों की 
चाल चंद्रमा में दूसरों को मालूम देती है, परंतु चंद्रमा अपने 
में बह चाल नहीं देखता । 

(३) इसी तरह ज्ञानी परमहस का भी हाल है फि 
वह पाप नहीं करता, बरन्‌ पापियों की तरह दिखाई देतां 
है; वह पुरय नहीं करता, वरन पुरयात्माओं की तरह दिखाई 
देता है। वह तो अकर्ता, अभोक्ता है, कितु सव कुछ कत्ता- 
भोक्ला समभा जाता है। वह जो उसमें पाप देखते हैं, वास्तव 
में दूसरों के पापों से उसे पापी उहराते हैं। चह जो उसमें 
पुणय का भान करते हैं, वास्तव में दूसरों के पुण्यां से उसे 
पुरंयवान्‌ पाते है। इस तरह वह अपने से भिन्न के पापो ओर 
पुरयां से पापी ओर पुण्यवान होता है; क्योंकि पाप तो 
उसके अंग ओर इंद्वियों में हैं, उसमें नहीं। ऐसे ही पुरयकार्य 
उसके अंग ओर इंद्वियों में हैं, उसमें नहीं । इसी कारण श्रुति 
भगवती कहती है कि आत्मा धर्म-ञअधर्म दोनों से पृथक्‌ है। 
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` (४) जव यह ज्ञात हुआ कि आत्मा असंग वा घर्म- 

- अधर्म से अलग है, और अनात्म देह और इंद्वियों के कर्म, 

जो उससे पृथक्‌ हैं, उसमें कल्पित होते हैं तो यह न्याय है 

कि दूसरों के पापों से कोई दंड नहीं पाता और दूसरों के 

पुरयां से कोई पुरस्कार नहीं पा जाता । इसलिये आत्मनेष्टी 

परमहंस दंड ओर पुरस्कार इन दोनों से परे है, और यही 
वास्तव में मुक्ति है, ओर यही जीवन्मुक्ति है। 

( ५) फिर चूंकि लोभ, क्रोध, काम, पवित्रता, बीरता 
आर क्या आध्यात्मिक उत्कर्ष और अपकर्ष, सच मन या 
अंतःकरण की दशाएँ ओर उसी के ध्म हैं; आत्मा के नहीं। 
अर बह तो मनसे अलग, उसी में प्रतिविवित, स्वयंज्योति 
पकाशों का प्रकाश है, जिसके उजाले में मन इन अवस्थाओं 
से चर्ताच करता है । जव कि मन भी आत्मा से जुदा है, तो 
उसके धर्म भी आत्मा से जुदा हैं। और लोभ भी मन का 
धर्म है, तो दूसरे के लालच से वह लालची-सा होता है, 
किंतु लालची नहीं है।इस तरह विवेक ( आत्मज्ञान ) से 
लोभ का सूलोच्छेद होता है। और चहद जो तपादि से लोभ 
को तोड़ते हैं, निःसंदेह कम हो जाता है, बरन यहाँ तक 
दच जाता है कि दूसरों को दिखाई भी नहीं देता; तो भी 
उसकी जड़, जो मन में है, नहीं उखड़ती है; जव अवसर 
मिलता है, तो लोभ के रूप में तरंगित होता है । 

(६) इसके विरुद्ध इस. ज्ञानी परमहंस में लोभ 
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अंतःकरण में तो होता है, आत्मा में भान नहीं होता, ओर 
उन तपरिवियों की तरह वह वाहर से दवता भी नहीं, वरन्‌ 
प्रत्यक्ष दिखाई देता है ; तो भी वह झ्लुदा धमं अतःकरण का 
है, आत्मा का नहीं । परंतु यहाँ (ज्ञानियाँ.में ) तो लोभ होता 
हुआ भी नहों है, किंतु बहाँ ( तपस्वियों में ) नहों हुआ भी 
अवश्य है। इसलिये सामान्य लोगों पर यह विषय विरुद्ध हो 
जाता है कि लोमी को निलॉभी ओर निलांभी को लोभी 
जानते हैं । यही कारण है कि ज्ञानी को कोई नहीं पहचानता» 
परंतु ब्रह्मज्ञानी की गति ब्रह्मज्ञानी जानता है । 

( ७) अनजान मलुष्य उसको जो प्रयत्न करनं सं लाभ 
'दबा लेता है, अच्छा और सुक्क समझते हैं, और उसकी.सेवा 
और शुश्रषा में लगे रहते हैं। कितु ज्ञानी.में लोभ पाते उसे 
लालची समभकर ढकेल देते हैं, अच्छा नहीं जानते, वरन्‌ 
यदि वह अपने साक्षित्व से उन्हें कहता है कि “में निलांभी 
हूँ, यह तो देह का धर्म है, कोई दूसरों के पापों से पापी 
॒ नहीं हो जाता,” तो उसे हँसी में उड़ाते है ओर वाचक 
ज्ञानी ठहराते हैं। इसलिये ज्ञानियों ओर भक्कों का झगड़ा 
हो जाता है। 

. (८) यदि भाषा जाननेवाला विचार करे तो जान सकता 
है कि उनका झगड़ा इस प्रकार का है कि जैसे एक स्फटिक 
मणि ( विल्लूर ) का गिलास यदि लाल मदिरा से भरा हो, 
तो गिलास भी लाल-सा दिखाई देता है; और अनजान और 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
जानकाड २६६ 


ज्ञानवान्‌ का भी यहाँ झगड़ा हो जाता है। अनजान' तो 
कहता है कि गिलास लाल है, और बुद्धिमान कहता हे कि 
गिलास लाली से निर्लिंत है, वरन्‌ जुदा लाली से यों ही 
लाल दिखाई देता है। 
( ६ ) हम ऊपर के अध्याय में सिद्ध कर चुके हें कि 
आत्मा केवल ज्योति है, जिसमें शारीरिक अंग ओर. इंद्रियाँ 
, व्यबहार करती हैं। यद्यपि उनका व्यवहार आत्म-ज्योति के 
विना नहीं हो सकता, तो भी वह ज्योति उनके व्यवहार में 
सम्मिलित नहा हो जाती, वरन्‌ जिस तरह संसार का 
व्यापार सूर्य या दीपक के प्रकाश में होता है, तो भी सूर्य या 
दीपक उसका कर्ता नहीं हो जाता; इसी तरह अंतज्योति 
आत्म-ज्योति का हाल है । _ 

. (१०) किंतुः सूर्यं या दीपक तो वाह्य ज्योति अथात्‌ 
अनास्म-ज्योति है, इसलिये उसमें दूसरों का व्यापार 
कहिपत भी नहीं होता, ओर यह ज्योति अर्थात्‌ आत्म- 
ज्योति तो उनकी अंतज्योंति है, इसलिये उन ( इंद्रियों ) 
का वर्ताचः उस गिलास ओर मदिरा के अनुसार, जो ऊपर 
चर्णुन किया गया है, उस ज्योति में अनजान को प्रतीत 
होता है। और, कुत्ते की. तरह, जो काच के महल में जाता 
अपनी छाया को भौंकता है, व्यर्थ ज्ञानियों से झाड़ता है । 

(११) हम पिछले अध्याय में सिद्ध कर चुके हैं कि 
आँख देखती है, कान सुनता है, नाक खूघती है, जिह्व 
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चखती . है, वाक्‌ बोलता है, हाथ पकड़ता है, पाँच चलता 
है, और यह सब व्यापार उनका अंतज्योंतिस्वरूप आत्मा 


के कारण हाता है। जैसा कि लेखक भा लेखन-कर्म दीपक में 


करता है ; परंतु जिस तरह लेखन-कमं का संबंध दपक 
में नहीं होता, उसी तरह क्या आख, क्या कान, क्या नाक 
क्या जवान, क्या वाणी, क्या हाथ, क्या पाच का वताच 
आत्मा का वर्ताव नहीं हो जाता; वरन्‌ वह तो देखता हुआ 
नहीं देखता, सुनता हुआ नंहीं सुनता, वह वोलता डुआ नहीं 
बोलता, वह पकड़ता हुआ नहीं पकड़ ता, वद चलता हुआ 
नहीं चलता, जैसे कि वह गिलास लाल हुआ भी लाल 
नहीं होता | 

(१२) फिर भूख-प्यास भी माणो का गुण है, क्योंकि 
वही अन्न पचानेवाले हैं । जब देह अपनी गति से ढीला 
होता ( वा पिघलता ) है, तो उसके वदले वह ( प्राण ) अन्न 
आर जल की आवश्यकता पाते हैं, ओर उसे खाकर 
पिघलाहट का बदल करते हैं | यद्यपि यह पाणो का वर्ताव 
भी उसी आत्म-ज्योति के प्रकाश में होता है, कितु उसी 
तरह वह आत्म-ज्योति में प्रवेश नहीं पाते, जैसे मदिरा की 
लाली गिलास में ; वरन्‌ भूख में भी तृप्ति ओर प्यास में भी 
तृषा रहित ( अवस्था ) है। 

( १३) इसी तरह शोक, लोभ, कोध, कपा, काम, 
पचित्रता, खेद, प्रेम, आनंद, दुःख, परिश्रम, शत्रुता, सव दिल 
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की तरंगे हैं, और निःसंदेह यह भी उसी आंतरिक ज्योति 
अर्थात्‌ आत्म-ज्योति के कारण दिल में तरंगे मारते हैं, कितु 
दिल की मोजे हैं, कुछ आत्मा में लगावट नहीं पाते । चह 
तो इन सबका देखनेवाला साक्षी ( गवाह ) है । कर्मकांड 
में वह जो सक्तीचा गवाह होता है, वह चिपत्षी.नहाँ 
हो जाता। eo ह 

( १४ ) निदान, मनुष्य के अंगों ऑर इंद्वियों के समरुत 
व्यापार इस आत्म-उयोति के प्रकाश में अथवा यों कहो कि 
साक्ष्य ( गवाही ) में होते हैं, तो भी वह उनका कर्त्ता 
नहीं हो जाता, ज्यों का त्यो पवित्र असंगात्मा रहता है। 
इसी कारण से याज्ञवल्क्य सुनि ने राजा को जाग्रत्‌, स्वप्न, 
झुणुप्ति में दूसरे के व्यापारा और शुणां को उसमें अन्वय- 
व्यतिरेक की रीति से आत्मज्ञान प्रदान किया:। 

( १५) जिसमें जो गुण होता है, उससे अलग नहीं 
होता । जाग्रत्‌ में जाग्रत्‌ के व्यापार .हैं, यद्यपि जाग्रत्‌ में 
चह आत्मा में दिखाई देते हैं, कितु स्वम में जाग्रत्‌ के 
ब्यापार तो यहाँ रह जाते हैं और स्वप्न के व्यापार उसमें 
कहिपत होते हैं। इसी तरह स्वप्न के व्यापार जाग्रत्‌ में 
नहीं आते। तो ज्ञात हुआ कि जाग्रत्‌ अर स्वप्न के 
ब्यापार उन अंगो और इंद्वियों के व्यापार हैं, जो सब 
दिशाओं में आत्मा में काम करते है। जैसे गिलास में लाल 
मदिरा के भरने से गिलास लाल होता है और . फिर 
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मदिरा निकालकर दूध भर दें, तो सफ़ेद दिखाई देता है । 

( १६ ) किंतु जब इस गिलास को मद्रि या डुग्ध' से 
न॑ भरें, बरन खाली कर दें, तो न लाल होता है न सफ़ेद । 
इसी तरह खुषुति में सारे व्यापारो का आत्मा में अभाव _ 
होता है । इससे ज्ञात हुआ कि आत्मा न तो कुछ जाग्रत्‌ 
में करता है न कुछ स्वप्न में, बरन्‌ जाग्रत्‌ में अन्य अंगों के 
ब्यापार और स्वप्न में अन्य इंद्रियों के व्यापारो की उसमे 
गरांति होती हैं। किंतु देखना उसका स्वााविक- शुण है, 
क्योंकि जाग्रत्‌ के व्यापार जाग्रत्‌ में देखता है, और स्व 
के व्यापार स्वप्त में, ओर सुषुप्ति में सबका अभाव आर 
उनके ब्यापार का भी अभाव देखता है ; इसलिये मालूम 
हुआ कि देखना उसका अपना स्वभाव ( गुण ) हे । ओर 
यह स्पष्ट है कि वह जो स्वयं नहीं करता; वरन्‌ देखता 
रहता है, चास्तव में साक्षी ( गवाह ) है, ओर गवाह पर 
3 कुछ दोष नहीं आता। क 

( १७ ) इस तरह ज्ञानी भी जाग्रत्‌ में आया डुआ जो 
कुछ अपने अंगों के व्यापार देखता है, उनमें साक्षी होकर 
रहता. है । बुद्धि जब भले और बुरे का विचार करती हे, 
तो अपने अनुसार संकल्प उठता है, फिर संकल्प के 
अचुसार प्रकृति उठती है, अरति 'के अधीन अंग हिलते 
व्यापार करते हैं, ओर अहंकार उनको अपना काम 
मानता है, क्‍योंकि उसका यही "गुण है । कितु -जव 
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आत्मनेष्टी ज्ञानचान पुरुष एक-एक के व्यापार ओर उनके 
पारस्परिक खंवंध केचल देखता और दर्शक रहता है, 
तो उनके व्यापार से संस्पर्श नहीं पाता । इसी कारण लोभ 
भी, जो संसार का सूल है, पक प्रकार का संकल्प है, जो 
युद्धि के अधीन है। और, ये सव क्या बुद्धि, क्या लोम; 
क्या खंकट्प, क्या अहंकार, अंतःकरण के धर्म और 
उसी की तरंगें हैं । इसी तरह इस ज्ञान के कारण लोभ 
की जड़ उखड़ती है, तप ओर काय-ङ्केश से नहीं । इसी 
कारण याज्ञवल्ञ्य ने संकेत किया है कि वह जो लोभ की 
जड़ उखाड़ते हैं, उन्हें संसार नहीं। ओर लोभ को चही 
उखाड़ते हैँ, जो आत्मा को जानते है। 

( १८) इस तरह सिद्ध हुआ कि आत्मा के ज्ञान से 
लोभ उखड़ता है; वल्कि क्या लोभ, क्‍या अहंकार, क्या 
क्रोध, कयां अपकर्ष, क्या उत्कंष, सबके सव उखड़ जाते 
हैं, क्योंकि वह तो इन सबके अभिनय का द्रष्टा होता है, 
आर दर्शक स्वयं अभिनय नहीं हो जाता । इसी पर श्रुतियाँ 
समर्थन करती हैं कि “न्याय से निकलकर पंसा ज्ञानी 
प्रसाद में प्रविष्ट होता है, पुण्य-पाप उसे तपाते -नहीं। 
न तो बह पुण्यो से बढ़ता है, न वह पापों ' से घता है। 
वह ज्यो का त्यो दर्शक रहता है।” `. 

( १६ ) कुछ अनजान यहा यह आर्पात्त ( शंका ) करते 
हैं कि इस ज्ञान में यद्यपि आत्मा असंग,-द्रष्टा ओर साक्षी 
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रहता है, तथापि जिस तरह अहंकार यहा अभिमान करता 
है, उसी तरह यह अंत (परलोक ) में भी दंड पाता है। तो यह 
आपत्ति उनकी ठीक नहीं । क्योंकि भेद की वात यहा यह हे 
कि ऐसा ज्ञानी जब तक जीवित है, उसके अंग ओर इंद्विया 
चित्रों के समान हो जाती हें । ओर स्रृत्यु में ये सव उसी 
ज्योति में उसी प्रकार लय दो जाती हैं, तथा आधिदैविक 
इंद्रियाँ उसमें उसी तरह भर जाती हैं, जिस. तरह एक 
जगह की वायु गलती है, तो समस्त वायु वहाँ आ जाती 
है । इसलिये उसको.उत्क्रांति- या लय नहीं होती, वरन्‌ 
ईश्वरीय माया के व्यापार उसमें उसी तरह. कल्पित होते 
हैं, जैसे जीवन में यह.अध्यात्म-इंद्रियो के व्यापार कहिपत 
होते हैं । इसलिये जिस तरह यहाँ अपने से भिन्न परिच्छि् 
इंद्वियों कें व्यापार से वही 'कत्ता' कट्पित होता है, उसी 
तरह ईश्वर के काम उसके काम हो जाते हैं । और यही 
पारलौकिक विजय है, जो मुफ़्त मिलती है । और. इसी 
कारण से यह प्रसाद है, जो न्याय अर्थात्‌ कर्ममार्ग से 
कठिनतापूर्वेक मिलता है। यदि उससे मिलता भी है, तो 
वह दूर हो जाता है। र 
( २० ) क्योंकि जो बनाया जाता है, वह अवश्य 
नाशवान्‌ होता है। ओर आत्मविद्या में तो जानना है, बनाना 
नहीं । इसके कारण से जो यह विजय है, अविनाशी हे। 
और न्याय अर्थात्‌ कर्ममार्ग में वड़ा परिश्रम, बड़ा समय, 
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बड़ी आयु, बड़ी मजदूरी की आवश्यकता है, और फिर 
भी नत्य नहीं । ज्ञान में न तो कुछ मज़दूरी, न परिश्रम 
है, वरन्‌ केवल आत्मा का इस प्रकार जानना है। और चहं 
सफलता है, जो न्याय ( कर्ममागे ) के साधन में कठिनता 
से {मलती है ; ओर साथ ही चिरुद्ध उसके -चह नित्य हैः। 
इसी कारण याज्ञवल्क्य सुनि ने इस पर संकेत किया 
-है. कि इस ज्ञानी के प्राण फिर नहीं उठते, वरंन ब्रह्म 
हो जाते हैं । 

( २१) अव हम॑ भाषाविदां को इस रहस्य क्रे प्रकट 
करने के लिये स्पष्ट कहते हैं कि ये बात तक से.भी सिद्ध हैं 
आर वेद से भी सिद्ध हैं। इसलिये हम पहले इस भेद की 
सत्यता में कारण बतलाते हैं. और फिर वेद की. प्रतिज्ञा की 
श्ुतियो का भी अचुवाद करते हैं ताकि उनकी आपत्ति 
( शंका ) हमारे शिष्यो में स्थान न पावे । 

( २२) इस आपत्ति के उत्तर में यों समभो कि आत्मा 
का संबंध अंतःकरण में भ्रांतिमय है, ओर उसके प्रतिवि 
का संबंध अंतःकरण में सहोत्पत्ति का है। अंतःकरण का 
संबंध शरीर के साथ कर्मों के भोग के कारण से है, क्योंकि 
जब तक उसके कर्मभोग हैं, तब तक अंतःकरण आर 
अध्यात्म-इंद्रियों का देह से मिलांप है। जब उसके यहाँ के 
भोग समाप्त होते हैं, और दूसरे के नूतन भोग देने. के: लिये 
तैयार होते हैं, तो ये इंद्रियाँ इस देह से संबंध तोड़ देती 
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: हैं, दूसरी योनि के देह.से संबंधित हो जाती हैं, और 
चहाँ के भोग पा जाती ह। 

(२३) कितु आत्मा का प्रतिविब जो अंतःकरण में 
पड़ता है, उसका संबंध अंतःकरण से कमा कं कारण ख 
नहीं, बरन सहोत्पत्ति का है। क्योंकि जब अतःकरण 
उत्पन्न होता है, उसी समय उसमें आत्मा का प्रकाश 

. ( प्रतिधिब ) पकता है, जिस तरह शीशे की पालिश 
के समय पालिश करनेवाले का प्रतियिव साथ हा 
पड़ता हे । 

( २४) साथ ही इसके प्रतिदिन सुषुप्ति में क्या मन 
आर क्या मनोवृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। वहाँ न तो लोभ 
दिखाई देता है, न कोध, न काम, न अहंकार, न तू; न में 
बरन्‌ सबका अभाव आर विस्म्ृति ( बेख़बरी ) दिखाई 
देती है । कितु फिर जाग्रत्‌ या स्वम में यह मन और 
मनोवृत्तियाँ नई उत्पन्न हो जाती हैं, ओर आत्मा का 
प्रतिबिब भी साथ ही उत्पन्न होता, उन्हें प्रकाशित करता 
है, अहंकार के संबंध से उसमें और देह में अहंता की भ्रांति 
पाता है । इसलिये प्रतिविव का संबंध अंतःकरण से 

` सहोत्पत्ति सिद्ध होता है। | 

( २९ ) चूं कि प्रतिविब और विच में एकता का संबंध 
होता है, इसलिये भ्रांति के कारण यह प्रतिचिंच चिव में 
( जों चास्तव में मनुष्य का अहंभाव दै, ओर. वही 
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आत्म शब्द से वेदों में पढ़ा जाता है, ओर चह ब्ह्म.हे ) . 
भान होता है। यही संवंध प्रांतिमय कहा जाता है। | 
( २६) ओर यह स्पष्ट है कि दर्पण में जो अपना सुख 
दिखाई देता है, उसमें पकता का संबंध होता है, और दर्पण के 
'हिलने से प्रतिविच भी हिलता है, और थिव ज्यों का त्यों 
स्थिर रहता है, तो भी बुद्धिमान्‌ मनुष्य जानता है कि में 
या मेरा सुख नहीं हिलता, वरन्‌ शीशा हिलता है; और 
अनजान बच्चा ख्याल करता है कि मैं हिलता हुँ। इसी 
तरह अहंकार और अंतःकरण के वर्ताव से आत्मा का 
प्रतिधिव भी वर्ताच करता दिखाई देता है, किंतु ज्ञानी यह 
निश्चय करता है कि में नहीं वर्ताच करता, वरन्‌ आराम में 
हैँ; और सूखे दुःख की मनोढृत्तियों में दुःखी ओर सुख की 
मनोवृत्तियों में खुखी का भान करता दुःख-सुख पाता है । 

. (२७ ) ज्ञान तो श्रांति को दूर करता हे; चह नतो 
अंतःकरण को दूर करता है ओर न अंतःकरण की वृत्तियों 
को, एवं न देह को दूर करता है और न कर्मों को। जब 
इस प्रकार के ज्ञान से, जो हमने स्पष्ट रीति से लिखा हे, 
भ्रांति दूर होती है, तो क्या अंतःकरण और क्या अंतःकरण 
की वृत्तियाँ सब ज्यो की त्यां चलती हैं, और प्रारव्धकमं भी 
ज्यों के.त्यो काम करते और भोग देते हैं। परंतु ज्ञानी उस 
बुद्धिमान्‌ की तरह जो शीशे. सें. सुख देखता है, उनमें बर्ताव. 
देखता हुआ आप ज्यों का त्यो आराम .में स्थिर रहता है; 
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करता-सा हो जाता हे | 
(-८ ) यहां रहस्य की वात एक ओर यह है कि जव 


तक यह भ्रांति और अज्ञान है, तब तक यद्यपि सुघु्ति मे 
अंगों की थकावट के कारण अंतःकरण आर अतःकरण की 
-बृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, तो भी वद अज्ञान में» जो उनका 
-उपादान है, प्रविष्ट दोती हैं, ओर फिर भोग के लिये कमा 
“के कारण जाग्रत्‌ में उठती हैं । पर जब यहाँ के भोग के कम 
समाप्त होते हैं, और दूसरी: योनि के भोग के कमें उदय 
.होते हैं, तो इसं देह से व्यावहारिक संबंध. टूट जाता.हे 
और दूसरे देह से संबंध पा' जाता है। यही संसार है। 
“इसलिये संसार का मूल लोभ ओर अज्ञान,है।. 

( २६ ) कितु ज्ञानी अपनी वास्तविक पहचान-के'कारण 
अज्ञान और लोभ को दूर कर देता है । उसके यहाँ के भोग 
और अंतःकरण की वृत्तियाँ भी मूढ़ के समान जीवन तक 
बर्ताव करती. हैं, जिस तरह जड़ से काटा हुआ चक्ष भी 
कई नियत दिनों तक हरा-भरा रहता है। किंतु जव समय 
आता है, तो जड़ से कडा बच्च जैसे अपने आप सूख जाता 
है; उसी तरह यहाँ के भोग जब समाप्त होते हैं, तो सत्यु . 
भें ज्ञानी के प्राण और मनोवृत्तियाँ आत्मा में लय हो जाती 
हैं; बाहर नहीं उठतीं, और ईश्वर के प्राण और मनोवृत्तियां 
में प्रविष्ट हो जाती हैं। ` ` 
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(३०) बह बृक्त जो जड़ से नहीं काटा जाता, वरन्‌. 
ऊपर से छाँट दिया जाता है, फिर अंकुर लाता है | इसी 
तरह आत्मा का काल्पनिक वा अज्ञान-जन्य संबंध, जो संसार 
का सूल है, जब दूर नहीं होता, तो भोग के समाप्त होने के 
कारण यद्यपि छाँट की तरह देह ओर अंग दूर हो जाते हैं 
कितु सूल से तो चह स्थिर है, इसलिये फिर दूसरी योनि 
के देह और अंगो की अंकुरता ले आता है, और जन्स 
पाता है। 

.( ३१ ) ज्ञानी के देह, अंतःकरण और अंतःकरण की 

बृत्तियाँ तो जड़ से कर जाती हैं, और सृत्यु में ये प्राण 
आत्मा में लय हो जाते हैं, जैसे तपे हुए तचे पर पानी की 
बूंदें जल जाती हैं, फिर दुबारा उसी तरह अंकुर नहीं पाते 
जिस तरह जड़ से कारा हुआ वृक्ष फिर अंकुर नहीं लाता। 
ओर यही उसकी मुक्ति है । 
( (३२ ) यहाँ एक आर भी शंका उठ आती है कि जब 
ज्ञानी की भ्रांति और अज्ञानता ज्ञान से दूर हो जाती हैं, तो 
जिस तरह स्र॒त्यु में उनका नाश होता है, सुषुप्ति में भी प्रति- 
दिन नाश होता है। इस तरह तो फिर सुषुप्ति से भी उसे 
नहीं उठना चाहिए । ओर ज्ञानी भी मूढ़ की तरह सोता- 
जागता-सा देखते हैं। ओर जव कि ज्ञानी की मनोवृत्तियाँ 
भी सुषुप्ति में नाश हो जाती हैं ओर उठता हैं, तो कोई 
कारण नहीं कि सत्यु के वाद फिर न उठे। 
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(३३ ) इसका उत्तर यह दे. कि निद्रा में ज्ञानेंद्रिय और 
मन बेकार होते हैं, और अपने ग्रह विशेष में, जो आण हैं, 
लय होते हैं । अतः आँख आँख में जो प्राण है, उसमें वेकार 
( निष्क्रिय ) हुई लय दो जाती है अर मन हृदय-कमल 
के उस आवरण में, जो उसके ऊपर परदे के समान लिपटा हे, 
बेकार हुआ अपने प्राण-रूप हृद्य-कमल में लय होता है; ओर 
इस हृदय-कमल के आवरण को संस्कत में पुरीतका नाड़ी 
बोलते हैं । क्योंकि यह आवरण वारीक नाड़ियों ऑर अंगों 
से बनाया गया नाड़ी के, समान हृदय-कमल पर लिपटता 
है, और चेतन-आत्मा का प्रतिविव, हृदय के भीतर जो 
आकाश है, उसमें थिब से, जो बह है, एक हो जाता है। 
कितु प्राण, जो जीवन-शक्कियाँ हैं, व्यर्थे या नाश नहीं होते, 
पूर्वचत्‌ काम करते हैं। यही कारण है कि सोता हुआ तो 
साँस लेता है, सुतक साँस नहीं लेता । 

( ३४ ) जब कि नोंद में ज्ञानेंद्रियाँ और अंतःकरण प्राणों 
में बेकार हुए उसी तरह लय होते हैं, जिस तरह सूर्य की 
किरणं अरुत-काल में सूय में लप होती हे; जाग्रत्‌ या स्वप्न 
में उसी तरह निकल आती हैं जैसा कि सूर्य -के उदय में 
फिर किरं निकल आती हँ। इल कारण से घाणों के 


- निकलने या लय होने तक मूढ़ ओर ज्ञानी में जाग्रत्‌ नींद 


का बर्ताव होता रहता है। जव केवलज्ञातेद्रिय वेकार 
होते हैं, और मन अभी व्यापार करता रहता हे, तो स्वम 
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होता है । जव कयां ज्ञानेद्रियाँ क्या मन दोनों निष्क्रिय और 
लय होते हैं, तो झुघुसि होती है | और जव प्राण निकल 
जाता है या आत्मा में लप्र हो जाता है, तो ख़त्यु होती है । 

(३५ ) कितु सूड़ के प्राणों की जड़ तो अज्ञान और 
श्रांति से स्थिर होती है, इसलिये ( उसका ) प्राण आत्मा 
में लय नहीं होता, वरन्‌ उठता ओर निकलता अपने 
कमो के अनुसार भोगां के लिये नूतन शरीर वनाता. उससे 
कर्मजन्य संवंध पा जाता है, जो -नया जन्म है.।. और 
ज्ञानी के प्राण की जड़ अविद्या और लोभ की तहद से. उखड़ 
जाती है, फिर यहाँ के भोगों के समाप्त होने.से छिन्न मूल 
प्राण उठता या निकलता नहीं, बरन आत्मा में लय हो जाता 
है, और सुक्ति होती है। इसलिये उसकी ज्ञानेंद्रियाँ और 
मनोवृत्तियाँ नींद मे तो फिर निकलती हैं, मृत्यु में 
नहीं निकलती । 

( ३६) जव यह देवी विधान ( क़्द्रती नियम ) ज्ञात 
हुआ, तो सिद्ध हो सकता है कि ज्ञानी ओर अज्ञानी 
के वर्ताच जीवन-भर एक सपान होते हैं। जीवन में इतनी 
ही मुक्ति है कि वह अंतःकरण की डुःख-सुखरूप वृत्तियाँ 
चलती देखता, अपने में नहीं देखता, वरन्‌ अपने निजी 
विश्राम में रहता है; और अज्ञानी अपने आत्मा तथा 
मनोदृत्तियों के अविवेक के कारण मन की दुःख-सुखरूप 
चृक्तियों में दुःखी और खुखी होता है। यद्यपि जीवन में 
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जैसा अज्ञानी का अहंकारं उन ( बृक्तियों ) के वतोव को 
अपने में मांनंता है, वैसा संक्षिप्त रूप से ज्ञानी का अहंकार 
भी उनका बर्ताव अपने में मांनता है | तो भी इस ( अज्ञानी ) 
को अहंकार में अहंता की धारणा हे, ऑर उस ज्ञाना को 
उसमें अहंता की धारणा नहीं, वरन्‌ आत्मा में जो 
आनंदस्वरूप है, अहंभाव की धारणा है। इसी धारणा के 
कारण वह “में ब्रह्म हूँ” निश्चय करता है, ओर यही 
आत्म-ज्ञान है, दुःख-सुख से संवंध नहीं पाता । 

(३७ ) तो भी अहंकार जब तक है, उन ( दुःख-खुख 
रूप चृत्तियों ) को अपने में मानता हुआ दुःख के दूर करने 
'में और सुख के पाने में बुद्धि-रूप मंत्री द्वारा तदवीर करतां 
है, और संकल्प तथा प्रकृति से अंगों को हिलाता है। और 
यहाँ के भोग के कर्म उसके अहंकार, बुद्धि, संकल्प, लोभ, 
प्रकति और अंगों की गति के कारण होते हैं, ओर आत्मा 
“तो दीपक की भाँति उनके वर्ताव में प्रकाश ओर साक्ष्य का 
प्रसाद देता है। कितु अज्ञानी अहंकार में अहंता की भ्रांतिमयी 
धारणा रखता हुआ स्वयं अभिनय और कर्मी हो जाता है 
और यह ज्ञानी अहंकार में अनात्म धारणा ओर आत्मा में 
अहंता की धारणा रखता है, इस समरत दृश्य का दरष्टा और 

साक्षी रहता है, उनके बतांचं या कर्मों में संवंध नहीं पाता । 

(३८) निःसंदेह दूसरों की दृष्टि में ज्ञानी-अज्ञानी का 

“बर्ताव एक समान है। उसका कारण यह है कि जैसा इसे 
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( अज्ञानी) का अहंकार उन ( चृत्तियों ) के वताच को 
अपने में मानता हे, ऐसा ही उस ( ज्ञानी ) का अहंकार भी 
उन ब्ृत्तियों के वर्ताव को अपने में मानता है ; और जिस 
तरह इसका अहंकार भी अपने लाभ के लिये बुद्धि के द्वारा 
तदवीर करता है, ऐसा उसका अहंकार भी चुद्धि के द्वारा 
शारीरिक लाभ के लिये तद्वीर करता है; और इसी. कारण 
से क्या ज्ञानी क्या अज्ञानी संसार में अन्य के पापां-से 
अपराधी होकर राजा से समान दंड पाते हैं, कितु अज्ञानी 
तो परलोक में भी अपनी करतूतों का वदला पाता है, 
क्योंकि उसका अहंकार तो दूसरे जन्म में फिर उठता हे 
ओर पहली करनी का वदला पाता है; परंतु ज्ञानी के प्राण 
तो यहाँ ही लय हो जाते हैं और अहंकार भी लय होता 
है, फिर नहीं उठता । इसी कारण उसके अपराध क्षमा होते 
हैं और अज्ञानी क्षमा नहीं होता । 
(३६) संसार के राजा भी जो मुखें हैं और इस भेद 
. को नहीं जानते, चह संसार में प्रत्यक्ष पापों के कारण ज्ञानी 
आर अज्ञानी को समान दंड देते हैं । कितु वे राजे जो इस 
` सेद को जानते हैं और यह भी जानते हैं कि ज्ञानी से सिवा 
भूल या प्रमाद और कर्मों के भोग के कारण से ऐसा काम 
नहीं हो सकता, हल्का दंड देते हैँ, अज्ञानी के बरावर नहीं; 
ताकि वह प्रमाद में न रहे ओर संसार का प्रबंध खराब न 
हो जाय, जैसा कि मचुस्स्रति में तत्त्वविद्‌ ब्राह्मणों का दंडः 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


| Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


`` ३३४ . ` ` वेदाजुवचन 


देहाध्यासी शूद्रो की अपेक्षा स्वप निर्धारित हुआ है 

( ४० ) क्या भाषाविद्‌ नहीं जान सकता कि जो 
बुद्धिमान्‌ भूल से पाप करता है, उसको थिक्कारना उतना ही 
पर्याप्त हे जितना कि उस अशानी को फासा दना, जो कर 
जानकर पाप करता है | वरन ज्ञानी के अपराध में तो उसे 
“बाह ! धन्य है आपकी बुद्धि” का वचन पर्याप्त ( काफ़ी ) 
है कि जिस पर सचेत होता उससे बचता है, सुखों को तों 
बार-बार क्लेद में देते हैं, फिर भी चोरियाँ करते हैं । 

(४१ ) वरत॑मान राञ्य-विधान के द्वारा जो एक समान 
दंड पाते हैं और पिछले मजु के विधान पर आच्षेप करते हैं 
इस भेद के न जानने.के कारण से है । प्रथम.तो ज्ञानी पाप 
में ग्रस्त नहों होता, और यदि भूल से पाप करता भी .है, 
तो यद्यपि संसार में दंड के योग्य है, तथापि परलोक में 
क्षमा है। वरन्‌ जिस तरह उसके पाप मुआफ़ हैं, उसी तरह 
उसके पुणय भी निष्प्रयोजन हैं, क्योकि पुरयां का फल भी 
तो. अहंकार पाता है ; और चह आत्मा में लय हुआ दुवारा 
उठता नहीं, फिर फल किसको मिले। इसलिये क्या भली, 
क्या चुरी, जो कुछ उसकी करतूत. हैं, उसके निकट सव 
विलास (खेल) हैं, और वह सबसे मुझाफ़ है। और वास्तव 
में ज्ञानी निष्पाप है। दूसरा तो कोई भी भला (निरपराध ) 
नहीं, सबके सव अपराधी हैं, क्योकि पापों का सूल वास्तव 
में लोभ है और लोभ जड़ से विना आत्म-ज्ञान के उखड़ता 
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नहीं । ओर अंतरिक्ष से धरतीपर्यंत लोम से खाली नहाँ। 
इसलिये सव पापिष्ठ हैं और कोई मुझाफ़ नहीं । आत्मा का 
जाननेवाला वारुतव में निरपराध और मुझफ़ है । 

( ४२ ) ज्ञानी अपनी करतूतो ओर पापों से तो मुझाफ़ 
है, प्रसाद्‌ ( फ़ज़ल ) उल पर यह है कि अपने कर्मों और 
प्राणों से मुक्ति पाकर ईश्वरीय काम उसे मुफ़्त मिल जाते 
हैं। भलाई करनेवालों को तो मज्ञदूरी का लाम ( फल) मिलता 
है; जितना पुण्य करते हैं, उतने ही परलोक के भोग मिलते 
हैं। परंतु मज्ञदूर ओर शुलाम घर का मालिक नहीं होता, 
और न मज़दूर ओर गुलाम अनंत समय तक घर में रहता 
है, वरन्‌ जव मज़दूरी या चाकरी समाप्त हुई, तो ढकेलकर 
घर से निकाल दिया जाता हे,.इसलिये सूखे यदि भलाई 
आर पुण्य वड़े तपो से करता है, तो पित्याण-सड़क 
पर चलता हुआ नियत समय तक स्वर्गीय भोग पाता है, 
स्वामी की तरह फिर भी स्वेच्छाचारी नहीं होता, और 
भोगों के समाप्त होने पर ढकेल दिया जाता है | 

( ७३ ) ज्ञानी तो वास्तव में घर का स्वामी पूणे स्वाधीन 
है, ईश्वर का भी आत्मा है.। क्योकि जब स्रत्यु में उसकी 
एक-एक मनोवृत्तियाँ और प्राण उसके आत्मा में लीन वा 
शोषित या चिलोन होते हैं, तो ईश्वर की सप्रस्त मनो 
अथवा मायावृत्तियाँ और प्राए उसके बदले उ्ली तरह उलमें 
`आ प्रविष्ट होते हैं जैसा कि एक स्थान की वायु की 
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: विलीनता मे बाहर की वायु बदले में मुफ़्त आ जाती है ।' 
अर उन माया अथवा मनोवृत्तियों ओर प्राणवृत्तियों का 
महल ( अधिष्ठान ) इुआ यह ज्ञानी उसी तरह विव होता 
है, जैसा कि जीवन में अपनी एक-एक मनोघृत्तियों की दृष्टि 
से बिब था । ङ 

(४४) फिर चूंकि प्रतिविव और अंतःकरण का 
पारस्परिक संबंध सदोत्पत्ति का वर्णन कर चुके हैं, जब 
मायाडत्तियाँ और प्राणवृत्तियाँ ईश्वर की इसमें भरती हें 
तो उसी का प्रतिविब मायावृत्तियों और प्राणब्वत्तियों में 
प्रकर हुआ वास्तव में ईश्वर है । ओर ईश्वर के संकल्प 
डसी के संकल्प कहिपत हो जाते हैं, और ईश्वर का 
अहंकार उसी का अहंकार हो जाता है । और, जिस तरह 
वहाँ जीवन में उसके व्यष्टि अहंकार, बुद्धि, संकल्प, शक्कियाँ 
अर अंग काम करते हैं, उसी तरह उसके समष्टि अहंकार, 
ईश्वरीय विचार वा बुद्धि, अनादि संकल्प और ईश्वरीय 
शक्तियाँ उसमें बर्ताव करती हैं। और बह अपने स्वरूप में 
नित्य सुक्न, असंग-आत्मा रहता है । स्नष्टा, विधाता, 
हंता-कत्तां होता है; और पूर्ण स्वाधीन हो जाता है। 

( ४५ ) इस ज्ञानी की उपमा जीवन-सुक्ति और विदेहः 
मुक्ति में यों है, जैसा कि एक राजपुत्र वड़ा बुद्धिमान पहले 
छोरा-सा राज्य प्राकर एक नियम बना देता है, और 
बड़े-बड़े योग्य खुशिक्तित मनसबदार और इलाक्रेदार नियत 
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करता है, और स्वयं निश्चित होकर आराम करता केवल 
उनके कामों की देख-भाल करता हे, स्वयं कुछ नहीं करता, 
चरन्‌ आराम करता है; इसी तरह यह ज्ञानी भी पहले इस 
मानव-पद की संक्षिप्त राजधानी मे अपने आत्मा को असंग 
आर पवित्र जानता हुआ क्या अहंकार, क्या लोभ, क्या 
संकल्प, क्‍या प्रकृति, क्या अंग, क्या ज्ञानेंद्रियाँ. और 
क्या कर्मेंद्रियाँ, सवसे अलग, असंग, विवेक करके,: देह 
से न्यारा होकर उनका द्रष्टा रहता है। 

( ४६ ) उसकी इष्टि और निरीक्षणता में अहंकार तो 
एक वड़ा महामंत्री, प्रत्येक काम क! ज़िम्मेदार और भलाई- 
बुराई का कर्ता है, और उसे अपने में मानता है, और बुद्धि 
उसकी मंत्री अले-चुरे की चिता. करती उसे?जतलाती हे कि 
इसमें तुझे लाभ हे, उसमें तुझे हानि है। और मन उसे 
प्रलोभन देता है, पुण्य-पाप कुछ नहीं देखता। यही जानता 
है कि देह की जिस तरह रक्षा हो सके, करनी चाहिए । 
और चित्त अगले-पिछ्ले इतिद्दासों को याद दिलाता है कि 
इससे यों हुआ था, उससे यों हुआ था । और चिता उसमें 
` परिणाम निकालती है कि.यदि अव भी यों करोगे तो यही 
परिणाम निकलेगा । 

( ४७ ) इस प्रकार जव वृत्तियों की कोंसिल होकर 
अहंकार ( प्रेसिडेट ) महामंत्री के साथ सहमत होता है, तो 
फिर संकल्प उठता है, और उसके बाद वड़ा जनरल, प्रकृति, 
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३१ 
जिसके बंधन में सब अंग. हैं, गति देता है, अर हाथ-पाँब 
उसी तरह काम करते ह। आँखें यद्यपि देखती हैं, कान 
यद्यपि चिना संकल्प सुनते हैं, तो भी जब ऊपर की 
कौंसिल में निर्णय हो जाता है कि यह देखने के योग्य है, 
यह देखना उचित .नहीं ; या यदद खुनने योग्य है, यह नहीं 
सुनना, तो फिर ये भी प्रति के अधीन उसी तरह वताच 
करते हैं, और आत्मा झुलोक: का राजकुमार उनको अपने 
आराम में देखता रहता है । उसी - की दृष्टि में ये सब बर्ताव 
करते हैं । 

( ४८ ) जव ये समस्त ( अंग ) व्यापार में थकांवट पा 
जाते हैं ओर थके-से हो जाते हैं, तो ज्ञानेंद्रिया उपराम (वेकार) 
होतीं, अपने-अपने गोलक में, जैसे आँख आँख में, नाक नाक 
में, कान कान में ओर उसी तरह प्राण प्राण में लय हो जाते 
हैं, जिस तरह सूर्य के अस्त में सूर्यं की किरणं लय हो जाती 
हैं, या अग्नि की ज्वालाएँ पानी के कारण अग्नि में लय 
हो जाती हैं । 

( ४६ ) यह प्राण एक बड़ा. मनसवदार ओर इस छोरे-से 
शाज्य.का. रक्षक है, उन्हें. भोज़न पहुँचाता ओर वेतन. वाँटता 
है, क्या जाग्रत्‌, क्या निद्रा सब दशाओं में. सृत्युपर्यंत उनकी 
नियत आजीविका और वेतन हर समय: पहुँचाता रहता हे, 
अरः दिन-रात. नाक-सुह ओर रोमकूप के द्वारा श्वास 
लेता रहता है-। कितु. जब . यहः ज्ञानेंद्रियाँ और . कमेंद्रियाँ 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and‘Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 

श्ञानकांड - ३१६ 
बेकार होती हैं, तो कोंसिल कें मेंवर पूर्ववत्‌ काम करते हैं 
और उक्क विचित्र दृश्यों और अनुभवों को स्मरणशक्ति के 
कार्यालय से अहंकार मंत्री के आगे उपस्थित करते हैं, 
घरन्‌ धरती और आकाश तथा जो कुछ उसमें है, सबका 
सच दिखाते हैं। यही स्वराज्य है, कितु जव कौंसिल के 
मेम्बर भी थकान पाते हैं, तो सबके सव उस इद्य-कमल 
के आवरण में उसी तरह वेकार ( निष्क्रिय) और लीन 
हो जाते हैं जैसे कि कमेंद्रियां और श्ञानेंद्रियाँ। और यह 
राजकुभार अपने पिता' विश्व-सम्नांद की गोद में, जो 
इद्याकाश-रूप सिंहासन पर विराजमान है, जा बैठता है, 
आर उससे मेल पाता हे । 

( ५० ) इस मिलाप में प्राण पूववत्‌ राजधानी की सेवा 
करता है ओर रक्षा रखता है। जव्र यह अहंकार कौंसिल 
के सहित हृदय के आवरण से निकलता-फैलता है आर 
मस्तिष्क में आ जाता है, तो क्या ज्ञानंद्वियाँ ओर क्या 
कर्मेद्वियाँ झटपट निकलकर अपने-अपने मकानों में व्यापार 

क्के लिये तेयार हुई काम आरंभ करती हैं। और विश्वः 
राजकुमार पिता की गोद से, प्रतिबिव की भाँति, पहले 
अहंकारं में, फिर बुद्धि में, फिर चित्त में, फिर आँख नाक कान 
मे आकर उनकी सुरक्षा के लिये पिता से मिला हुआ रक्षक 
होता है । और पूर्ववत्‌ अपने ख़ास आराम में, उनके व्यापार 
से निश्चित, केवल देखनेवाला रहता दै।.यही ज़ाशति है। 
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(४१ ) फिर तो हाथ चलते हैं, पाँच दौड़ते हैं, आँख 
देखती है, कान सुनते हैं, और कौंसिल के सभ्यगण मस्तिष्क 
में सोच-समभ के विचार करते हैं, सारी सेना उनकी 
व्यवस्था ( आज्ञा ) की प्रतीक्षा करती है, पुणय-पाप की 
व्यवस्था की जाती हे और उसी के अछुसार कार्य होता 
है। प्रारब्ध के विधान के अनुसार जहाँ भाग्य पुरुषार्थ के 
अज्ञकूल आता है, भोग मिलते हैं; जहाँ. भाग्य-साथ नहीं 
देता, भोग नहीं मिलते । जब भोग मिल जाते हैं.तो अहंकार- 
रूपी सभापति आनंद पाता है ; जव नहीं मिलते, तो 
दुःख, शोक ओर खेद पाता है । विश्व-राजकुमार आत्मदेच, 
जो विवेक से, अहंकार से अलग अक्षय सुख में है, उन्हे 
देखता तो है, कितु वह न तो उनकी प्रसन्नता से प्रसन्न 
और न उनके दुःख से दुःखी होता है, बरन ज्यों का त्यों 
ख़ास आराम में, जो परमानंद है, रहता है, और उनका 
साक्षी रहता हे। 5; 

( ५२) अहंकार में जव भाग्य के अनुसार और पुरुषार्थ 
के अज॒कूल हो जाने से भोग मिलते हैं, तो उसके साथ एक 
आनंद की वृत्ति उदय होती है, और राजकुमार ( आत्मा ) 

के ख़ास आराम से प्रतिबिब की भाँति उसमें आनंद भवकता 
है ; इसलिये अहंकार भी आनंदी हो जाता है। लेकिन जब 
भोग नहीं मिलते तो चिता के कारण यह बृत्ति स्थिर नहीं 
रहती, बरन उस शीशे के सहश, जो गति करता हो, चंचल 
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आर चिंतित रहती है।.इसलिये वह आनंद ( आत्मा का 
अंश ) उसमें प्रतिविवित नहीं होता । इसी कारण अहंकार 
व्याकुलता में व्याकुल और दुःख में डुःखी हो. जाता है।. कितु 
जव. भोग मिलते हैं, तो अहंकार नहीं जानता कि यह भीतर से. 
सेरे. मालिक आत्मा के विशेषानंद का रख आता है, वहिक.बह 
डसी भोग में. आनंद पाता भोग की ओर दौड़ता है; और 
बुद्धि उसे भिड़कती वा धमकाती है कि. यह आनंद इस 
भोग का. नहीं, भीतरी आत्मा का है, क्योंकि भोगों में यदि 
आनंद होता, तो वैराम्यचान्‌ या हृदय के रोगी को भी उनसे 
आनंद मिलता ;- इस तरह की लानतान (.भिड़क-धमकी ) 
से. अहंकार भी जानकारी पाता फिर भोगों की ओर.कम 
रुचि करता है, वरन्‌ बुद्धि-रूपी मंत्री के संकेत पर अंतरात्मा 
में लगता है। तो यह बुद्धि उसे देह के अभिमान सें पलटकर 
तत्काल आत्मामिमान में लगा देती है । और यह तब होता 
है जव कारोवार ( ब्यापार ) से छुट्टी पाकर एकांत में 
ध्यान करता है। फिर तो आत्म-अहंकार में देह का अभिमान 
भी .उसके विशेषानंद में सम्मिलित. और तदूरूप होता 
समाधि में हो जाता है। और यह उसका परमानंद हे । 

( ५३ ) जव यह इस तरह परमानंद में आनंदी होता हैं 
तो वाहर'के आनंदं स्वयं तुच्छ हो जाते हैं। केवल आवश्यक 
वस्त्र अर भोजन - जिस तरह सुगमतापूर्वक : मिलें, चरन 
भिक्षा द्वारा प्राप्त करके केवल देह. की.रक्षा करता है, और 
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'शीघ्र निर्जन एकांत को दौड़ ता परमानंद की शाटक लेता है। 
न तोउसे धन का लोम.प्रेरता है, न उसे भोगों की विलासिता 
धोखा देती है, क्‍योंकि भोगों में तो उसी आत्माराम 
टपकते हैं। समाधि में तो परमानंद के अनत आनंद 
निमग्न होता है । फिर जब कि भोगों में आनंद ड्से तुच्छ 
दो जते हैं, और ्रन-संपत्ति जो भोगों की साधन है, तुच्छ 
दो जाती है, और फिर उस पर तुफ़ ( दा शोक ) करता है, 
बल्कि कोई देवेश तो दाथ भी. नहीं लगाता है | इस तरह 
जीवन-सुक्ति में नदः परमानंद पाता विचरता हे । उ 
(.५७-) जब इसके शरीर के कर्म यहा के समाप्त दात & | 
आर मृत्यु निकर होती है, तो कुछ परवाह नहीं करता, वहिक 
उसकी तरह जो एक छोटी-सी राजधानी से बड़ी राजधानी 
का वादा निकट होता है, आनंद मनाता, शरीर के पा को 
शनीमत ( सर्वोत्तम ) समभता है, वरन्‌ जीवन में हो उसे 
स्तक समझकर शव के समान . घसीटता था, अव तो सपं 
की तरह खुगमता. से केचली उतरती है। जब यह देह 
शिरता है, तो क्या प्राण, क्या अह॑ कार, क्या मन, क्या बुद्धि, 
क्या चित्तः सबके सव इस आत्मा-रूप राजकुमार में लय 
हो जाते हैं, उत््रांति. नहीं करते। और पिता के सुमि 
प्राण, अहंकार और बुद्धि वायु के समान भर. जाते है 
पिता-पुत्न एक दो जाते हैं, और समष्टि अहंकार में 
उसी तरह राजकुमार गोद से निकलकर. अपने आपको 
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सर्व-रूप देखता, खब भोगों को पाता है | क्योंकि फिर तो 
ईश्वर के अहंकार के भोग उसी के भोग कहिपत होते हैं, . 
और ईश्वर के सत्यकाम तथा सत्यसंकर्प में प्रकाश पाया 
हुआ यही सत्यकाम और सत्यसंकल्प होता है, और 
पूर्ण बुद्धिमत्ता में गौरव पाया हुआ संसार का प्रवंधकर्त्ता, 
सष्टि का साटा, और प्राणियों का भोजनदाता होता 
है । तात्पर्यं यह कि पूर्ण स्वतंत्र वा स्वच्छंद्स्चरूप 
होता है । 
_ (4) यद्यपि जीवन-मुक्ति में उसके सैन्य जन ( इंद्वियाँ 
इत्यादि ) भोग पाने में परतंत्र हैं | यहाँ तो उसके कर्म भी 
उसके व्यष्टि अहंकार के साथ दूर हो जाते हैं, और बह 
सुक्त पाया हुआ इश्वर के खंकरपों में सत्यकाम हुआ जो 
चाहता है; पाता है। वरन्‌ जो ज़मीन पर उसके खयाल में 
भी नहीं आते थे, तैयार हैं, जिनका उल्लेख अभी ही ब्रह्मां [ 
के वादे में आवेगा । इस तरह ऐसा ज्ञानी स्वर्गीय साम्राज्य | 
को मुफ़्त ऑर उत्तराधिकार में पा जाता है, मज़दूरी और 
सेवा से नहीं पाता । अतः ऐ भाइयों! हम भी इसी तरह . 
इस संक्षिप्त राजधानी में राज करके परमानंद में सावकाशा 
आर विश्रामसंपन्न हैं, और इस स्तक-शरीर को शव करीं 
भाति घसीरते फिरते हैं, और उसी अनादि इंश्वरीय 
( ब्रह्मा के ) वादे की प्रतीक्षा में हैं। जब समय आएगा, - 
तो देखो, मुफ़्त में उत्तराधिकार की तरह उसें पां जायँगे। 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
३२४ वेदाइ॒वचन | 
अब हम वैदिक श्रुतयो से. उस .वादे आर विज्ञापन ` का 
अलजुबाद करते हैं जो इस विषय मे ब्रह्माजी ने अनादि. में 
दिया है, ताकि हमारे शिष्यां को विश्वास दो ; यही ह 
सममे कि. हम अपनी कपोलकर्पना से. घमंड और 
झुमान में हैं । ; 


आध्याय उठा 


... (१). सामवेद * की छांदोग्य-शाखा में हम खुनते हैं 
कि ब्रह्माजी जब शभ और अशभकमों के फल नियत और 
ब्रणन कर चुके तो आरंभ में उन्होंने त्तमा की प्रतिज्ञा और 
प्रसाद ( फ़ज़ल ) का विज्ञापन द्या ओर स देवता 
आर्‌ मलुष्यों में घोषणा करा दी कि “वह जो जैसा करता 
बैसा पाता है” न्याय ( कर्मकांड ) का मार्ग है, कितु “वह 
जो आत्मा को जानंता है, मुझाफ़ है अर्थात्‌ कर्मफलों से मुझ 
है; बरन प्रसाद में प्रविष्ट होंता मुफ़्तं में ब्रह्मलोक पाता है।” 
और चूँकि दैवब्विधान,में न्‍्याय-मार्ग से निश्चय हुआ है कि 
जो आएमा को जानता है, उसके प्राण खत्यु में उठते. नहीं 
बरन आत्मा में लय हो जाते हैं; ओर ईश्वरीय प्राण, 
इजवरीयः इंद्रियाँ, ईश्वरीय .अहंकांर उसमें वायु के समान 


noe EEE NE SE छा St 


७१३ i बा Tose + 
“~ 3+ 
Rls न |) 


। 6 # देखोः बो शेग्योप्रनिषंद्‌, अपादक आठवा, खंड सातचाँः।, : .' 
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भर जाते हैं, इसलिये पहले न्‍्याय-मार्ग का इस प्रसाद से 
विरोध भी नहीं । 

(२) # वह जो विज्ञापन में लिखा गया, और क्या 
देवताओं, क्या मनुष्यों में (. चा देवलोक तथा मजुष्यलोकं 
में ) वितरण किया गया, उसका अचुवाद्‌ हम नीचे करते 
हैँ कि “पे लोगो ! यह जो संसार है द्युलोक का एक वड़ा 
साप्राज्य है। इसमें जो मडुष्य का शारीर है, ब्र की 
एक विशेष राजधानी है जिसका नाम ब्रह्मपुरी दै, और 
उसकी छाती ( वा अंतःकरण ) के भीतर जो हृदय-कमल 
मांस का एक खंड है, ब्रह्म का एक मुख्य बँगला है, और: 
उसके भीतर जो आकाश है, वास्तव में ब्रह्म का सिंहासन है | 
उसके भीतर जो अपने आत्म-त्रह्म की खोज करता है और 
उसे जानता है, वह प्रसाद में बुलाया जाता है, यही न्याय है ॥: 
उसकी करतूते उसके अंगों में रह जाती हैं, उस पर लागू नहीं 
होतीं, क्योंकि वह तो विवेक से अपने आपको उस सिंहासन' 
में सम्मिलित करता एक हो जाता है; और ब्रह्म॑-न्यायः 

मै दृष्टि से पुण्य-पोप से रहित है, क्योंकि वह असंगः 
आत्माहै। : `; न ड 

(३) यदि कोई खयाल करे कि इस ब्रह्मपुरी में छोरा-सां 

+. यहाँ से छांदोरयोपनिषद्‌ के आठवें प्रपाठक का प्रथम: खंड 


आरंभ छोता है।- र ५3 3 5 
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बंगला अर्म का और उसमें छोटा-सा आकाश ब्रह्म का 
सिंहासन है, क्या उस (आकाश ) में कुछ है, जो रहम 
कहलाता है! तो उसे समझना चाहिए कि ऐ भाइयों ! 
जितना यह चाहर का आकाश है, उतना ही यह हृदयाकाशा 
है, छोटा नहीं, वरन्‌ हदय के भीतर आ जाने से छोटा-सा 
दिखाई देता है जैसा कि महाकाश में एक घट घर दे, तो 
आकाश कोई दो टूक होकर वाहर-भीतर पृथक्‌ नहीं हो 
जाता) वरन्‌ वही आकाशा घट के भीतर आया हुआ छोटा-सा 
घटाकाश और बाहर का आकाश मदान्‌ आकाश भासमान 
' होता है; इसी तरह यह आकाश हृदय के भीतर आया 
हुआ दृदय-कमल की आकृति के अनुसार छोटा-सा दिखाई 
देता है, वास्तव में समुच्चय. का समुच्चय मदान आकाश 
उसके भीतर है, कोई टुकड़े नहीं हो गया। 

(४ ) बल्कि यों समझो कि क्या देवलोक और क्या 
भूलोक दोनों इसी हृद्याकाश के भीतर एकत्रित हैं, ओर 
क्या अग्नि और क्या वायु, दोनों यहाँ वसते हैं, ओर 
समस्त भूत और समस्त भावनाएँ इसी के भीतर विद्यमान 
हैं। जिस तरह समस्त स्वप्त-संसार सोते हुए के हृद्याकाश 
में होता है, किंतु वह स्वम की विचित्रताओं से अपने 
आपको स्वप्न के संसार का अंश भान करता स्वप के धरती 
झर आकाश को अपने से बाहर पाता है; उसी तरह यहाँ 

' हाल है। अन्यथा वास्तव में क्या देवलोक). क्या भूलोक, 
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क्या अग्नि, क्या चायु, सवके सव भाव वा इष्टदेच पदार्थ 
इसी हृद्याकाश के भीतर है । 

( ५ ) यदि कोई समझना चाहे कि यह ब्रह्मपुर जिसमें 

खव भूत ओर भावनाएँ एकत्रित हैं, जव चुढ़ापे को पाता 
या सृत्यु में दूर हो जाता है, तो कुछ शेष भी रहता है या 
नहीं ? तो उसे समझना चाहिए कि वह आत्मा, जो इस 
ब्रह्मपुर में राज करता है, न तो इसके बुढ़ापे से बूढ़ा होता 
है, और न इसके मरने से वह मरता है, यही सत्‌ है। इसी 
में खच भाचनाउ या वांछित पदार्थ चिद्यमान हैं । यही आत्मा 
पापों से रहित है; न तो यह पुराना होता है, न यह मरता 
है, न इसे शोक है, न भूख, न प्यास, वरन्‌ सत्यकाम 
'आऔर सत्यसंकरप है। जो चाहता है, करता है, पूणं 
स्चाधीन है । 

( ६ ) ऐ लोगो ! जो यहाँ अपने हृदय-कमल में इसको 
नहीं जानते, वरन्‌ विना इसकी पहचान के मरते हैं और न 
इसकी महिमा को जानकर जाते हैं कि 'चह सत्यसंकरप, सत्य- 
काम ओर पूर्ण स्वाधीन है, उनका हाल खुनो कि वह यद्यपि 
समस्त जीवन में शुभकर्म करते हैं और अपने शुभकमों के 
फल पाने के लिये ऊपर के लोकों में जाते हैं, कितु जिस ' 
तरह यहाँ भी सरवंसंपन्न मनुष्य राजाओर राजपुरुषों के शासन 
में पराधीन होते हैं और राज-कर देते हैं, इसीं तरह वे भी 
देवताओं के सेवक और कर-दाता होते हैं; बल्कि जिस जगह. 
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“जाना चाहते हैं, या जिस-जिस वस्तु की आकांक्षा करते हैं, 
बिना देवताओं की इच्छा ओर आज्ञा के नहीं पातेः। 
“इसलिये उनके हाथ में उसी तरह विवश होते हैं; 'जिस 
तरह प्रजा राज-पुरुषों के हाथ में विवश होती ह| र 

(७) देखो, वह क्योंकर स्वाधीन होवें ? बह तो यहा 
दासता और अधीनता का विश्वास रखते थे, अर देह को 
अपना आप जानते थे, और इस अपने आत्मा इश्चर को कहीं 
आकाशों पर पहचानते थे,यद्यपि भकर्मे करते थे । मज़दूरी 
'का हकत मज़दूर अवश्य पाता है, यही इसका न्याय ह्दे। 
इसलिये बह सोमलोक में संतुष्ट तो होते हैं, किंतु दास घर 
का मालिक नहीं हो जाता, अंततः सेवक ही होता है; आर 
'साथ ही दास अनंत समय तक घर में नहीं रहता, आखिर 
ढकेलकर निकाल दिया जाता है । इसी तरह जव उनको 
नेकियों ( शुभकमों ) के भोग भी परलोक में समाप्त हो जाते 
हैं, तो वे फिर सरत्युलोक में गिर जाते हैं। 

(८) यहाँ भी जो कर्मों से देशों को विजय करते हैं, 
अंत मे वे उन्हें छोड़ते हैं । इसी तरह वे भी जो कमों से 
केवल सोमलोक को पाते हैं, अंत में उससे गिर जाते हैं। 
यही दैवी विधान है। क्योकि जो बनाया जाता है, वह 
समय पर टूर जाता है। शुभकमों से बनाया गया जो 

“खोमलोक है, बह भी नित्य नहीं, ओर यहाँ के चढ्नेवाले 
स्वाधीन और मुक्त भी नहीं होते । 
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( & ) कितु जो यहाँ अपने आत्मा को जानते हैं, और 
इसी ब्रह्मपुर में जो हृदयाकाश हे, पहचानते हैं, ओर 
निश्चय करते हैं कि “में ही ब्रह्म हैँ, और में ही सवका 
मालिक हूँ, ओर में ही सत्यसंकल्प और सत्यकाम हूँ; 
मेरे में न तो पाप-पुण्य स्पशे पाता है और न उनका' फल 
लगता है ; क्या देवलोक, क्या भूलोक, क्या अग्नि, क्या: 
वायु, क्या चंद्र, षया सूर्य, क्य। तारे, सवके खव मेरे भीतर 
कल्पित इसी दृदयाकाश में हैं, और यही मेरा सिंहासन 
है”, ओर फिर मरते हैं, उन्हीं के लिये सत्यलोक है, 
वही सत्यकाम ओर सत्यखंकए्प, सर्वशक्किमान्‌ हो जाते 
हैं, ओर समस्त लोकों में कामचार ( स्वाधीन वा स्वतंत्र ) 
होते है । ॒ - 

( १० ) जव चे चाहते हैं कि हम अपने पिता-पितामह 
या पूर्वजों से मिले, तो उनके संकल्प से ही : पिता-पितामह 
खब पूर्चज उठते हैं, और उनसे मिलते हैं, ओर वे इस 
पितरलोक से प्राप्त होते गौरवान्वित और सम्मानित 
होते हैं । 

( ११ ) जव वे माताओं और दादियां को चाहते हैं 
तो संकल्प से पलक-मारते ( आंख की भपक ) में मांताए. 
आर दादियाँ उठती हैं, और उनसे मिलती हैं, और वे इस 
मातुलोक से पूर्णकाम हुए गौरव और प्रतिष्ठा पाये होते हैं। 

( १२) जव चे भाइयों ओर विरादरी के लोगो अथोत्‌ 
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. चंघुजन को चाहते हैं, तो केवल संकल्प से आँख की भपक 
` मे भाई और बिरादरी के लोग उठते है, आर उनसे मिलते 
हैं। और वे इस तरह प्राठलोक में कृतकार्य हुए माननाय 
और आनंदित दोते हैं । 

(१३) जब वे सखुरों ओर सखुराल के लोगों से 
मिलना चाहते हैं, तो केबल संकल्पमात्र से सखुर आर 
ससुराल के लोग उठते हैं, और उनसे मिलते है । ओर i 
इस प्रकार श्वशुरलोक में छतकाय हुए सम्मानित आर 
सुदित होते हैं । 

( १४ ) जब वे अपने मित्रों ओर सखाओं से विनोद के 

लिये मिलना चाहते हैं, तो केवल खंकटपमात्र से मित्र 
आर सुदृदगण उठते और उनसे मिलते-हुलते हूँ । इस 
प्रकार वे सखीलोक में कृतकृत्य हुए प्रमोद करते प्रतिष्ठा 
प्राप्त करते है । 

( १५) जब वे खुगंध की वस्जुण जेसे इत्र आदि को 
चाहते हैं, तो केवल संकह्पमात्र से सुगंध की वसुतुण 
उठती हैं, और उनमें भोग पाते गंधलोक में कृतकार्य हुप 
सम्मानित होते हैं । 

(१६) जब वे खान-पान की बस्तुएँ माँगते हैं, तो 
संकल्पमात्र से खान-पान की वस्तुएँ उठती हैं, और खान- 
'पानलोक में कृतकार्य हुए सम्मानित और सानंदित होते हैं । 

' ( १७) जव चे राग-रंग ओर गीत-वाजों के सुनने की 
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इच्छा करते हैं, तो संकल्पमात्र से राग-रंग और गायक | 
आर चाद्य ( वाजे इत्यादि ) उठते हैं, और चे गंधर्वलोक में 
सफलकाम हुए सम्मानित और प्रसन्न होते हैं । 

( १८) जव वे खुन्दर नारियों की इच्छा करते हैं, तो 
संकल्पमात्र से सुन्दर स्त्रियाँ उठती हैं, ओर इस तरह वे 
स््रीलोक में पूर्णकाम हुए सम्मानित और मुदित होते हैं । 

( १६) सारांश यह कि में कहाँ तक एक-एक गिनाॐं, 
जिस-जिस वरू की वे इच्छा करते हैं, केवल संकल्प से पा 
जाते हैं, और उन्हीं के लोकों से पूर्णकाम हुए सम्मानित 
ओर प्रसन्न होते हैं। यह प्रसाद ( फ़ज़ल ) है । न्याय से 
निकलकर इस प्रसाद्‌ मे आओ | देर न करो । फिर गया 

- समय हाथ नहीं आता । ओर यह इसी ब्रह्मपुर में आत्मा 
की पहचान से होता है। आत्मा ही को दू ढ़ो, उसी की 
खोज करो | जो ढू ढ़ता है, वद पाता है; जो खटखराता है 
उसी के लिये खोला जाता है। यही न्याय है, जो प्रसाद 
के विरूद्ध नहीं । 

(२०) अब भी यह सत्यकाम ओर सत्यसंक्प तुम्हारे 
आत्मा में कंद्ित हैं, लेकिन झूठे आवरण में छिपे हुए हैं । 
यद्यपि वे सब तुम्हारे इदयाकाश में विद्यमान हैं, कितु इस 
मिथ्या. आवरण से छिपे हुए नहीं उठते हैं, बरन्‌जो-जो पुत्र, 
श्राता, नातेदार, पड़ोसी मर गए हैं, सवके. सव तुम्हारे 
आत्मा ( हृदयाकाश ) में इस्री झूठे आवरण के भीतर छिपे 


(७०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi + 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
. ३३२ वेदानुचचन 
. हुए हैं, तुम्हें दर्शन देने के लिये नहीं उठते। मरे हुए तो 
क्‍या उठें वहिक चह भी जो जीवित और अज्ञात देशों में 
फिरते हैं, नहीं मिलते । कितु जब तुम आत्मा को, जो 
सबकी खान है, जानते हो, और उसके ध्यान मे इस 
आवरण को खउखटाते हो, तो झूत्यु में यह आचरण 
उठता है ; और ये सव अपने संकरप से ही उठते हैं और 
मिल जाते हैं । 

(२१) उन मनोरथों को जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए हैं 
नहीं पाते | उसका उदाहरण यां है, जैसे कि कोई कोष 
तुम्हारे मकान में गड़ा हो, तुम उसे नहीं जानते दो, 
और उसके ऊपर फिरते हुए भी उसे नहीं प्राते। हा 
शोक ! ये सब मनोरथ और स्वतंत्रताएँ तुम्हारे आत्मा में 
हैं, और झूठे आवरण में ढंपी हुई हैं ; नित्य खुषुप्ति में जाते; 
आत्मःब्रह्म में एक भी होते हो, कितु आत्मा के अज्ञान के 
कारण नहीं पाते। उसका कारण यही है कि इख आत्मा को 
तुम नहीं जानते, वरन्‌ अपने में दाखता ओर .पापो के 
विशवास की मलिनता से उसका अपमान करते हो `। फे. 
'लोगो ! तुम तो झूठ और मिथ्या परः सवार हो, किस 
तरह इस सत्यसंकल्प को पाओगे। . 

(२२) यह सत्यकाम और सत्यसंकलप-आत्मा, जो 
तुम्हारी वास्तविक अहंता है, यही. तुम्हारे हृदय में 
विद्यमान दै, ओर इसी का नाम 'सत्‌' है। इसलिये नित्य 
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सुषुप्ति में ज्ञाता हुआ बुद्धिमान्‌ इस स्व्रगेलोक में प्राप्त होता 
है। किल॒ जव यह संप्रसाद आत्मा इस मिथ्या देह से उठकर 
अपने ज्योति-रूप परमस्चरूप को पाता है, तो यह 
वास्तविक आत्मा है ; और यही अस्त, .यही संपन्न, 
यही ब्रह्म है; उस समय अविद्या का मिथ्या आवरण पूरा- 

पूरा उठता है। 8४88 ; 
` (२३) यह आत्मा वास्तव में एक चट्टान के अनुसार. है 
जिस पर क्या लोक, क्या परलोक, क्या ऊपर के, क्या नीचे 
के सवके खयाली और संकरप-जन्य आकार इसी में अंकित 
आर कहिपत हैं । इसी कारण उसे संस्कृत में सवका सेतु 
आर विधति बोलते हैं, क्योकि. सवके रूप भ्रम-जन्य 
लकीरों के अनुसार इसी चट्टान . या विधृति में खिची हैं, 
आर सवका विवेक और सवका अस्तित्व .इसी के कारण 
से है। वह लकीरें जैसे चट्टान या तझ़ती पर से मिटाई 
जाती हैं, मिट जाती हैं.; किंतु निराकार चट्टान .को न तो 
रात-दिन कारते हैं, न बुढ़ापा, न मौत दूर कर सकते हैं, न 
कोई उसे शोक, न. कोई नेकी, न कोई वदी. असर करती 
है, वरन्‌ सव प्राप उससे दूर रह जाते हैं ।.यही निष्पाप है, 
यही ब्रह्मलोक है । न 

(२४ ) इसी .कारण सुषुप्ति मे इसी चट्टान . में एक 
इुआ अंधा अंधा नहीं रहता अर बंदी बंदी नहीं रहता, 
छु/खिया .दु/खिया नहीं रहता, क्योंकि अंघापन, बंध और 
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दुःखं तो देह के लक्षण हैं। जव वह खुषुप्ति में देह को किसी 
कारण छोड़ता इस चट्टान-रूपी सेतु में एक होता है, 
क्योकर अंधापन, बंदीपन आर दुःख को पावे? वह तो 
क्या अंधापन, क्या वंदीपन, क्या दुःख, सचसे स्वतंत्र, नित्य 
मुक्त है। 

( २५ ) फिर च्यू कि इसी सेतु, विध्वति को पाते रात 
दिन हो जाती हैं, अंधेरा उजाला हो जाता है, यह नित्य 
प्रकाश है, और यही ब्रहलोक है । जो कोई ब्रह्मचयं से इसी 
डजाले में चलता है, ठोकर नहीं खाता, वरन्‌ सीधा ब्रह्मलोक 
उन्हीं का है जो ब्रह्मचर्य करके अन्वयव्यतिरेक के नियम से 
इस उजाले की अंधकार से छाँट करते हैं, ओर जाग्रत्‌ 
स्वप्न सुषुप्ति में एक रस देखते हैं, वही मृत्यु में समरुत 
लोकों में कामाचार ( स्वतंत्र ) होते हैं जिसका उल्लेख 
ऊपर किया गया है | छः 

( २६ ) जब इस मनुष्य को संसार से अरुचि होती है 
ओर इंस आत्मा की पहचान की रुचि होती है, तभी वह 
ब्रह्मचर्यं करता विषयों के आनंद से उपराम होता है, और 
ब्रह्मचय से अंतशु छू होता गुरुदेव से जब इस आत्मा का 
विवेक पाता है, तो यहाँ जीवन में ही इसे जैसा है बैसा 
नकद पा जाता है, और स्वयं सव उपाधि से रहित हो 
जाता है, उसे यह सत्यकाम आदिक मुफ़्त इस तरह मिल 
जाते हैं, जिस तरह कोई बाग प्राप्त करता है, तो उसकी 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri ahd Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 

ज्ञानकांड - | ३३५ 

शीतल छाया सुफ़्त में आ जाती है। यद्यपि वह वाग कॉ: 
खरीद के समय चसीक्ने में फल, लकड़ी और ज़मीन की 
मिल्कियत अपने नाम लिखाता है, छाया का ज़िक नहीं 
करता; तो भी छाया और ठंडी छाँच भी उसे यां दी मुफ़्त 
रोंगे-छोंगे में आ जाती हैं । , 
( २७ ) इसी तरह आत्मा का इच्छुक भी जव ब्रह्मचय॑: 
करता इसकी चाह करता है, तो संसार में किसी का भी. 
लालच नहीं करता ; वरन्‌ क्या पुत्र, क्या धन, झ्या लोक, 
क्या परलोक, सवसे उपराम, सवको तुच्छ, सबको मिथ्या 
जानता है। एक आत्मा को जानना चाहता है। ओर जव 
जानता है और नक्तद्‌-पा जाता है, तो यहाँ द्वी. निरुपाधि 
हुआ इस सूतक शव-रूप शरीर को घसीटता फिरता है, और. 
इसके श्रुद्र दुःख-खुल, अहंकार में देखता दुःखी-सुखी-सा 
दिखाई देता है। किंतु इस ज्ञान के वसौक़ते के कारण वही 
चुलोंक के राज्य का युवराज होता है, और आजीवन बह 
उस समय की प्रतीक्षा करता है; जब नियत काल आता है 
आर यह शव-समान शरीर छूट जाता है, तो फिर अपने 
ज्योतिस्वरूप में स्थित होता है। फिर नहीं उठता, तो भी 
मायावृत्तियों के कारण यहद सत्यकाम और सत्यसंकल्प तो 
रोंगे-छोँगे में मुफ़्त कल्पत मिल जाते हैं। वह नहीं चाहता 
लेकिन पाता है। वह नहीं माँगता,: मगर वही मालिक है, 
क्योंकि ये सब उसी की पराई या छाया हैं। मजुष्य कब 
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प्रबंध करता है कि मेरा छाया मेरे साथ फिरे,. किंतु जहाँ. ` 
जाता हे, छाया साथ-साथ होता हे। ; 

(-२८ ) इसी तरह विदेह मुक्क भी नित्य मुक्क, त्रियुणातीत 
माया की ओर दृष्टि भी नहीं करता, तो भी माया बेचारी 
उसी की छाया कहाँ जाय? बिना उसके आश्रय नहीं देखती, 
उसी की शरण, उसी की आश्ञाकारिंता में संसार से ले 
ब्रह्मलोक तक वह -उसमें कहिपत करती. ब्रह्मलोक आर 
सत्यंकाम आदिक आरोपित करती हे। इंस तरह यह द्युलोक 
का साम्राज्य ऐसे .शानी-को मुफ्त रोंगे-छोंगे में मिल जाता 
हे, जो कर्मकांडियों को मज्ञदूरी में भी नहीं मिलता। क्योंकि 
मज़दूर का इक़़ मज़दूरी दे, जितनी. मज़ूरी करता हे, 
उतनी पाता हे, अंत में ढकेलकर निकाल दिया जाता हे। 
यह ज्ञानी तो घर का और वाग का स्वामी है, अनंत काल 
तक अर्थात्‌ सदैव घर में और अपनी महिमा में रहता है । 

( २६ ) ऐ लोगो! वे जो आत्मा के इच्छुक हैं, घर-वार 
छोड़कर ब्रह्मचये करते हैं, उस आत्मा को अपने हृदय में 
ढूंढ़ते हैं, ओर इस झूठे दरवाज़े को, जिसमें यह सत्यकाम 
अर सत्यसंकल्प वंद किए.-गए हैं, .खटखटाते हैं। यदि 
उनको पूणं गुरु, जो उसकी शिक्षा दें सकता है, मिल जांय 
शौर नक््द स्पष्ट कर दिखावे, तो मुक्ति तो उनका. अपना ` 
निजी स्वभाव है, और त्रहलोक तथा संत्यकाम आदिक 
मुफ्त मिल जाते हैं; किंतु -वंह' भी जो ब्रह्मचर्य. करते हैं 
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_ और विना पहचान के भी इस वात पर विश्‍वास करते हैं 
कि “में शद्ध सच्चिदानंद पूणं ब्रह्म हुँ, मेरे में ये सव कल्पित 
हैँ” और इसके साथ हां ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यदि 
सकुटुम्ब हैं, तो कर्मकांड का भी पालन करते हैं | वे भी 
सृत्यु में देचयान-सड़क पर चलते, ब्रह्मलोंक को जाते, वहाँ 
के आनंद उड़ाते हैं, और स्वयं ब्रह्मा से शिक्षा पाते आत्मा 
को नक़्द्‌ पहचानते हैं, ओर ब्रह्मा के साथ सुक्क होते हैं। 

( ३० ) # क्‍योंकि जो यज्ञ है बड़ा है, ऐसा कहते हैं। 
कितु ब्रह्मचर्यं भी यज्ञ है। क्योंकि त्रह्मचरयं से यह आत्मा, 
जिसकी छाया में सत्यकाम आदिक हैं, जाना जाता हे। 
फिर कहते हे, इष्टकमं करने चाहिए, कितु साक्षात्कार 
( अजुभव ) के इच्छुक ( जिज्ञासु ) को ब्रह्मचर्यं ही इष्ट हे । 
क्योंकि इष्टकमे चे हैं जिनके करने से उसके असली मनोरथ 
मिलें। उसका असली अभीष्ट तो आत्मा है और ब्रह्मचर्य से 
मिल जाता है । इसलिये ब्रह्मचर्य ही इष्ट है। 

( ३१ ) फिर कहते हैं कि 'सत्रायण' करना चाहिए, किंतु 
साक्षात्कार के इच्छुक ( जिज्ञासु ) को ब्रह्मचर्य ही "सत्रायण 
है। क्योकि जो सत्य को पहुँचा दे, वही 'सत्रायण्‌' यज्ञ होता 
है । ब्रह्मचय से यह सत्य आत्मा जाना जा सकता है। इसलिये 

# २६ संख्या तक छांदोग्योपनिषद्‌ के आठवें प्रपाठक के चार 
खंड समाप्त हुए । अब पाँचवाँ खंड आरंभ हुआ है। 
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ब्रह्मचय ही «सत्रायण है।यह साक्षास्कारामिलांषी ( UI ) 
ब्रह्मचय करके ही इस सत्य आत्मा को जान लेता है। [ 

(३२) फिर कहते हैं कि मौन! अच्छा है। कितु 
साक्षात्कार के जिज्ञाड को ब्रह्मचर्य ही 'मोन' है। क्योकि 
आत्मा की पहचान करके ब्रह्चर्थ से ही फिर मनन. करता 
है । इसलिये उसे ब्रह्मचर्य ही “मौन' है । [ 

,( ३३ ) फिर कहते हैं कि “अनाशकायन' यज्ञ अच्छा हे । 
अनुभवामिलाषी को ब्रह्मचर्य ही अनाशकायन' है । क्‍योंकि 
जिस यज्ञ से नाश न दो, वहं अनाशकायन' कहलाता हे । 
ब्द्मचर्य से वह अविनाशी आत्मा को जानता अर पाता है, 
इसलिये उसे ्र्मचर्यं ही 'अनाशकायन, हे । 

. (३४) फिर कहते हैं कि 'अरण्यायन' यज्ञ उत्तम है। 
कितु दर्शनाभिलाषी को ब्रह्मचर्यं ही अरणयायन' है। क्‍योंकि 
“रः युलोक की मदिरा का होज़ अर "णयः सोमखुवन 
( अमृत का खोत ) जो ्रमलोक में है, इस यज्ञ के करने से 
मिलता है, जो यहाँ देखा-सुना भी नहीं। पर. साक्षात्कार 
के आकांच्ती को जय ब्रह्मचर्यं से आत्मा का साक्षात्कार 
होता है, तो ्रझलोक और उसके ( परं) मद्रा के होज़ 
आर सोमखुवन ( अस्त के सोते ) रोंगे-छोंगे में आ जाते 
हैं । इसलिये ब्रह्मचर्यं ही उसे -अरणयायन/ है। 

(३५) 'अर' और “एय', ये दोनों कु'ड या खरोत 
ब्रह्मलोक में हैं। "परः एक प्रकार का झुलोक-का अन्न हे 
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जो यहाँ देखा-खुना नहीं । उसकी लकड़ी जो ईश्वरीय वा 
दिव्य मद देनेवाली है, उसे 'अर' मदिरा बोलते हैं, और 
चहाँ ही झुलोक का अर्थात्‌ दिव्य अंगूर का एक वृक्त है 
जो यहाँ संसार में देखा-खुना नहीं, उसे खोमखुचन बोलते 
हैं। उससे जो रख निकलता स्रोत के रूप में वहता है, वही 
अस्रुत है, जिसे खाते देवता अमर होते हैं । 

( ३६ ) फिर क्योंकि इसी ब्रह्मलोक में जो यज्ञं और 
कर्मों से नहीं विजय होता, एक 'पुर' नाम का स्वरणं का 
बँगला है, जो यहाँ किसी ने खुना-देखा नहीं, ओर ब्रह्मा ने 
विशेष लोगों के लिये वहाँ वनाया है, और बड़े-बड़े 
कर्मेकांडियों को भी नहीं मिलता है । किंतु वह जो ब्रह्मचये 
करके आत्मा को जानते हैं, सत्यु में उसे मुफ़्त पा जाते हैं। 
उन्हीं का वास्तव में ब्रह्मलोक है । और वही सव लोकों मे 
कामचार अर्थात्‌ स्वतंत्र होते हैं। क्योकि झूत्यु में ऐसे 
ज्ञानी के प्राण यहाँ उसकी आत्मा में लीन हो जाते हैं, 
और ईश्वर के समस्त प्राण उसमें वायु के समान भर जाते 
हैं । बह स्वयं ईश्वर, घर का मालिक हो जाता है। इसलिये 
चे सच उसे मुफ़्त आ जाते हैं। 

(३७) # पे. लोगो ! कान धर सुनो कि जो लोग 
आत्मा को नहीं पहचानते ओर उसे पर निश्चय करते हैं 


——— न -« 


र) 


+ यहाँ से आठव प्रपाठक का छुठा खंड आरंभ होता है.। : ; 
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कि “के ब्रह्म हूँ” और घ्रह्मचयं का पालन करते हैं, हम 
`चादा देते हैं कि उनके लिये सत्यु में ब्रह्मलोक में उत्क्रांति 
होती है, और वह देबयान-सड़क पर चलते ब्रह्मलोक में 
पहुँच जाते हैं। क्योंकि मजुप्य के भीतर जो मांस का 
डुकड़ा है, जिसे हृदय-कमल कहते हैं, उससे वडुत-सी 
सूक्ष्म नाड़ियाँ निकलती हैं, और पित्त, कफ, वात और 
-रक्क से भरी हुई भीतर से चतुर रंग की दिखाई देती है । 

( ३८ ) क्योंकि कफ का रंग सफ़ेद है, रक्त का लाल, 
चात का भूरा वा काला, पित्त का पीला। और सबकी 
' मिलावट से ये नाड़ियाँ चित-महतावी रंग की हो जाती 
'हैं। और यह सूर्य भी सफ़ेद, लाल, काली, पीली रंगों की 
करणो से भिश्चित हवै। तिपेहलू शीशे के द्वारा सूर्य की 
किरणें भी यद्यपि लाल, काली, सफ़ेद, पीली इत्यादि सात 
: रंग की अलग-अलग होकर परीक्षक को मालूम देती हैं, तो 
.भी.उसकी किरणें सात रंगों की मिलावट से चित-महतावी 
*रूप होकर मजुष्य की नाड़ियों के भीतर भी फैली इई हैं, 
और उन्हें गरम करती और रंगीन वनाती हैं । 

(३६ ) यह मत समझो कि जव सूर्यं अस्त होता है, 
` ती. किरणं लय हो-जाती हैं। निःसंदेह सूर्य.की वाह्य किरणें 
*तो लय दो जाती हैं, तो भी उसकी प्राणशक्ति-रूप किरणें, 
जो संसार का जीवन है, संसार में उसी तरह फैली रहती 
हैं; इसंलियें.हम.जो यहाँ मनुष्य की नाड़ियों में सूर्य की 
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किरणें प्रविष्ट हुई विज्ञापन में वर्णेन करते हैं, चही किरणें 
प्राणशक्ति की हैं जिससे मलुष्य जीवित रहता है। और 
जब प्राणशक्ति की किरणें सूर्य में लय हो जाती हैं, तो यहाँ 
शरीर में भी प्राशशक्ति बुझ जाती वा लय हो जाती है, 
ओर शरीर सुतक हो जाता है, फिर चिकित्सक चिकित्सा 
से हाथ उडा लेता हे। ऐसी उष्णता की किरणों से रात- 
दिन नाड़ियाँ गति करती, बाहर की यायु को अपने 
आहार के लिये खांचती हैं । 

( ४० ) ये प्राणशक्ति की किरणं, जो सूर्य से नाड़ियों में 
हृदय तक ओर हृदय से रगो की राह सूर्य तक तार-तार 
तनी हुई हैं, उसी तरह तानी गई हैं जैसे एक विजली का 
तार लाहौर से दिल्ली तक ताना जाता है, और उस विजंली 
के तार द्वारा आँख की भपक में खचर दी जाती है, और 
फिर रेल लोहे की परियों पर चलती है। 

(४१) जव यह आत्मा का श्रद्धालु ( निश्चय 
करनेचाला ), जो ब्रह्मचर्यं का पालन करता उसी में आचरण 
करता है, अंत तक उसी में बृद्ध हो जाता है, और सत्यु का ` 

समय आता है, तो पहले अपनी इंद्रियों को दिल में एक 
करता हे, और फिर दिल में उन छिद्रों से जो दिल के कान 
कहलाते हैं, दाहिने कान के द्वारा देवलोक में चलने को 
तत्पर होता है, और अपने निश्चय ओर ब्रह्मचर्य के प्रभाव 
से अह्मलोक को जाने का तथा ब्रझ-ज्योति का संकल्प करता 


\ 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


. Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
३४२ वेदाडुवचन 
इस बिजली के तार. पर सवार होता ठोकर मारता ' | 
प्राण विजली की तरह इन फैले तारों से उस नाइ से ज 
मुख्य करके मस्तिष्क में खोपड़ी ( कपाल ) तक गई है, 
फैलता और दरजों ( छिद्रौ) से बाहर निकलता सूम की 
धाणशक्किरूप किरणों के द्वारा, जो विजली के तारों की 
तरह तनी हैं, पहले सूय के स्टेशन में, बहाँ से दूसरे लोकों 
के स्टेशन में, यहाँ तक कि ब्रझ़लोक में इस तरह जल्दी जा 
पहुँचता है, जैसा कि ब्रह्ललोक के ध्यान में मनोचृत्ति ऋरपड 
ब्रह्मलोक में जा पहुँचती दै। यदी उसकी उत्कांति है । ओर 
यही ब्रह्मलोक का द्वार है । 

(.३२) यह कब होता है? जब यह प्राणांत के खमय 
अचेत होता है, बरन निकटवत्तीं लोग जो पास चेठे होते है 
उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि “णे पिता ! तू पहचानता हे, 
मैं तेरा पुत्र हूँ ?”.;.पिता कहता है--'ऐ पुत्र ! तू जानता हे, 
मैं तेरा पिता हूँ १” ; किंतु वह जव तक इन सूर्य की किरणों 
के. तार पर ठोकर देकर ब्द्मलोक में अपने संकल्प की खबर 
नहीं देता, तब तक तो थोड़ी आँखें चह खोलता है; परंतु 
जब वह हृदय के भीतर से उठकर प्राण छुकड़े पर सवार 
हो जाता है ( जो वास्तव में चुलोक की रेलगाड़ी है ), और 
ग्राणशक्कि की बिजली के. तारों के द्वारा ब्रह्मलोक में अपने 
चलते की खबर देता है और पहुँच जाता है, तो फिर आँखें 
नहीँ खोलता,। 
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( ४३ ) जव यह इस तरह हिलाने-जुलाने पर भी आँखें 
न खोले और सतक के समान पाया जाय, ओर नाड़ियाँ भी 
बंद हो जाये, तो जाना जाता है कि अव दिल को, जो इसकी 
मुख्य राजधानी है, छोड़ दिया है, ओर प्राण-रूप रेलगाड़ी 
पर सवार हो गया है, अव क्योकर इस ब्रह्मपुरि में गति हो ? 
क्योंकर आँखें खुले! घर का मालिक तो रकाय पर पेर रक्खे 
हुए है, उसकी वला से घर को कोई कुछ करे, जला दे, 
चाहे तोप दे। ओर फिर यह ब्रह्मपुरि ( अथात्‌ देह ) मल 
आर विष्टा का घर हो जातां है, ओर सड़ांद का खाद रह 
जाता है | यदि इसको अग्न में न होम किया जाय, तो उसी 
प्राण-रूप रेल के चलने से, जो इसकी असली मूर्तियों का 
तत्त्व-रूप रस साथ ले जाती है, यह फूल जाता और गंदा 
बद्वूदार हो जाता है । 

( ४७ ) वह जो इसकी सचारी का हाल जानते हैं, देर 
नहीं करते, इसे अग्नि में होम कर देते हैं, और इसकी 
असली तरलता ( रस ) अग्नि में अग्नि और फिर दिन में 
दिन होती चली जाती है । यही एक लोहे की पटरी प्राण- 
रूप रेल की है जिसे संस्कत में देदयान-सड़क बोलते हैं 
जिसका उल्लेख हम कर्मकांड में कर चुके हैं। और इरी 
तरह यह स्टेशन-द्र-स्टेशन ते करके सूय के स्टेशन में जा 
पहुँचता हैः।.आऔर फिर स्टेशन पर उससे भेट करने के लिये 
देवता आते स्वागत (शुभागमन) वोलते हैं, और अग्नि-देवत। 
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डसकी श्ल के इंजिन में ड्राइवर होता सूर्य में ले जाता हे । 
और सूर्य में ब्रझलोक से ब्रह्मदूत उसके स्वागत के लिये 
आता और ऊपर के लोकों को ले जाता है | इस तरह यह 
सूर्य आत्मा के श्रद्धालुओं ( निश्चयात्माओं ) का ऊपर जाने 
का पहला बड़ा स्टेशन है, और अज्ञानियों वा सू्खों को 
रोकनेवाला है । बिना इस बुद्धि के यहाँ कोई नहीं जाता। 

(४४ ) बरन्‌ वे जो आत्मा की ईश्वरता पर संशयात्मा 
हैं और शुभकर्म भी करते हैं, उनको टेढ़ी रगा से, क्या 
` आँख, क्या नाक, उत्क्रांति होती है, और अग्नि से उनका 
मार्ग सोमलोक को पिठ्याण-सड़क से फटकता है। चे 
सोमलोक को चले जाते हैं। और वे जो न निश्चयात्मा 
होते हैं, न शुभकर्म करते हैं, मल-सूत्र के द्वारां से निकलते 
हैँ और अग्नि से अधोमार्ग में चले आते हैं, कीर-पतंग 
होते मरते-जन्मते हैं । 

(४६) कितु वे जो इस आत्मा का परिचय पाते हैं, 
चाहे शुभकर्म करें या न करें, कुछ परवाह नहीं, मुआफ़ हैं। 
चे तो ज़बरद्रुत लोग हैं। ज़वरदरुत लोग तो कहीं नहीं 
चलते । यो ही ब्रह्मलोक को छीन लेते हैं। इसलिये उनको 
तार और रेलें कुछ सहायता नहीं देतीं। वरन वे तो, जव 
समय आता है, अपने प्रताप और वल को दिखाते यलोक 
के साम्राज्य पर बलात्कार से अधिकार पाते हैं। यहाँ ही 
इद्याकाश के भीतर क्या तारे, क्या रेले, क्या प्राण, सभी 
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फू क देते हैं, क्योंकि उनके प्राण उनके आत्मा में इसे तरह - 
: जल जाते हैं जिस तरह पानी की बूदें तवे पर जल जाती 
हैं; ओर वाहर के आधिदैविक प्राण और ईश्वरीय शक्तियाँ 
वरन्‌ सारी माया उसी तरह उसके बदले सिंची चली 
आती हैं जिस तरह एक स्थान की वायु के हलका होकर 
उड़ जाने से देश-देश की हवाएँ वहीं. खिची जाती हैं, और 
उसी जगह को पूरा करती हैं । 

( ४७ ) पे लोगो ! ऐसे ज्ञानी वलवान्‌ का प्रताप यह है 
कि बह यहाँ से जाता नहीं, वरन नित्य अमर होता हे। 
वह संक्षिप्त सान्राज्य को अपने से निकालता हे, युलोक का 
बड़ा साम्राज्य यों ही परिछाई की तरह उसमें आ जाता 
है। वही वास्तव में संपन्न चा स्वच्छंद है, ओर वही घर 
का मालिक है। उसी के सच आज्ञाकारी हैं। 

(४८) पे लोगो! हम इस विषय में प्रमाण के लिये वेद 
का मंत्र भी देते हैं । लिखा है कि “दृदय-कमल में एक सौ 
एक नाड़ियाँ हैं, उनमें से एक नाड़ी है जो मस्तिष्क की 
खोपड़ी ( कपाल ) में जा लगी है । उससे उत्क्रांत होता 
असूत होता है। दूसरी नाड़ियाँ टेढ़ी दूसरे छिद्रों में हैं। 
बह दूसरे लोकों को जाने में उस्क्रांति के मार्ग हैं। कितु 
ज्ञवर्द्स्त लोग स्वयं नहीं जाते और न उनके प्राण उत्क्रांत - 
होते हैं। उनके प्राण तो आत्मा में जाते हैं, और बाहर के 
प्राण वहीं भर जाते हैं ।” इस प्रकार ब्रह्मा ने आरंभ में सर्व- 
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साधारण में विज्ञापन करके विज्ञापित कर दिया” और लोक- 
परलोक अथवा स्वप्त-जागृत में इसी. विज्ञापन का ढिढोरा 
पिटवा दिया ताकि किसी को इस प्रसाद (.फ़्ज़्ल ) ऑर 
प्रतिज्ञा से वेखवबरी का वहाना न रहे, आर ऐसा ही हो गया। 
( ४६) # जव यहद विज्ञापन खबमें विज्ञापित हो गया 
अर घोषणा करनेवाले इस वड़े वादे की घोषणा करते थे 
तथा सबको न्याय ( कर्मकांड-मार्ग.) से निकालकर प्रसाद्‌ 
' ( ज्ञानकाँड ) की ओर बुलाते थे, तो परलोक वा देवलोक 
( इंद्रल्लोक) में एक कोलाहल मच गया। देवता खुरलोक में 
आर अखुर राक्तसलोक में सुनते संकल्प करते थे कि चलो 
हम इस प्रसाद में प्रविष्ट हो, हम इस प्रसाद में प्रवेश करे। 
अंत में देवताओं ने मिलकर अपने राजा देवराज इंद्र के पास 
सभा की और उधर अखझुरों ने अपने राजा अखुरराज 
विरोचन के पास समा की।__' FR 
.. (४० ) देवताओं ने कहा कि यदि हम प्रसाद्‌ में प्रविष्ट 
हों, तो हमारी जय है; और अखुरों नें कहा कि यदि हम 
इस प्रसाद में प्रविष्ट दों, तो हमारी विजय है। कितु इधर 
तो देवराज इंद्र और उधर अखुरराज विरोचन तैयार हुए । 
( उन दोनों ने ) कहा, ऐ. भाइयों ! तुम अपने-अपने पद्‌ ओर 


> यहाँ तक छदोगयोपनिषदू के आरव प्रपाठक के छः खंड समाप्त 
हो गए। अब सातवा खंड आरंभ हुआ । : 
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नियम पर राज्य का प्रबंध रक्खो, हम जाते हैं, अपने पिता 
ब्रह्मा से आत्मा की शिक्षा पा आते हैं। और हम तुम सबको 
यहाँ ही लौर आकर शिक्षा दे देंगे ओर उसके शिक्षालय 
जारी कर देंगे, और उसके शिक्षक नियुक्क कर देंगे । 

(५१) फिर दोनों देवता और असुर अर्थात्‌ देवराज 
इंद्र और अखुरराज 'चिरोचन घ्रहझाजी के पास शिक्षा प्राप्त 
करने के लिपे गर । कितु यह ज्ञात रहे कि दोनों परस्पर 
विरोधी थे, अडुकूल नहीं थे; तो भी इस दृष्टि से कि 
तीन लोक के राज्य से ब्रह्मविद्या की वड़ाई वड़ी है, अपने 
बड़े-बड़े भोग छोड़कर ब्रह्मचारियों के रूप में लकड़ियों के 
वोफे सिर पर उठाए हुए प्रजापति के पास आए, ऑर 
वत्तीस (३२) वर्ष प्रथम शिक्षक की सेवा-शुश्रूषा में 
ब्रह्मचय करते रहे । 

( ५२) हा शोक ! इस ब्रह्मविद्या की जिज्ञासा के लिये 
देवराज इंद्र और असुरराज विरोचन ने, जो तीन लोक 
के एक समान राजा हैं, राज-काज का भोग छोड़ दिया और 
बत्तीस (३२) वर्ष का प्रचर्य किया। वर्तमान काल के भाषा 
जाननेवाले छोटे घरों और छोटी जायदाद को भी इसकी 
चाह के लिये नहीं छोड़ते, और न किसी पूरण विद्वान्‌ 
की सेवा करते और उससे इस बड़े प्रसाद की जिज्ञासा 
'करते हैं ।- 
`. (५३) जब ये दोनों महाराजा इस तरह ब्रह्मचारी 
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होकर, बत्तीस ( ३२) वषं ्रथमाचार्यं के निकट रहे, तो 
प्रजापति ने उन्हें एक दिन अधिकारी समझकर कहा कि 
किस प्रयोजन के लिये और क्या चाहते हुए तुम यहाँ आ 
रहे हो? तो उन्होने कहा कि जो आपने आत्मा की 
पहचान का विज्ञापन दिया दै, ओर वादा ( इक्ररार ) किया 
है कि उसकी पहचान से खब मनोरथ मुफ़्त मिलते हैं 
और सव लोकों में कामचार आर पूणं स्वतंत्र हो जाते 
हैं, उसी को पूछने और पहचानने के लिये हम यहाँ आए 
हैं। कृपा करके इमको वह आत्मा दिखा दो । 

( ५७ ) तब ब्रह्मा ने कद्दा कि मेरी आँख में देखो, जो 
यहाँ इख समय आँख में बेठा है, बही आत्मा है, और यही 
अस्त है, यही सर्वसंपन्न है, यही ब्रह्म है| उन्होंने जो आँख 
की ओर दृष्टि की, तो पक पुतली पाई जिसके कारण 
मञुष्य का प्रतिविब नेत्र गें दिखाई देता है, ओर जिसे आँख 
की पुतली बोलते हैं । 

( ५५ ) प्रजापति का तात्पर्यं तो यह था कि जो जाग्रत्‌ 
के समय आँख में बैठकर देखता है, वह आत्म! है । क्‍योंकि 
देखनेवाला केवल आत्मा है, जो दिखाई देता हे वह आत्मा 
नहीं हुआ करता । कितु उन्होंने यह तात्पर्यं तो नहीं पाया, 
उसकी आँख में दृष्टि की, तो आँख की पुतली के दर्पण में 
अपने शरीर के प्रतिधिव को देखा, और शरीर को ही 
आत्मा समझ लिया । यह नहीं ख़याल किया कि जो हृदय- 
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कमल के भीतर हृद्याकाश के सिंहासन पर देखनेचाला 
कारण-कार्य से रहित ( निरुपाधि अर्थात्‌ निर्विकार च 
निरवयच ) आत्मा है, वही नेत्र में प्रतिविब की भाँति 
आया सवको देख रहा है, अन्यथा आँख की क्या शक्ति 
है जो देखे; यदि आँख देखती होती, तो अंधा भी 
देखता ; चरन्‌ देखनेवाला जो शारीर में दीसिमान है, बह 
तो आत्म-पुरुष हे । 

( ५६ ) जव उन्होंने इस रहस्य को न समभा, वरन 
इसके विरुद्ध अपने शरीर के प्रतिविव को, जो आँख की 
पुतली में है, पाया, तो उन्होने पूछा--“भगचन्‌ ! क्या यह जो 
साफ़ पानियों में और साफ़ दपंणो में दिखाई दिया करता है, 
आत्मा है ?” ब्रह्मा ने कहा कि यह जो मैंने वताया है, इन 
सवमें ( अर्थात्‌ नेत्र आदि में ) हे । 

( ५७) ब्रह्माजी का तात्पयं तो यह था कि यह जो 
देखनेवाली ज्योति है, और जाग्रत्‌ में खयाल पर सवार हुई 
नेत्र में विराजमान होती है, जिल वरुतु को देखना होता है, 
नेत्रं से चिचार और दृष्टि, किरणों की नाइ, दिखाई 
देनेवाली वस्तु पर जा लगते हैं, और उनको यह देखनेवाला 
आत्मा, ज्योतिषां ज्योति, उसी तरह उनसे एक होता 
प्रकाशित करता है जिस तरह धूप या दिन का उजाला 
भी दीवाल पर पड़ता उसे प्रकाशित करता है। जव इस 
तरह साक्षी आत्मा दृश्य पदार्थों पर घेरा करता उनसे 
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एक होता है, तो यही वास्तव में देखना कहलाता दे । 
( ५८) पेठ शोक है कि प्राणी यद्यपि प्रत्येक वस्तु हे 
देखने में पहले इसी आत्म-ज्योति के प्रकाश को देखता : 
पीछे बस्ठुओं को देखता है, तो भी इसे देखते हुए का नद 
देखता । क्योकि जव किसी से दीवाल की अ उंगली 
करके हम पूछते हैं कि यह क्या है? तो चह यहा कहता ह 
कि दीयाल है या कोई दूसरी वस्तु है। यह नहीं कहता कि 
यहाँ एक आत्म-प्रकाश है, उसमें दोवाल प्रकाशित दिखाई 
दती है | परंतु वे ज्ञो जानते हैं, पहले आत्म-ज्योतिः फिर 
दिन का उजाला अर तदुपरांत दीवाल को ह ह । 
( ५६ ) इसी तरह यह प्रतिवव जो जलां म [विडा 
देता है, या यह प्रतिधिव जो शीशे में इष्टिगोचर दोता है 
पहले उसमे देखनेचाले का प्रकाश, जो आत्म-प्रकाश है, दिखाई 
देता है, फिर दिन का उजाला, फिर प्रतिविव दिखाई 
देता है, अन्यथा अंबे को अँ धेरे में भी. यह प्रतिचिव 
दिखाई देना चाहिए | ब्रह्मा ने तो इस आत्म-प्रकाश को जो 
डन प्रतिधियाँ में घेरा करता दिखाई देता हे, देखकर कहा 
कि हाँ, यही आत्मा जो मैंने अपनी आँखों में देखनेवाला 
बतलाया है, इन सभा में एक होता देखता है, बही तुम 
देखो । किंतु उन्होंने उन्हीं लोगों की तरह जो दीवाल तो 
देखते हैं, उसके साथ दिन के प्रकाश को देखते हुए भी 
नहों देखते, इस देखनेवाले आत्मा को न देखा, बरन, यही 
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निश्चय किया कि यही शरीर, जिसकी परिछाई आँख या 
निर्मल जलो या दर्पण में दिखाई देती है, आत्मा है, जो 
असत है; ओर इसी पर मुक्ति अवलंवित है, और इसी से 
वह सत्यसंकल्प होता है। 

(६० ) इसलिये ब्रह्मा ने जान लिया कि यद्यपि 
वत्तीस ( ३२ ) चषं इन्होने मेरे पास ्रझचर्य किया है, किंतु 
भोगी राजा हैं और वड़े-बड़े पापों की वासना. उनके मनों 
में है जिसके कारण इनकी अंतर षटि मलिन हो रही हे। 
इसी कारण ये आत्म-उपोति को देखते हुए भी नहीं देखते, 
आर मेरी वाणी को सुनते इण भी नहीं सुनते, और मेरे 
तात्पर्य को समभते हुए भी नहीं समभते। इन्हें अभी 
अधिक ब्रह्मचर्यं करना चाहिए । कितु यदि में इस प्रकार 
कहत! हूँ कि तुम कमघुद्धि हो, मेरे तात्पयं को नहीं 
समझते, तो राजा होने अथवा विद्या की अधिकता के 
अभिमान से ञप्रसन्न होगे । संभवतः इसी अप्रसन्ता के 
कारण इनका चित्त आत्मा की जिज्ञासा की ओर से 
हट जाय, इसलिये इन्डेँ ऐसे ढंग से . कहना चाहिए कि 
अपने आप - अपनी भूल को समझ ले और डुवारा 
ब्रह्मचय करे । 

(६१) हा शोक ! कि प्रथम तो भाषा जाननेवाले इसकी 
कामना नहीं करते; यदि करते हैं, तो साधुओं का वचन 
नहीं समझते । और शोक है कि साधु भी उन्ह अयोग्य 
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और निवु छ्धि कहते हैं । और वे अपने पाश्चात्य विद्या के 
, घमंड में आकर उन्हें सूखे जानते उनसे पूछते नहीं । यही 
बड़ा आवरण उनके पापों से पड़ा हुआ है । किस प्रकार 
उन्हें यह अनुग्रह मिले ओर किस प्रकार वे आत्म-दशन 
पावे, जिस पर सब मनोकामनाएँ मुफ़्त मिलती हैं और 
उक्त विज्ञापन की बड़ी प्रतिज्ञा में प्रविष्ट होते हैं। 

( ६२) इसलिये भ्रीत्रह्माजी ने उन्हें आदेश किया कि 
तुम स्वच्छ जलो ओर स्वच्छ दर्पणो में आत्मा को, जो मैने 
कहा है, देखो । ओर देखकर सोचो, और सोचकर यदि 
कुछ संदेह रहे, तो मुझे वताओ । उन्होंने इसी तरह किया। 
स्वच्छ जलों ओर निर्मल द्पंणों में इष्टि की ओर कुछ न 
'कहा | तो ब्रह्माजी ने कहा कि तुमने क्या देखा ? उन्होंने 
कहा कि दमने अपने आपको सव प्रकार देखा ; कयाः शिर, 
क्या सुँ ह, क्या हाथ-पाँच, वरन्‌ नख से लेकर केश तक +भी. 
देखा । यह हमारे आत्मा की ही पूर्ण उपमा है। 

.( ६३ ) तब त्रझाजी ने सोचा कि सोचने से भी इन्हे 
समभ नहीं आई । अभी वड़े-वड़े पाप इनके भीतर 
हैं, किस प्रकार समझ जाय । इसलिये आदेश किया 
कि जिस तरह आप घरों में अच्छे-अच्छे- वस्र और 
उत्तम-उत्तम भूषण पहनते हो, पहनकर फिर पानियां ओर 
द्पंणों में ष्टि करो । चुनांचि इन्होने: ऐसा ही किया, ओर 
पूछा कि तुमने क्या देखा । इन्होंने उत्तर दिया कि - भगवन, 
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हम उत्तम वस्र और उत्तम भूषणो के साथ थे, वैसे ही 
खाइ .दिये.। 

( ६४.) ब्रह्माजी ने कहा कि. तुम अपने कपड़े ऑर भूषण 
'उतार दो और शिर सु ह सु डा दो, और नख तथा रोम भी 
उतार दो, जैसा कि ब्रह्मचारी करते हैं, सू ड़े हुए उनमें. दृष्टि 
करो । उन्होंने ऐसा ही किया.। पूछा, क्या देखा? उन्होंने 
उत्तर दिया कि भगवन, जैसे हम सू डे इप: और नाखून उतारे 
हुए नग्न थे, चैसे'ही . दिखाई. दिये । .इसलिये. यह शरीर 
हमारा आत्मा है । यही असत. है. और .-यही . संपन्न: हे। 
अर यही ब्रह्म है । .यद्यपि ब्रह्मा ने उनसे उपहास वा 
उपालंभ की भाँति कद्दा कि ऐ बुद्धि के अंधो !. यदि. यही 
आत्मा .है, तो चह हर किली को ज्ञात हे, फिर क्यो उसकी 
जिज्ञासा के लिये ब्रह्मचयं करते हो ? सोचो: कि. यह आत्मा 
नहीं ; कितु उन्होंने यह नहीं .समभा,. वरन्‌. उल्टा . दाढस 
पाया समभकर चल दिए । 

( ६५) जव वे दूर निकल गए ऑर. आनंद के मारे 
फूले जाते थे, तो श्री ब्रह्माजी ने टेढ़ी दृष्टि से उन्ह देखकर 
कहा कि यह मुझे मिलते हुए भी नहीं मिलते जाते हैं, औरं. 
आत्मा को नहीं जानते इण: भी जानते इुण समभ कर जातें 
हैं। यह्दी केवल गूढ़ अंधकार वा अज्ञान .में नहीं. रहेंगे, 
वरन्‌ जो मुझे खुना है, :डसी. को अपनी जाति: मे. सी. 
. सिखावेगे. ।. ओर यही . चुलोक: की; :वर्णि : उनके (लिये 
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.प्रतिज्ञापत्र होगी । आप तो खाद में हैं, दूसरों को भी खाद्‌ 
में गिरा देंगे ; जैसा कि अंधा अंधे को ले जाता है, तो खाद 
में दोनों गिरते हैं, इसी तरह दूसरे भी डबल अशान में 
फॅसेगे, जिसकी फिर चिकित्सा. कठिन है।' 

( ६६) यह न मान लेना चाहिए कि सत्यवक्का ब्रह्मा ने 
क्यो कह दिया कि यही जो उन्होंने समभा है आत्मा है; 
ओऔर-यही अम्ठत है ओर यही पूणं है। वरन्‌ जैसा पिता 
सुहाचिरे में अपने पुत्र को, जो शत्रुओं के पास जाता है 

` अर वह वार-वार मना करता है पर नहीं मना होता है, 
तो उसे कहता है कि जा उन्हीं के घर भख मार, ओर फिर 
चुप हो जाता है, कुछ नहीं कहदता'। इसी तरह ब्रह्मा 
ने भी कहद दिया कि यही आत्मा है, यह्वी. पूणं है, यही: 
ब्रह्म है, जाओ । | 

(६७ ) क्योकि मुद्दाविरा जाननेवाले जानते हैं कि 

सत्यवक्का पिता का इस वचन में यह तात्पर्यं नहां है कि 
शात्रुओं के घर जावे और मछली खावे, वरन्‌ वार-वार 
उपदेश को जो नहीं समझता अपना क्रोध वा दुःख दिखाता 
है कि यदि बुद्धिमान्‌ बालक है तो मेरा दुःख खमभकर 
ऐसा नहीं करेगा | इसी तरह श्री ब्रह्माजी ने भी वार-चार 
 तदवीरे की, कितु वे न सममे, तो फिर ज़रा रोप 
जतलाया और उनके पापों के कारण जो भीतर थे, अधिक' 
समभाना निष्प्रयोजन खयाल किया, ओर जव तक अपने 
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आप नहीं समझे कि हमारी समक ग़लत है उन्हें वेंसम 
- कहना और ब्रह्मचयं की आज्ञा देना अच्छा नहीं, क्‍योंकि 
त्रिलोकीराज के अहंकार के कारण उलटे. सामना करने 
को उठेंगे । 

( ६८ ) चुप इसीलिये हो गए कि यदि इनके कोई 
अच्छे कर्म भी होंगे, तो नियत समय पर अपने आप मेरी 
वात को फिर सोच करेंगे और जान लेवेंगे कि जव अच्छे 
वज्ज और अच्छे भूषण पहने, तो दर्पण और जलो में छायां 
भी अच्छे वस्न और अच्छे भूषण से पाई, और जव सूड 
सुड़ायेश नख उतारे नग्न हुए, तो छाया भी मू ड़ सुड़ाई और 
नग्न दिखाई दी । तो जिस तरह छाया मे चर्र और भषण भीं 
अपने से भिन्न जमा हुए एक होते हें ओर फिर उतर भीं 
जाते हैं, इसी तरह नख और रोम भी अपने से भिन्न इस 
शरीर में आते-जाते हैं। नख आर रोम ही वस्रं की भाँति 
नहीं उतरते, वरन्‌ खव शरीरं और सब आंतरिक 
मनोवृत्तियाँ, इंद्रियाँ और अहंकार भी भिन्न ( दूसरे ) की 
भाँति नख और रोम और वस्त्र के समान इस देखनेवालें 
में पहने गए है, ओर उसी तरहं उतरते हैं। चह जों 
देखनेवाली ज्योति है, क्या वाह्य शरीर क्या अंतर मुच्य 
सबसे नग्न है। वही आत्मा है। ' | 7-7 ८“: 

६६ ) कितु उन्होंने न तो इस रोष कों समभा और न 
इसे विवेक कों पाया, वरन्‌ उल्टा शिशंबत्‌ चैयं पातें हुएं घर 
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को चले आए | तो ब्रह्माजी ने समक्ष नहीं,, वरन्‌ पीछे कहा 
कि मुझे मिले भी नहीं मिले जाते.६.। आत्मा को नहीं जानते 
हुए भी जानते इए समभ कर जाते हैं। क्‍योंकि यदि सम्मुख 
ऐसा कहता, तो अहंकार के कारण दुःखित होते ओर 
सामना करने को भी. उठते; पीछे. इसलिये. कदा कि जिस 
प्रकार मेरी .प्रतिज्ञा का विज्ञापन उन्होंने सुना हे, मेरा 
यह चचन भी चलोचल, उनके कान तक पहुँच जायगा, आर 
अपनी अज्ञानता का परिचय पाकर फिर ब्रह्मचये करेंगे ओर 
मेरा वचन समभेगे। | 
(७० ) हां शोक.! जवकि देवराज इंद्र ओर असझुरराज 
विरोचन को भी पापों के कारण ब्रहलोक की वाणी समभ 
में नहीं आती, तो वेचारा भाषा जाननेचाला, जो दिन-रात 
पापों में इबा है, किस प्रकार समझ पाचे | कोई पूयजन्म 
का पुणय. यदि उठे, तो. शास्त्रीय; वंधन में: रहे आर. कर्म 
उपासना करे, तब. उक्त वाणी का भेद पावे | 
“ (७१ ) अंततः संक्षेप. में यह. कि दोनों देवराज इंद्र 
आर अखुरराज विरोचन शिशवत घैये पाकर घर को लोट 
गंप । उनमे झखुरराज़. विरोचन. तो महान्‌ पापों से 
'लिप्त.थ्ा$ इस घ्रैयं को ` पाता: शीघ्र. पग खूशी-खूशी . उठाता 
अपनी राजधानी में आ गया, और अखुरों से मिलकर उन्हें 
 इसी्रह्मचाणी की शिंत्षा..दी. कि “यही देह अपना! आप 
ह, इसी की अच्छे.साबुनो से:साफ़ करना.चाहिप, इसी की 
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पालना करनी चाहिए, उत्तमोत्तम चस तथा. भूषण -पहनाने 
चाहिएँ, अच्छे-अच्छे भोजन लडइ-मेवा तेयांर करने चांहिए 
अर इसे देने चाहिए । हम भाइयो ! मजुष्य हैं ओर इश्वर 
के वंदे ( दास ) ह.। 

( ७२ ) “मुझे ब्रह्माजी ने अच्छे-अच्छे वस्न ओर भूषण 
पंहनाए ओर.सुख दिखानेचाले द्पंणों में मुझे दिखंलाया 
ताकि मै अपना आत्मा देखू और उसे देख-देख प्रसन्न होॐ। 
ऐ भाइयो ! तुम भी इस आत्मा की इसी तरह पूजा करो । 
नख ओर रोम उतारो। साइुन से साफ़ होकर देहात्मा को 
मल से शुद्ध करो | अच्छे-अच्छे शगार ओर शीशेदार कमरे 
बनाओ । उसमें उत्तम वस्त्र पहनो, भूषण धारण करो और 
शीशो में अपने आत्म-सौंदर्य को देखो। यही हषं ओर 
सजावट परमानंद है । यही कारण है कि मनुष्य दपण में 
सुख देखकर प्रसन्न होता है। [ 

(७३ ) “यह मत खयाल करो कि यह मर जाता है, वरन्‌ 
खो जाता है | कभी तो सोता ही जाग उठता है, कभी ऐसा 
सोता है कि फिर जल्दी नहीं उठता । वल्िकि जब ब्रह्माजी 
स्वयं आवेगे, तो एक वड़ा नरसिंहा ज़ोर से फू कंगे-आर 
सव सोपः हुए शरीर अर्थात्‌ सतक जाग उठेंगे, और यही 
उनकी कयामत ( पुनरुजीचन वा सुतोत्थापन:.) हैः!” 

`. (७४ ) “इसलिये जव यह ऐसा सो जाय, जिसे अनजान 
मरना कहते हैं, तो इसे फिर साफ़ साबुन 'से स्नान”करानां 
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चाहिए, उत्तम वस्र और कफ़न पहनाना चाहिए, भाँति- 
भाँति के खुगरंश्रित पुष्पलार ( इतर आदि ) इसे मलने 
चाहिएँ, और उत्तमोत्तम संदूक़ में वंद करके धरती में 
सुरक्षित रूप से गाडइना चाहिए, जिससे कोई पशु आदि 
इसे ख़राब न कर दे; और प्रतीक्षा करनी चाहिए. कि 
नरसिंहा फू का जाता है। ये सव उसकी वड़े ज़ोर की 
आवाज़ सुनते ही उठेंगे ओर चुलोक के पिता ब्रह्माजी से 
मिलेंगे और अपनी करनियों.के अलुसार, जैसा कि पहले 
'पिता ने न्याय ( कर्ममार्ग ) की प्रतिज्ञा में कहा है, स्वर्ग 
आर उत्तम अप्सराएँ पावेंगे तथा आनंद भोगेंगे, और 
अविनाशी पिता के पास रहंगे।” . 

.. (७५) “कितु वह जो दझुलोक के पिता की वंदगी 
आर. नमाज़ ( उपासना. ) करेगा, उस पर वह, क़यामत 
में ्रसन्न होगा । ओर वह जो उसकी बंदगी आर 
नमाज़ नहीं. करेगा, नाराज़ हो जायगा ।” अलुवादक 
( लेखक.) कद्दता है, शायद यही शिक्षा चिरोचन की 
प्रश्चिम में फैली है, ओर इसी दुलोक़ की वाणी के 
विवरण, जो विरोचन ने समभा, ईश्वरीय पुस्तकं कहलाती 
हैं, और शायद उनकी भाषा में विरोचन को ही जिवराईल 
या वेंही कहते हैं, ओर जो उसकी शिक्षा के बतलानेवाले 
संसार में हैं, वही नवी या रसूल कहलाते हैं। ईश्वर ही 
इनकी रक्ता करे। 
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(७६) + प्यारे.! असुरराज चिरोचन का तो यह 
हाल हुआ । अव देवराज इन्द्र का हाल सुनिए कि जव चह 
शिशुवत्‌ धैर्यं पाकर चला, तो ब्रह्माजी के चाक्य. को 
स्मरण करता हुआ और सोचता हुआ दवे पाँच चला जाता 
था । कितु अभी तक देवताओं के पास नहीं गया था कि 
अपने पहले पुएयकमों के कारण से मार्ग मे ही उसे सूभी 
आर डरा कि जव चुलोक के पिता ने मुझे चख पहनाया 
ओर शिर सुं डबा दिया, तो पानी आर दर्पण में दिखाया । 
र जव वस्त्र पहना गयां था, तो छाया भी वस्न के साथ 
थी; जव शिर सुड़वाया और नख उतारे, तो छाया में भी 
न॑ तो वस्त्र था नख और न लोम । यह सव कुछ छांया में 
इंसी शरीर की भाँति था । और जिस प्रकार शंरीर से नख 
ओर रोम पृथक्‌ उतर जाते हैं, उसी तरह इसका. अंग-अंग 
भी कटा हुआ उतर जाता है। 

( ७७ ) क्योंकि जब शरीर सुन्दर वस्त्र पाता है, तो. 
उसका प्रतिविच भी आईने ( दर्पण ) में उत्तम वंस्त्रों वाला 
दिखाई देता है; और जव यह नखं उतारता है, तो छांया 
भी नख उतरी इष्टिगोचर होती है। जव यह देह कानी 


+ यहाँ से अव छांदोग्योपनिपद्‌ के प्रपाठक आउत्रं का नवाँ खंड 
प्रारंभ होता है, और पंत्रहचे खंड अर्थात्‌ आठव प्रपाठक के सारे खंड 
इंस अध्याय के अंत तक समास दो जाते हँ । 
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होती है, तो छाया भी कानी होती है.। जव यदद अंधी होती 
है, तो वह भी अंधी होती है। जब यहद शरीर नाश हो 
जाता है, प्रतिबिय भी नाश हो जाता है | इसमें तो मे कुछ 
भोग नहों देखता | 

( ७८ ) इस विचार में आया इंद्र डरा कि में पिता की 
` बाणी को नहीं समका कि उसका तात्पर्यं क्‍या है। क्योंकि 
विज्ञापन में और शिक्षा में वह यही कहते रहे कि “आत्मा 
अस्त और स्वच्छंद वा सर्वसंपन्न है, नित्य जीवित हे”, यह 
तो शरीर मरनेवाला है, नित्य जीवित और अस्त कैसे हो 
सकता है ? और स्वच्छुंदता वा सर्वंसंपन्न भी नहीं है। हर 
प्रकार इसे भय और आवश्यकताएं हैं। भूख लगते ही 
भोजन न पाये, तो अशक्त हो जाता है इसमें तो कुछ भी 
भोग नहीं । 

( ७६ ) इसलिये देवराज इंद्र रास्ते से लोट आया और 
फिर नए सिरे से ब्रह्मचारी होकर शिर पर लकड़ियों का 
भार उठाए हुए ब्रह्माजी के पास आया । तव ब्रह्मा ने उससे 
पूछा कि “पे देवराज इंद्र ! तुम तो शांति पाकर विरोचन 
के साथ चले गए थे; अव किस प्रयोजन के लिये लौटकर 
“आए हो ?” 

'( ८० ) तव देवराज इंद्र ने कहा कि “भगवन्‌ ! जव यह 
शरीरं उत्तम वस्त्रों से होता है तो प्रतिवि भी, जो आखः 
में है, उत्तम वस्नोंवाला होता है। जव यह उत्तम भूषणः 
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पहनता है, तो यह भी भूषणवाला होता है। जव. यह शिर' 
सुं ह सुं डा, नख कटा होता है, तो यह भी शिर मुंह सुं ड़ा 
आर नख करा होता है ; वहुत क्या कहूँ, इसके काना होने 
से यह भी काना होता है, इसके अंघे होने से यह भी अंधा 
हो जाता है, इसके लॅगड़े होने से यह भी लँगड़ा हो जांता 
है, बल्कि नाश होने से यह भी नाश दो जाता है। में तो 
इसमें कुछ भी भोग नहीं देखता!” ; 

( ८१ ) तब ब्रह्माजी ने कहा, शावाश, देवराज इंद्र ! 
इसी तरह है जैसा तुमने खोचा । इस आत्मा को न 
तुमने जाना था, न विरोचन ने, अच्छा हुआ जो तुम लोट 
आये हो । इस आत्मा को जिस पर मुफ्त सब कुछ 
मिलता है, डुवारा तुम्ह सिखाऊँगा। परंतु बत्तीस (३२) 
वर्ष फिर मेरे पास रहो और ब्रह्मचयं करो, तव समक में 
झावेगा । और यह इसलिये कहा कि ब्रह्मचये से जो पापों 
का लेश है, वह दूर हो जायगा, तव आत्मसाक्षात्कार सुगमः 
हो जायगा । और इंदर ने ऐसा ही किया कि बत्तीस ( ३२ ) 
वषे का ब्रह्मचय किया । 

(८२) जव देवराज इंद्र ने दूसरी बार भी बत्तीस (३२): 
वर्ष का ब्रह्मचर्य किया, तो श्री ब्रह्माजी ने उसे योग्य पाकर 
कहा कि ऐ वेटा ! जो जाग्रत्‌ में नेत्र के भीतर चिराजमानः 
हुआ दिखाई देता है, वही स्वम में नेत्र से निकला हुआ 
चिना नेत्रा के सब स्वप्न के. प्रपंच को देखता हे। इसलिये 
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चह, जो स्वरम में आया अपनी महिमा को प्रकट करता है, 
आत्मा है | प्रतियिब आत्मा नहीं । और यदद अस्त है । यही 
सर्वसंपन्न चा-स्वच्छंद है । यही ब्रह्म है । इसी के साक्षात्कार 
पर नकद मोच मिलता है, और मुफ़्त सब मनोर्थ पूरे होते' 
हैं। तव इंद्र संतुष्ट होकर फिर लोट गया | 
.( ८३ ) श्री ब्रह्माजी के वाक्य का तात्पर्यं यह है कि जब 
जा्रदबस्था होती है, तो वदद आँख में बैठकर देखता हे, 
आर जब स्वम होता है, .तो आँख को भी वस्त्र के समान 
'उतार देता है और नग्न हुआ विना नेत्र के स्वप्त-संसार 
को देखता है..! यहाँ विना आँखों के देखता है, विना 
कानों के खुनता है, विना पाँचों के चलता हे, बिना हाथों के 
पकड़ता है | जब कि यहाँ न तो आँख रखता हे, न कान, न 
पाँ्र.न हाथ; इसलिये उसका कोई आकार नहाँ, वरन्‌ 
निर्विकार व निरवयव अर्थात्‌ कारण-कार्य ( क्यों कव ) से 
रहित :है । और फिर चूंकि सबको देखता दै, सबको 
सुनता है, अतएव सर्वशक्किमान, और ज्योतिषां ज्योति है। 
(८४ ) जिस प्रकार कोई एक वस्त्र के पहनने से 
चख्नधारी हो जाता है, स्वयं वस्न नहीं हो जाता ; इसी तरह 
जाग्रत्‌ मे नेत्र के भीतर आने से नेत्रवाला हो जाता है, स्वयं 
नेत्र नहीं हो जाता, और कानों में आने से कणंवाला-सा 
हो जाता है, स्वयं कान नहीं हो जाता, बल्कि सव देह में 
आने से देहवाला-सा हो जाता है, स्वयं देह नहीं हो जाता, 
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अर अहंकार में आने से अहंकारवाला-सा हो जाता है, 
स्वयं अहंकार नहीं हो जाता । और, जिस तरह वस्त्र. सहज 
में उत्तर जाते हैं, उसी तरह क्या आँख, क्या कान, क्या देह, 
क्या अहंकार इससे सहज में उतर जाते हैं, उनमें कोई कैद 
नहीं. पाता ; इसलिये पूणे स्वतंत्र और नित्य सुक्त है । क्योंकि 
सूक्ष्म ष्टि से यदि देखा जाय, तो जिस तरह पहने हुए वस्त्र . 
पहननेवाले के देह में पविष्ठ नहीं हो जाते, वरन देह तो 
जैसी है, चैसी ही रहती है ; इसी तरह नेत्र, नासिका, करो, 
देह, अहंकार में आया हुआ भी अपने स्वरूप में संपूणंतया 
ज्यों का त्यां विना आँख, विना कान, विना. देह ओर विना 
अहंकार होता है, इसी कारण परम पवित्र है। 

( ८५) तो भी साधक नेत्र में आनेचाले को नेत्रवाला 
जानता है, कितु वह नेत्रवाला नहीं वरन नेत्रचाला-सा होता 
है। कान.में आते को कानवाला खयाल करता है, किंतु चह 
कानचाला नहीं, वरन्‌ कानवाला-सा होता हे। अहंकारः 
में आते को देखकर अहंकारचाला खयाल करता हे, फिलु 
चह अहंकारवाला-सा होता हे । देह में आते को वह 
देहचाला खयाल करता हे, कितु वह देहवाला-सा होता 
है। जिस तरह सुख दिखानेचाले दर्पण में चह मुख शीशे के 
भीतर नहीं आ जाता, कितु भीतर आया-सा खयाल होता 
हे; उसी तरह वह आँख, कान, नाक, देह और अहंकार में 
कभी नहीं उतरा, कितु उनमें उतरा-सा खयाल होता है। 
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अंतः वह नेत्रां में उतरा. नहीं, वरन्‌ भाषा जाननेवालों के 
दशन के लिये उसमें प्रकर हुआ है, ताकि दशेनाभिलाषी यहा 
उसका दर्शन पावें, और प्रसाद में प्रविष्ट हो जाचे। 

(८६ ) वहः जो इस तरह आँख, कान, नाक, सुं दश दह 
में प्रकट होते को भी निर्विकार व निरवयव अथात्‌ क्‍यों 
कब से रहित नहीं देख :संकता, उसे चाहिए कि जाग्रतः 
स्वप्त में अन्वय-व्यतिरेक के नियम से उसे पहचान ले, 
क्योंकि जब वह जाग्रत में आता है, तो आँख, नाक, सु ह 
बरन सारे देह के आकार में आता है | किंतु ये रूप उसके 
अपने नहीं बरन अन्य के हैं, क्योकि जव वह स्वप्न में जाता 
है, तो वे आकृतियाँ वखर .की भाँति उससे उतर जाती हैं, 
ओर स्वप्न प्रपंच के काल्पनिक रूप उसमें ्रकट हो जाते 
हैं। और, फिर स्वप्न की आकृतियाँ भी उसकी अपनी 
आकतियाँ नहीं, सब अन्य की हैं; क्योकि जव स्वप्न से 
निकलता जाग्रत्‌ में धाता है, तो स्वप्र की आइतियाँ भी 
उसी तरह उतर जाती हैं जिस तरह जाग्रत्‌ की उतर जाती 
हैं। और जो चस्तुएँ जिस वस्तु से पृथक्‌ हो जाती हैं, चे 
उसका आत्मा नहीं होतीं, वरन्‌ भिन्न अनात्मा होती हैं। 

( ८७) यद्यपि जाग्रत्‌ और स्वप्न के आकार सव अन्य 
अर्थात्‌ अनात्मा हैं ( क्योंकि जाग्रत्‌ के. आकार स्वम में और 
स्वप्न के आकार जाग्रत्‌ में नष्ट हो जाते हैं ), तो भी देखना 
उसका न तो जाग्रत्‌ में नष्ट होता है, न स्वंप्न:मे, बरन स्वप्त से 
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निकलकर जाग्रत्‌ में स्मरण करता है कि मैंने यह-यह । रुच 
देखा है ; तो सिद्ध होता है कि जो स्वप्न में .देखनेवाला था 
वही जाग्रत्‌ में जाग्रत्‌. को देख रहा है। आर . जिसका 
अभाव नहीं होता, वरन, प्रत्येक अवस्था में जो पूर्ण रहता 
है, वही आत्मा है। और च कि. वह कोई आकृति: नहीं 
रखता, वही .निर्विकार व निरवयव है, अर्थात्‌ क्‍यों-कव 
( कारणकार्य की उपाधि ) से रहित है; इसलिये ज्ञात हुंआ 
कि मनुष्य का आत्मा उपाधि-अतीत द्रष्टा है, जो साज्षी है 
करत्ता-भोक्का नहीं । वह जो अपने. आपको इस. प्रकार जानता 
है प्रसाद में आ जाता है, क्योकि साक्षी पर न्याय की. दंष्टि 
से अभियोग नहीं आता, वरन्‌ वह परम स्वतंत्र है। - - 
( ८८ ) श्री ब्रह्माजी ने यही पहले. इंद्र को विरोचन' के 
साथ इस देखनेवाले को आँख में वतलाया-है, कितु जब चे 
न समझे, तो फिर स्वयं इंद्र को अन्वय-व्यतिरेक के नियम 
से: ( जिसको .फ़ारसी में क्रायदा-नफ़ी-अस्वात कहते हें.) 
इसी .को : रुवम्न में सिद्ध किया, अर आख, कान, नाक 
को नफ़ी.(. वाध्य.) किया; इसलिये इंद्र शांति पाकर लोट 
गया । फित मार्ग में पूर्ववत्‌. ब्रह्मा के वाक्य को स्मरण करता 
और सोचता जाता.था, मागे में उसे फिर सोच -आइ, 
ओर. डरा । 
. (८६ )-मार्ग में उसने सोचा .कि यद्यपि यह शरीर 
अंधा-काना होंता है, पर स्वप्त में वह देखनेवाला पुरुष अधघा 
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काना नहीं होता; क्योंकि स्वम में वह विना आँख के देखता 
है, चिना कानों के सुनता है, चिना पाँवों के चलता है, विना 
हाथों के पकड़ता है, इसलिये क्या आँख, क्या कान, क्‍या 
नाक, क्या सु ह, क्या शरीर, सवके नाश से वह नाश नहीं 
होता, यह तो सच है। परंतु स्वम में भी उसे मारते-से हैं 
अर घकेलते-से है, और अप्रिय को देखता भयभीत चा 

ए-सा होता है वरन्‌ रोता-सा होता है। इसलिये में इसमें 
भी भोग नहीं देखता । 

(९० ) इंद्र के सोच का परिणाम यह है कि निःसंदेह 
आंत्मा,,जो जाग्रत्‌ और स्वप्न में आता-जाता है, जाग्रत्‌ के 
शरीर और स्वम के रूपों से प्रथक्‌, परम शांत, अविनाशी; 
नित्य है, न तो शरीर के मरने से मरं जाता हैन किसी 
आँख °आंदि के टूर जाने से अंधा-काना हो जाता है ( क्योकि 
अंधापन वास्तव में आँख. का टूट, जाना है); तो भी स्वप्न 
में यह बिना आँखों के देखता सिद्ध होता है। इसलिये 
आँख के अंधेपन से वह अंधा नहीं होता, न तो कान के 
टूट जाने से वह बहरा होता है, न राँग के कट जाने से चह. 
लंगड़ा होता है, न शरीर मरने से वह मर जाता है, वरन. 
शंरीर के किसी गुण से भी वह लिप्त नहीं होता; तो भी 
स्वम में भयभीत-सा होता है । हाथी देखता है, तो. भागता 
है, ओर गढ़े में गिरता है ;. कोई बलवान देखता:है, तो 
उससे मार: खाता-सा. होता है, और यदि कोई समान वल 
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का दिखाई देता है तो घकेलता-सा और घकेला जाता-सा | 
होता है; यद्यपि वास्तव में रोता नहीं, किंतु रोता 
आर गिड़गिड़ाता-सा होता है; इखीलिये पूण स्वतंत्र; 
चा सर्व-संपन्न नहीं है । 

( ६१ ) यद्यपि स्वप्न में मार नहीं खाता, कितु मार 
खाता-सा होता है; धकेला नहीं जाता कितु धकेला जाताः 
सा होता है; और रोता नहों किंतु ऋद्न-चिलाप करता-सा 
होता है। यहद भी स्वप्न में उसे एक दोष है, वह पूरा स्वतंत्र 
नहीं । इसलिये में इसमें भीं भोग नहीं देखता | यह सोचकर 
फिर लकड़्यों का वोझ उठाकर डुवारा ब्रह्मचयं ओर: 
पूछने के लिये इंद्र ब्रह्माजी. के पास लोट'आया । 

( ६२) तब प्रजापति ने पूछा, पे. इंद्र ! तुम तो आत्मा 
की पहचान में शांति पाकर गए थे, फिर क्‍यों लौट आए ? 
उसने कहा, ऐ, समगवन ! यद्यपि शरीर के अंधे होने से यह 
स्वप्तात्मा अंधा नहीं हो जाता, न काना होने से काना 
होता है, वरन शरीर के किसी दोष से दूषित नहीं होता ;- 
तो भी यह स्वप्त में मारता ओर धकेला जाता-सा देखा 
जाता है, और अरुचिकर वातो को देखता है तो डरता है 
आर रोता-सा होता है; इसलिये पूणं स्वतंत्र नहीं। में 
इसमें भी कुछ भोग नहीं देखता । 

(-६३ ) तव ब्रह्माजी ने कहद ऐ इंद्र ! शावाश ! अच्छा 
सोच किया | अच्छा किया जो तू लौट आया। मैं तुमे 
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फिर इस आत्मा के विषय में; खिखाऊंगा । मेरे. पास वत्तीस 
( ३२ ).वष.,और रहो, और ब्ह्मचय करो, फिर समक में 
अआ जायगा | अतः इंद्र फिर बत्तीस (३२) वर्ष और वहा 
रहा, और ब्रह्मचयं करता रहा । ~ 

(६४) जब इंद्र ने फिर चत्तीस ( ३२ ) वर्ष ब्रह्मचयं 
किया तो श्री ब्रह्माजी. ने उसे: शुद्धचित्त ऑर . जिज्ञाखु 
प्राकर कहा कि ऐ इंद्र ! यद्यपि यह स्चमात्मा मार खाता-सा, 
घकेला जाता-सए रोता-सा स्वप्न में होता है, कितु जिस 
तरह जाग्रदवस्था उसमें अन्य की अर्थात्‌ अनात्मा. की हे, 
उसी तरह. स्वप्नावस्था .भी. उसमें अनात्मा की है.। मार 
खाता-सा, धकेला .जाता-सा ओर रोता-सा जो वहाँ दिखाई 
रेता है, उसका अपना. गुंण.नहींश चरन्‌ स्वप्न का गुण है। 
जब वह स्वम से भी निकलकर घोर निद्रा ( सुषुप्ति ) में 
ज्ाता.है, जहाँ न तो. कुछ स्वप्न देखता है, न कुछ .याद 
करता है, न कुछ इच्छा करता. है, वरन्‌ पूर्ण आनंद में होता 
हैः. चह . आत्मा है। यही अम्व॒त है, यही पूर्ण हे, यही बह्म 
है। इसी की पहदच्रान पर:प्रसाद्‌ निर्भर है। तव इंद्र फिर 
शांति. पाकर लोट.गया । $ 

( ६५) रहस्य की ब्रातं यहाँ यह है कि. पहली. शिक्षा 
में जो श्री ब्रह्माजी ने आत्मा को जाग्रत्‌ के समय. आंख में 
द्रिखलाय़ा था, तो क्या.शरीर, क्या . इंद्रिय: क्या. मन, क्‍या 
अहंकार, सब में सब, वाला-सा था, कितु स्वप्न में फिर 
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दूसरी बार शिक्षा दी तो क्या आँख, क्या नाक, स्या कान 
वरन सब देह और संब इंद्रिय उससे दूर ( अभावरूप ) 
हो गण थे, केवल मन बुद्धि चित्त अहंकार में प्रकर हुआ 
स्वप्त में लीला करता-सा रह गया था, और इस मन बुद्धि 
चित्त अहंकार के. लक्षण उसमें कल्पित होते थे, जिससे 
इंद्र को मार खाता-सा, केला जाता-सा और रोता-सा 
दिखाई दिया; वरन्‌ भय और डर जो सब मन के धर्म हैं, 
आर बलवान चित्रों को देखकर अहंकार के कारण मार 
खाता-खा, रोता-सा, धकेला जाता-सा, सब उसमें मानता 
था, अब उसे घोर निद्रा में दिखाया और उसी की शिक्षा 
दी, जहाँ मन बुद्धि. चित्त अहंकार भी उससे उसी तरह 
उतर गये जिस तरह स्वप्न मे शरीर ओर इंद्रियाँ उतर 
गइ थीं । 

( ३६) यहाँ घोर निद्रा ( सुषुप्ति ) ) में जब मन बुद्धि 
चित्त अहंकार भी उतर गये, तो न यहाँ कुछ सोचता है, 
क्योकि सोचना मन का धर्म है; न किसी को जानता है, 
क्योंकि जानना बुद्धि का धे है; न यह किसी को याद 
` करता है, क्योकि अभिमान का निश्चय अहंकार करता 
है, आत्मा नहीं करता। 

( ६७ ) पे भाइयो ! वह क्योकर सोचे ? क्योंकर जाने १ 
क्योकर याद करे? किस प्रकार निश्चय करे? चह जो सोच, 
(ज्ञान, स्मरण, निश्चय के करण ( साधन ) थे, भिन्न अर्थात 
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- 'अनात्मा के थे। सबके. सबःयहाँ चरन्न की भांति उससे 
(उत्तर गए, तो चह समस्त इंद्रियो की .खानि ज्यों का त्यों 
#निरुपाधि रह गया, जहाँ. मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ 
$भी गतिः नहीं रखते हें; इसलिये. भ्री ब्रह्माजी ने.मन बुद्धि से 
'भी दूर यहाँ दिखलाया और कहा, यह जो “घोर निद्रा 
:( सुषुप्ति ) मै सोया हुआ. पूरे आराम में होता है, यदद 
आत्मा है, -यही पूर्ण स्वतंत्र है। इंद्र शांति पाकर फिर 
:लोट गया। sd 5F 7493.5 
(३८) मार्ग में जाता उसी तरह उसकी शिच्षा.को 
:स्मरण करता और सोचता जाता था। उसे फिर पक 
दूसरा दोष सूझा, और डरा कि घोर.निद्रा में निःसंदेह 
_*यह न तों मार खाता-सा, न धकेला जाता-सा, न रोता-सा 
होता है, वरन्‌ आराम में होता है, तो भी वह न :तो 
- अपने आपको जानता है, न दूसरे को जानता है, यह भी 
एक सृतक-सा होता है। इसलिये मैं इसमें भी कुर्छ भोग 
-नहीँ देखता । इस कारण फिर तीसरी वार लकड़ियों का 
'चोझ उठाए इंए फिर जिज्ञासा और बह्मचर्य के लिये 
"ब्रह्माजी के पास आया। ' 
( ६६) तब श्री ब्रह्माजी ने पूछा, प देवराज इंद्र ! तू 
'तो अपने आत्मा में शांति पाकर गया था, अब फिर किस 
“प्रकार लौर आया १ तब उसने कहा, भगवन्‌ ! निःसंदेह 
"निद्राम नतो मार खाता-सा, न धकेला जाता-सा, न 
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रोता-खा यह आत्मा होता. है; वरन्‌ केबल आनंद में होतां 
है; तो भी उसमें, यह दोष दिखाई देता है कि न तोवह 
अपने आपको जानता है न दूसरे को. जानता, है, तो यह 
भी एक सुरदा-सा होता हे। मैं इसमें. भी कुछ भोगं 
नहीं देखता । 

( १०० ) तव ब्रह्माजी ने कहा, पे इंद्र ! इसी तरह 
है, जैसा तुमने सोचा है । फिर तुम्हें खिखलाता हूँ। 
अब तू पाँच वर्षं और मेरे पास रह और ब्रह्मचर्य क़र। 
चूंकि अब थोड़ा आवरण रह गया था, अतः ब्रह्माजी ने 
पाँच वर्ष कहे । सब मिलाकर १०१ वर्ष ब्रह्मचर्य किया। 
इसलिये वेदों में .प्रसिद्ध है :कि इंद्र ने १०१ चर्ष ब्रह्मा 
के पास ब्रचय किया था। 

( १०१ ) जव देवराज इंद्र ने फिर पाँच वर्ष ब्रह्मचर्य 
किया, तो श्री ब्रह्माजी ने उसे योग्य जिज्ञासु पाकर कहा, 
ऐ.इंद्र ! आँख देखती है, कितु अपने देखने का निश्चय नहीं 
करती । इसी तरह कान सुनते हैं, कितु अपने सुनने का 
निश्चय नहीं करते। जिह्वा चखती है, कितु अपने चखने का 
निश्चय नहीं करती । क्योंकि क्या आँख का देखना, क्या 
कान का झुनना, क्या जिह्वा का चखना सवका. निश्चय 
मन करता हे | ; 

( १०२) देखो, कभी-कभी मज्नुप्य सोच में होता है 
आर उसकी आँखो के सामने चीज़ें निकल जाती हैं, यद्यपि 
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आँख उनको देखती है मगर मन दूसरे सोच-विचार में 
होता है, इसलिये उनके देखने का निश्चय नहीं करता, 
बरन यों निश्चय करता है कि मै खोच में था, मैंने तो नहीं 
देखा, मेरी आँखों के सामने निकल गया । 

( १०३ ) फिर, जब कोई यात कहता है और खुननेवाले 
के कान वात सुनते भी हैं, किंतु मन कहीं सोच में होता है 
तो फिर तक्राज्ञा करता है कि जो कुछ आपने कहा मेने 
सुना नहीं, मेरा मन उपस्थित न था, आप डुवारा वणन 
करें । यद्यपि उसके कान में शब्द पड़ा था ओर अवश्य सुना 
जाता था, पर चूँ कि कान अपने खुने हुए को निश्चय नहीं 
करते, बरन उनके सुने हुए को निश्चय करनेचाला मन 
उसके खुनने में शामिल (प्रचृत्त) न था, इसलिये कान विना 
निश्चय सुनते हैं और आँख विना निश्चय'देखती है। 

( १०४) इसी तरह निद्रा में भी आत्मा, जो आनंदस्वरूप 
हे, अपने आपको पाता और देखता है; परंतु उस समय अपने 
आनंद को ओर अपने अहंकार को निश्चय नहीं करता, 
क्योकि निश्चय करना वा भान करना मन का काम हे, . 
चह आत्मां उस समय मन से निकलकर अपने परमानंद 
मे विश्राम लाभ करता है, किस प्रकार उसका निश्चय करे ? 

( १०५ ) जिस तरह ऊपर के उदाहरण में कान वास्तव 
में सुनते तो हैं, आँख वास्तव में देखती तो है, किंतु उसका 

निश्चय नहीं होता; इसी तरह आत्मा अपने आपको चरन 
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समस्त प्रयोजनो ( मनोरथो ) को यहाँ देखता और 
पाता है, परंतु उसका विश्वास नहीं होता । 
( १०६ ) चिचार करने से विश्वास हो सकता है कि 
जिस प्रकार उपयु क् उदाहरण में यह कहना ठीक है कि 
वास्तव में कानों ने तो खुना, आँखों ने तो देखा, कितु 
सन मौजूद न था, इसलिये उनके देखने और सुनने का 
निश्चय नहीं हुआ ; तो भी निश्चय का अभ्याखी मजुष्य 
यो कहता है कि जो कुछ मेरी आँखों के आगे से शुज़रा 
मैंने नहीं देखा और जो कुछ तुमने कहा, मैंने नहीं सुना । . 
( १०७ ) इसी तरह जच तुम निद्रा में जाते हो ओर 
अपने मुख्य आनंद को पाते हो, तो कहदते हो कि मैंने नहीं 
पाया । हम तुम उठकर यों ही निश्चय करते हैं कि में 
आराम से सोया था। तो चूंकि तुम वहाँ मुख्य आनंद 
पाते निश्चय नहीं पाते हो, और उस स्वभाव के कारण, जो 
निश्चय मे अभ्यासी हो रहा है, कहते हो कि वहाँ कुछ 
नहीं देखा और सतक-सा हो गया था, यहाँ कुछ भोग नहीं । 
किंतु जव वंहाँ वरुतुतः अपना मुख्य आनंद पाते हो और 
मन में आए निश्चय भी करते हो कि में आनंद में सोया 
था, इसलिये निश्चय भी दिलाते हो कि वहाँ सब 
आराम देखा । 
( १०८ ) जिस प्रकार कोई मलुष्य ऐनक लगाने का 
अभ्यासी हो जाता है, तो जब उसे कोई पत्र पढ़ना होता है, 
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तो कहता हैं कि मुझे ऐेनक विना दिखाई नहीं देता ! .तो 
यद्यपि वास्तव में वह अंधा नहीं होता, तो भी ऐनक के 
द्वारा देखने का अभ्यास उसे हो जाता है, इसलिये उसके 
द्वारा जो कुछ देखता है निश्चय करता है । 

: ( १०६) यदि विचार किया जाय तो देखना काम आँख 
का है, ऐेनक का नहीं । क्योंकि अंधे के पक्ष में ऐनक भी 
क्या कर सकती है | तो भी अभ्यास के कारण जव ऐनक 
नहीं पाता, तो विना उसके कहता है कि में अंधा-सा हूँ, 
पेनक मिलेगी, तो पञ पढ़ा जायगा, और ऐनक को खोजतां 
फिरता है । इसी तरह मजुष्य भी प्रत्येक .इश्य, प्रत्येक 
पहचान का निश्चय मन सेः करता है, और यही उसका 
अभ्यास है | कितु जव मन नहीं होता, तो यद्यपि देखता 
य़ा सुनता है, पर उसका निश्चय नहीं करता, वरन्‌. कहता 
है, न मैंने देखा न सुना । 

( ११०) तुम भी मन के निश्चय के अभ्यासी हो । इस 
लिये खुषुस्ति में अपने आपको जानते-पहचानते आर 
परमानंद को पाते इप भी कहते हो कि यहाँ तो कुछ भी 
भोग नहीं ( यद्यपि आँख भी देखती है, तो इसी आत्मा के 
कारण; कान भी सुनते हैं, तो इसी आत्मा के कारण ; 
जिह्वा भी चखती है, तो इसी आत्मा के कारण; मन भी 
निश्चय करता है, तो इसी आत्मा के कारण ), तो क्या 
यह आत्मा, जो अपना निजी देखना, निजी सुनना, निज्ञी 
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चखना ओर निजी निश्चय करना रखता है, अंधा वंहरा 
झूठा हो सकता है ? कदापि नहं । हर 
. (१११ ) वरन्‌ उसकी उपमां तो ऐसी है जैसा कि कोई 
तेज़ गरम पानी में हाथ लगाए और कहे कि पानी गरम. है 
आग गरम नहीं, तो उसके ज्ञान में अंतर है, क्‍योंकि, प्रानी 
में गरमी तो आग के कारण से है । अग्नि तो ठीक गरमी 
स्वरूप है, पानी में गरमी अन्य .की है, निजी नहीं, इसलिये 
गरम तो है, परंतु गरम-रूप नहों । अग्नि में तो उष्णता 
दूसरे की नहीं, निजी है, इसी कारण गरम-रूप कहलाती है। 
` (११२ ) इसी तरह जब आत्मा आँख में आता है, तोः 
आँख देखती हेः। जव यह आत्मा उसे छोड़ता है, तो वह 
नहीं देखती | इसलिये मालूम' हुआ कि आँख में देखना निजी 
नहीं वरन्‌ दूसरे का दै। जैसा अग्नि के .संयोग से' जलः | 
उष्ण होता है, उसी. तरह आँख म इस आत्मा के. संयोग 
से देखती हे । Sire का 3.० रे 
(.११३.) फिर चूँकि आत्मा जव. कान .में आता. है 

तो कान सुनते हैं; जब आत्मा उनसे : अलग हो जातो. ह 
तो फिर नहीं सुनते । इसलिये ज्ञात हुआ कि कान. वास्तव 
में नहीं खुनते वरन उनमें खुंनना दूसरे का आरोपित हैः 
जैंसा किं अग्नि के संयोग से पानी में उष्णता आरोपित हैं 
( ११७ ) फिर चूँकि मन भी तब ही निश्चयः क़रताः 

हैं,” जब आत्मा. उसमें: निवांस “करता. है: जब. आत्मा 
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उससे भी निकल जाता है, तो फिर मन भी नहीं निश्चय 
करता, इसलिये ज्ञात हुआ कि मन का निश्चय भी 
ब्रास्तविक नहीं बरन दूसरे का आरोपित है, जिस तरह: 
पानी की उष्णता अग्नि से आरोपित होती है। 

( ११५) और ये. बातें उसी समय, जब आत्मा इस सच 
को छोड़कर निद्रा में एक अकेला होता है, निश्चय होती 
हैं कि न तो आँख देखती है, न कान सुनते हैं, न मन निश्चय 
करता है।.किंतु यह ठीक नहीं है. कि आत्मा भी उस समग्र 
नहों देखता, नहीं सुनता, नहीं निश्चय करता; वरन्‌ वह 
तो ठीक दृष्टिस्वरूप, श्रवणस्वरूप और निश्चयस्वरूप हे, ` 
जिस प्रकार कि अग्नि भी उष्णतास्वरूप है | 

(११६ ) ऐ इंद्र ! उक्ति में दो प्रकार के वाक्य होते हैं । 
यो भी वाक्य होता है कि पानी गरम है, ओर यों भी 
बोलते हैं कि आग गरम है, फितु विवेकी जानता है कि 
“पानी गरम है”, इस वाक्य के यह अर्थ हैं कि पानी 
वास्तव में गरम नहीं, वरन्‌ दूसरे की गरमी से गरम है; 
ओर “आग गरम है”, इस वाक्य के .यह अर्थ हैं कि वह 
अपनी गरमी से गरम है। बरन्‌ सत्य तोयों है कि उसे 
रारम भी तब कहें, जब दूसरे की गरमी उसमें आई हो। 
उसे तो यो कहना चाहिए कि चह गरमरूप या ताप- 

स्वरूप है.।. द 
: (११७ ) इसी तरह, आँख भी जो देखती है तो दूसरे 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization hy eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 

ज्ञानकांड ३७७ 
की दृष्टि से देखती है ;.कान भी खुनते हैं, तो दूसरे की 
शक्ति से खुनते हैं, जिह्वा भी आर्वादून करती है, तो दूसरे 
के स्वाद से स्वाद लेती है; मन भी निश्चय करता हे, तो 
दूसरे के निश्चय से निश्चय करता है; कितु आत्मा तो 
दूसरे की दृष्टि से नहीं देखता, वरन्‌ अपनी दृष्टि से देखता 
है, इसलिये दष्टि-रूप बरन्‌ ठीक दृष्ट्िस्वरूप है। 

( ११८) फिर चू कि आत्मा दूसरे के अवण से नहीं 
खुनता, वरन्‌ अपने ही श्रचण से खुनता है, इसलिये.ठीक 
श्रवणस्वरूप है। इसी तरह आत्मा दूसरे के निश्चय से 
निश्चय नहीं करता, वरन्‌ अपने. निश्चय से निश्चय 
कररता है, इसलिये ठीक निश्चयस्वरूप है। बहुत क्या 
कहें, सब शरीर इसी के अस्तित्व से अस्तित्वमान हैं। 
वास्तव में कुछ भी विद्यमान नहीं, बल्कि सब दूसरे के 
अस्तित्व से विद्यमान हैं, इसलिये कलिपत और मिथ्या 
है। किंतु आत्मा तो दूसरे के अस्तित्व से अस्तित्व नंहां 
रखता, वरन, अपने अस्तित्व से विद्यमान है, इसलिये 
अस्तित्व-रूप वा ठीक सत्स्वरूप है। | 

(११६ ) क्या आँख, क्या नाक, क्या कान, क्या मन, 
चरन्‌ सब शरीर अविद्यमान हैं और सृत हैं; दूसरे के 
अस्तित्व, दूसरे की दृष्टि, दूसरे के भ्रवण, दूसरे के 
आस्वादन, दूसरे के निश्चय, दूसरे के जीवन से जीवित, 
देखते, सुनते, चखते निश्चय करते हैं; और वह जो जिसके 
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कारण से ये जीवित, विद्यमान; सुनते, देखते, चखतें, निश्चय 
करते हैं, बही आत्मा है, बही जीवनस्वरूप, अस्तित्व$चरूपः 
इष्टिरंचरूप५ अ्रबणस्वरूप, रखनास्वरूपश ओर आनद 
स्वरूप है | 

(१४० ).जंब कि वह जीवनस्वरूप है, तो . उसी तरह 
जिस तरह अग्नि को जो गरमी-स्वरूप है, बोलचाल में 
गरम कह सकते हैं,.इसी तरह इस जीवन. ( चेतन ) को भी 
कह सकते हैं कि निद्रा में ब्द जीवित है ;-ओर इसी. तरह 
जब कि वह दष्टिस्वरूप है; तो कह सकते हैं कि वह अपने 
आपको देखता है ; जब कि वह. भ्रवणस्त्ररूप है, तो कह 
सकते हैं कि!वह .अपने आप में आपको खुनता है.; जवं 
के वह आनंदरचेरूप हे; तो -कह सकते हैं कि वह. अपने 
आनंद में आनंद पाता है। Fe 

( १२१ ) देखो, मिसरी वास्तव में..मधुरतास्वरूप है, 
क्योंकि जिस-जिस वस्तु. में उसे डालते हैं, उसी-डसी घरस्तु 
को मधुर कर देती है। परंतु वे सब. वस्तुएँ दूसरे की 
मधुरता से मधुर होती हैं, वास्तव में फीकी होती हैं! इसी 
तरह ये सब शरीर, अंगा, इंद्रियाँ और मन सर्तक हैं, उसी 
के जीवन से जीवित हैं। कितु यद (आत्मा ) तो दूसरे के 
जीवन से जीवितं नहीं, बरन आपने जीवन से जीवित है, 
इसलिये. जीवनस्चरूप है। और जिस तरह मिसरी को 
भी सवसाधारण लोग मिठाई बोलते हैं और दूसरी मिठाई 
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को भी मिठाई बोलते हैं, इसी तरह हम भी उसे जीवित 
निश्चय करे तो हो सकता है.। 

( १२२ ) निदान, यही आत्मा सत्‌ है, क्योंकि अस्तित्व 
स्वरूप है; यही आत्मा चित्‌ है, क्योंकि डष्टिस्त्रूप है; 
यही आत्मा आनंद है, क्योकि आनंदस्वरूप है । इसी. 
कारण से चेदांतियों में इसकी .निजी उपमा सच्चिदानंद हे । 
जिस तरह सूर्य की धूप भी रक्कस्वरूप, श्वेतस्व॑रूप, पीत- 
स्वरूप है, कितु उसका प्रमाण... त्रिकोण शीशे के द्वारा होता 
है; उसी तरह इस आत्मा.का भी प्रमाण इस शरीर और .' 
मन में होता है; क्योंकि जिस तरह त्रिकोण शीशे में धूप 
आती हुई अपने स्वरूप के भिन्न-भिन्न रंग दिखाती.है; उसी 
तरह यह चेतन भी .आँख में देखता, .कान में. सुनता, जिह्वा 
में चखता, मन में जानता-समकता-सोचता निश्चय. करता 
सिद्ध होता है। . "` . 

( १२३ ) कितु जिस तरह त्रिकोण शीशा वास्तव में न 
तो लाल है, न सफ़ेद, न पीला ; उसी तरहं न आँख़ देखती 
है, न कान सुनते हैं, न जिह्वा स्वाद लेती है, न मन जानतां 
है, न निश्चय करता है, वरन, सव के सव इस ( आत्मा ) के 
निजी चमत्कारो के योतक हैं, ओर प्रत्येक आविष्कार में 
( दृश्य वा व्यक्ति में ) इसके एक-एक चमत्कार का प्राइभोव * 
है, कितु घोर निद्रा में तो वह आविष्कारों से भी पवित्र 
अपने समस्त चमत्कारो मे अपने ही स्वरूपं.में स्पष्टतर है। 
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यही बरहम है। यही समस्त मनोरथों ( आशयों ) की खानि 
है । क्योंकि इसी के चमत्कार प्रत्येक अव्यक्त में आए, 'उसे 
पूर्ण ( व्यक्क ) करते हैं । | र 
. ( १२७ ) जब यह आत्मा प्रत्यक्ष ( दृश्य ) को छोड़ता हे, 
तो वे सब के सब इसके निजी चमत्कारों के प्रतिबियों से 
रिक्न हो जाते हैं; और यह बिव जिसके निजी चमत्कार हैं, सब 
चमत्कारो से तद्रूप हुआ एक अद्वितीय, सव चमस्कारों की 
खानिर्वरूप, इस घोर निद्रा में होता है। क्योंकि सबं 
मनोरथ, सब चमत्कार इसमें एक होते हैं, यही वास्तव में 
समरत गुणो और मनोरथों का पु'ज है, और यही ब्रह्म है। 
( १२५) यह न मान लेना चाहिए कि कोई भिन्न 
मनोरथ या भिन्न चमत्कार इसमें कहिपत होते हैं, कदापि 
. नहीं। बरन्‌ सब चमत्कार, सब संकल्प, इसके निजी हैं; 
जिस तरह उष्णता आर प्रकाश अग्नि में दूसरे के नहीं, 
बरन निजी हैं; क्योंकि एक ही अग्नि चक्षुइंद्रिय में प्रकाश 
का निश्चय पाती है, वही अग्नि त्वक्‌-इंद्विय में गरमी का 
निश्चय पाती है, कितु चक्षु-इंद्रिय और त्वकू-इंद्विय की 
अपेक्षा ( उपाधि ) के विना एक ही अग्नि है, गरमी ओर 
प्रकाश तथा अग्नि कोई भिन्न-भिन्न कटिपत गुण नहीं । 
( १२६ ) इसी तरह .एक. ही आत्मा नेत्र में इष्टि, कान 
` में श्रवण, जिह्वा में स्वाद, मन में निश्चय की शब्दावली से 
बोला जाता है, कितु घोर निद्रा ( सुषुसि ) में जब ये प्रकद- 
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स्थान चिद्यमान नहीं होते, तो अकेली अग्नि के समान 
समस्त चमत्कारो का पु*ज पकमेवाद्वितीयम्‌, अपने स्वरूप 
में प्रकटतर होता है; परंतु जव तक प्राण और मानवीय 
अंतःकरण का मानवीय शरीर में कर्मभोग के कारण संबंध 
है, उन प्रारब्ध-भोग-समासि तक इसका आविभाच जाग्रतः 

अम-सुषुत्ति में होता-ला दिखाई देता है। वास्तव में यह 
एकः है । जैसा एक मजुष्य के शरीर में प्रकट होता है, उसी 
तरह दूसरे शरीरो में चमकता है; और जैसे मलुष्य के 
शरीर में प्रकट होता है, उसी तरह मानवीय शरीर तो क्या 
यरन्‌ पितर गंधवे देवता प्रजापति ओर ब्रह्मा के शरीरों में 
भी चमकता हे। . 

( १२७) कितु मानवीय शरीर में पेतक कमों के कारण 
जितने साधन ( करण ) एकत्र हुए हें, उसमें इसके 
उतने ही संक्षिप्त चमत्कार प्रकट होते हैं। पितरों के शरीरो 
में उससे बढ़कर चमत्कारो के साधन ( करण ) हैं, इसलिए 
इसके अधिक चमत्कार वहाँ प्रकट होते हैं। और फिर 
गंधर्च तथा देवताओं के शरीर उनसे भी. _टर्टधक साधन 
रखते हैं, उनमें उनकी अपेक्षा भी अधिक इसके चमत्कार 
प्रकट होते हैं । त्रह्मलोक में सबसे बढ़कर साधन हैं, जिससे 
बढ़कर दूसरों में नहीं। इसलिये ब्रह्मा के शरीर में सत्यः 
संकल्प, सत्यकाम, पूणं स्वतंत्र और परम शक्तिमान्‌ इसके 
चमत्कार प्रकर होते हैं । 
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.  ( १२८ ) यद्यपि :मचुष्य से लेकर ब्रह्मा तकःमिन्न-मिन्न 
शरीर हैं, कितु यह आत्मा अकेला समस्त गुणों का पु'ज- 
स्वंरूप्र सबमें 'एक है। इसी कारण इसको इकलौता बोलते 
हैं। और प्रत्यक्ष में मनुष्य जिस-जिस उपाधि ( व्यक्ति ) में 
इसका ज्यॉ-ज्यों चमत्कार देखता है; उसे उसी उपाधि का 
चमत्कार शुमान करता नाना प्रकार के चमत्कार देखता है । 
और एक लोक को दूसरे लोक से न्यूनाधिक खयाल करता, 
'निकस्मे लोक, न्रिकम्मे भोग में हानि देखता, वड़े लोक, बड़े 
भोग की काम्रना करता उसके मिलने के लिये कर्म करता है। 
` , (१२९ ). लेकिन वे.जो बुद्धिमान्‌ हैं, और इस संक्षिप्त 
मानवीय शरीर में इस इकलोते, समस्त चमस्कारों के पु'ज 
क्रो. जानते हैं, ओर इसी में स्थित होते हैं, सब मनोरथों, सब 
चमत्कारो को पा जाते हैं। क्योंकि वे निश्चय करते हैं कि 
जब यही आत्मा नेत्र में प्रकट हुआ देखता हे, तो क्या सुनने- 
[चाला . नहीं ? यदि वह सुननेवाला न होता, तो क्योंकर 
कानों में आया सुनता। और यदि कानों में सुनता है, तो 
क्या देखनेवाला नहीं ? वलिक है | क्योंकि यदि देखनेवाला 
'न होता, तो क्योकरं आँख में आया देख सकता । 

( १३० ) निदान, क्या आँख क्या कान क्या नाक क्या 
मुख क्या शरीर क्या त्वक्‌ भिन्न-भिन्न रूपों वा उपाधियों में 
आया हुआ देखत! सुनता सू घता चखता छूता होता है। 
यद्यपि छोटे रूप ( उपाधि ) दूसरे चमत्कारो: के आवरण हो 
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जाते हैं; इसलिए एक रूप (. उपाधिः) में एक ही चमत्कार 
इसका प्रकट होता है, दूसरे चमत्कार. ( कमाल ) प्रकट नहीं 
होते ; तो भी सब, कमाल इसके निजी हैं, किसी रूप:वा 
जपाधप्ति. में भी दूर नहीं हो जाते.। इसलिये जाग्रत्‌ में जव यंह 
आँख के भीतर होता है.तो. यद्यपि केचल देखता है. आर 
आँख़-पुरुष कहलाता: है, प्ररंतु उसी तरह _इसें सव कमाल 
प्रात हैं। ओर बुद्धिमान्‌ आँख-पुरुंष में भी इसे उन्हीं कमालों 
से, जो ब्रह्मलोक में विद्यमान होते हैं, पद्दचानते हैं ओर 
इसी आँख-पुरुष की उपासना करते: हैं। . 

( १३१.) फिर, चू कि जब कान में. बैठकर सुनता है 
देखता नहीं, तो यद्यपि. प्रत्यक्ष में. केवल कान-पुरुष हुआ 
झुनने का कमाल देखता है, दूसरे कमालों को नहीं देखता; 
परंतु भीतर में बुद्धिमान इसे. कानों में भी सारे कमालो से 
पूर्ण पहचानते हैं, ओर कान-पुरुष को भी ब्रह्म-रूप जानते 
उपासना करते हैं .।. इसी तरह नाक-पुरुष, जिह्ला-पुरूष 
'इत्यादि.को भी स्थूलदर्शी इंद्रिय अथवा ्ञानेद्रिय जानता 
उसे दूषित खयाल करता है; कितु सूक्ष्मदशीं पुरुष क्या 
'नाक-पुरुष, क्या जिह्वा-पुरुष खव को संब स्थान में कमालों 
से पूर्ण पहचानते ब्रह्मं-रूप करके इसकी उपासना करते हैं । 

( १३२) ऐ इंद्र ! यही आत्मा जाग्रत्‌ में आया अपने सब 
-कमाल से यद्यपि. एक होता है, तो भी जिस तरह इसके 
कुछ कमाल जाग्रत्‌ में स्पष्ट होते हैं, उसी तरह (इससे) भिन्न 
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जाग्रत्‌ के दोष अनजान को इसमें दिखाई. देते हैं । और 
यह मनुष्य दूसरे के दोषों को अपने में अनुमान ( भान ) 
करता विवश-सा हो जाता है; कितु ज्ञानी दूसरे के दोषों 
को अभावःरूप देखता हुआ और अपने .सव कमालां का 
निश्चय .करता हुआ भी विश्वास करता है कि “में पूणे 
संपन्न व पूर्ण स्वच्छंद हूँ”, ओर अनजान मलुष्य इसके 
निश्चय में चकित होता. है । 

( १३३ ) फिर चू कि यहद आत्म-पुरुष जव जाग्रत्‌ से 
स्वम में जाता है, तो स्वम के कमाल इसमें प्रकट होते हैं 
कितु स्वम. के अनात्मदोष भी इसमें प्रकट हो आते हैं । यही 
कारण है कि तुम्ह मार खाता-सा, धकेला जाता-सा भान 
हुआ था, क्योंकि. मार खाता-सा, धकेला जाता-सा वहाँ 
अपने से भिन्न खयाल के गुण थे, जो घोर निद्रा ( सुषुप्ति ) 
में नहीं रहे । 

( १३४ ) फिर, इसी तरह जब यह सुषुप्ति में जाता हे, 

तो सुघुसि के अर्थात्‌ अनात्म वेखवरी और अंधकार के 
' गुण इसमें विद्यमान होते हैं, किंतु इसका सुख्यानंद जो 
परमानंद और निजी कमाल है, स्पष्ट रदता है; इसी कारण 
जाग कर यह निश्चय करता है कि में ऐसा आनंद से सोया 
कि कुछ भी ख़बर न रही । 

( १३५ ) इस निश्चय में आनंद का निश्चय तो अपने 
कमाल का है, ओर वेख़बरी का निश्चय भिन्न निद्रा का है, 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu: Trust. Funding by MoE-IKS 
- ज्ञानकाड .३८५ 


क्योंकि यदि वेखवरी और अंधकार भी इसके निजी गुण 
होते, तो जाग्रत्‌. में दूर ( अभाव ) न होते । बह. आनंद. तो 
जाग्रत्‌ में भी खिद है, इसलिये ऐ इंद्र! उस अनात्म खुषुप्ति- 
दोष से तुझे भान हुआ है कि “वहाँ सुघुप्ति में यह ( आत्मा) 

` न तो अपने आपको जानता है न दूसरे को, चरन्‌ सूतक-सा 
होता है। इसमें भी कुछ भोग नहीं देखता।।” 

( १३६ ) तुमको चाहिए कि अन्वय-व्यतिरेक के नियम 
से अंधकार ओर वेखवरी के दोष को भी उसी तरह अनात्म 
निश्चय करो जिस तरह जाग्रत्‌ में. कानापन, अंधापन, 
लँगड़ापन, दूसरे के दोष. इसमें खयाल किए हैं, या स्वम में 
मार खाता-सा, धकेला जाता-सा, खयाल के .अनात्म-धर्म 
निश्चय किए हैं । ऐ इंद्र ! अधिक : विस्तार होता है, संक्षेप 
से यह कि यह शरीर मरनेचाला वल्कि ठीक. खृत्यु-रूप है 
ओर समस्त दोषों का पु'ज है, जिस तरह यह आत्मा सारे 
कमालों ( चमत्कारों ) का पु'ज है। ५ 

( १३७) जब तक इस ( आत्मा ) को शरीर से कल्प्रित 
संबंध है, तव तक इसके कुछ कमाल उस ( शरीर ) में और 
उसके समस्त दोष इसमें प्रकर होते हें। इस संबंध के 
कारण इस समय भी शरीर इस ( आत्मा ) के प्रकट होने 
का स्थान वा उपाधि-सा हो रहा है, और जव. तक यह 
( आत्मा ) इसी उपाधि से प्रकट होता है, तव तक इसी 
उपाधि. के कारण दोषवाला दिखाई देता है | इसलिये, श्रुति 
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कहती है कि जव तक यह . शरीर वाला हे, तब तक प्रिय 
आर अधिय दोनों देखता है, वे दूर नहीँ होते । 

( १३८) कितु, जब यह विना शरीर के होता है, तो इसे 
प्रिय और अधिय दोनों नहीं छूते, वरन, अपने स्वरूप में जो 
ज्योतिस्वरूप है स्थिर दो जाता है। अव अशरीरी होना 
इसका दो प्रकार का है, या.तो यह केवल विवेक ओर ज्ञान 
से अशरीरी होता है, या सत्यु से। . 

( १३९ ) क्योकि हम लिख आए हैं कि आत्मा का संबंध 
अंतःकरण और शरीर से कल्पत है, और शरीर से 
अंतःकरण का संबंध कर्मभोगों के कारण से है; ओर आत्मा 
के प्रतििब का अंतःकरण से संबंध सहोत्पत्ति का है | जव 
यह अन्वय-व्यतिरेक के नियम से अपने परम, ज्योति-रूप 
का ज्ञान पाता है, तो.उस ज्ञान से कल्पित खँच॑ंध दूर हो 
जाता है। कितु यदद :ज्ञान कमंभोगां के संबंध को दूर. नहा 
करता, क्योंकि पहचान से'.तो केवल. भ्रांति दूर होती 
है,. कोई. विद्यमान वस्तु दूरं नहीं द्ोती'!. यही देवी 
नियम है| 

( १७० ) जब यह कल्पत संबंध इस तरह ज्ञान से दूर 
हो जाता है, तो:इस.:संबंध के. टूटने से यह. अशरीरी होता 

है; यद्यपि . कर्म॑भोगां के .संवंध के कारण यह इसी शरीर 
'में यांचज्जीवन सैर करता है, क्योंकि जब तक कर्मभोंगों 
`को संबंध है. तब तक .यह जीवित है। और फिर चूंकि 
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प्रतिधिव का अंतःकरण से सहोत्पत्ति का संबंध है, अतः 
जव तक . अंतःकरण हे तच तक इसका प्रतिविव उसमें 
पड़ेगा । इसी घ्रतिविच के कारण यह इस शारीर में सैर भी. 
करता ह, फितु विव की दृष्टि से यह. अशरीरी और नित्य 
सुक्क रहता हे। 

( १४१ ).जव यहाँ के भोग समाप्त हो जाते हैं, तो फिर 
यह कमभोगों का संबंध भी दूर हो जाता हे, और सत्यु 
हो जाती है। उस समय क्या वाहा-इंद्रियाँ, क्या अंतरेंद्वियाँ, 
क्या अंतःकरण सव, जो समष्टि-रूप से शरीर कहा जाता 
है अथवा मनुष्य वोला जाता है, मरणशील हो जाते हैं । उस 
समय यह दूसरी तरह का अशरीरी हो जाता हे। कितु हम 
लिख चुके हैं कि इसमें स्वाभाविक ईश्वरीय संबंध हो जाता 
है; फिर ईश्वर के अहंकार, मन ओर. बुद्धि में इसी का 
प्रतिविच पड़ता, ईश्वर के सत्यकाम ओर सत्यसंकरप की 
सैर करता हे। 

( १४२) तो भी विवेक ओर ज्ञान के कारण उस (ईश्वर) 
के खयाल से जो माया हे आर उसके अहंकार, मन, वुद्धि, 
चित्त से जो मायाब्ृत्तियाँ हैं, यह कुछ लगावट नहीं पाता । 
जव यह अन्वय-व्यतिरेक के नियम से इस आत्मा में अन्य के 
अर्थात्‌ अनात्म जाग्रत्‌, स्वम ओर सुषुप्ति के दोष देखता हे, 
ओर सारे. कमाल अपने आत्मा के जानंता है, तथा निश्चय 
करता हे कि “में शरीर नहीं .बरन्‌ समरत उपाधिरहित; 
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अर्थात निर्विकार, निरवयव, सच्चिदानंद, पूरंत्रह्म ज्योतिः 
स्वरूप हूँ” तो उस समय जीवन में हो अपने शरार से 
पृथक्‌ प्रथम प्रकार का अशरीरी या विदेह हो जाता है, ओर 
इसे प्रिय-अभधिय दोनों किसी प्रकार भी स्पशे करने नहा 
पाते । इसलिये इसका नाम उत्तम पुरुष होता है| 

( १४३ ) क्योंकि जब तक श्रांत-संबंध था, तव तक 

जाग्रत्‌ में आया जाग्रत्‌-पुरुष, स्वम में आया स्वप्न-पुरुष,' 

चुसि में आया सुषुप्ति-पुरुष कहलाता था । जव यह विवेक 
से अशरीरी या विदेंह होता है, तो न जाग्रत्‌-पुरुष, न स्वप्त- 
पुरुष, न सुषुप्ति-पुरुष, वरन्‌ चतुर्थ पुरुष हो जाता हें 
जिसको उन्हीं तीन की अपेक्षा से उत्तम पुरुष कहते है. 
क्योंकि सवमें यही उत्तम हे। ओर उन तीना अवस्थाओं 
के अनात्म-दोष विवेक की शक्ति से इसमें लगावट नहां 
पाते, बल्कि क्‍यों कब से रहित निर्विकार, निरवयच, 
ज्योतिषां ज्योति हुआ यह उनका द्रष्टा रहता है। 

` ( १४४ ) अब, जिस तरह यह उत्तम पुरुष शरीर के 
श्चांत-संबंध को तोड़कर चिदेह उठता हे, उसका उदाहरण 
सुनो । जैसा कि चायु, बादल, - विजली ओर मेघ्र-गर्जन भी 
बिना देह के होते हैं, और शीतकाल में इसी देवलोक 
( आकाश) के साथ एक होते हैं | इसी तरह यह विदेह. 
आत्मा भी पहचान से पहले इस शरीर में प्रविष्ट हुआ देह 
( शरीर ) से एक होता है, वरन्‌ शरीर को ही अपना आप 
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समभता स्वाभाविक अहंता .उसमें रखता है, और उसके 

मरण-जन्म को तथा जो कुछ इस संसार में.दुःख-दद दे, सब 

अपने गुण जानता दुःखी-सुखी होता है। 
(१४५) कितु, जव वरखात आती है तो जिस प्रकार 

` सूर्यं के तेज से तपे हुए ये सव इस आकाश से उठते अपने- 

अपने वास्तविक स्वरूप को पाते हैं, उसी तरह जब पूणं 

शुरु मिलता है, तो ज्ञानाग्नि से यह आत्मा भी जाग्रत्‌ स्वप्त 

सुषुप्ति से विवेक पाया.हुआ इस देह से उठता अपने परम 

` ज्योति-रूप साच्तीर्वरूप में प्राप्त होता है, ओर अपने ही 

रूप में स्थिर हो जाता है। यही उत्तम पुरुष है। 

( १४६ ) जव यह उत्तम पुरुष इस प्रकार ज्ञान की शक्ति 
से इस शरीर से उठता है, तों फिर इसका मचुप्यलोक से 
्रलोक तक उजाला होता है, और वहाँ तक इसकी सेर 
होती है, जैसा कि हमने विज्ञापन मे लिखा है कि हँसता हुआ, 
लीला करता हुआ, स्त्रियों से छेड़छाड़ करता, .कुडुम्वियां 
से मिलता, विरादरी से वाते करता, परम स्वतंत्र होता है। 
फिर इस दूषित शरीर के जो पड़ोसी हैं, उन्हें स्मरण भी 
नहीं करता । 

( १४७ ) इस वात को यों समझो कि क्या मनुष्य का 
शरीर, क्या पितरों का शरीर, क्‍या देवताओं का शरीर, 
क्या प्रजापति, क्या ब्रह्मा का शरीर, सवके सब शीशों की 
भाँति होते हैं, और यह उत्तम पुरुष ज्योति की तरह उन 
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सबसे पृथक, दूर, अपने परम ज्योतिस्वरूप में घड़ाधड़ 
जलता है; कितु सबमें उसी तरहं प्रतिबिबित होता है, 
जिस तरह ज्योति शीशों मे प्रतियिबित होती है । प्रत्येक में 
यह अपने कमालों ( चमत्कारों ) की महिमा प्रदान करता 
है, और इसी के उजाले में वे सब अपने-अपने संक्षिप्त 
भोग विशेष पांते हैं, जो सब.इसी के कल्पित भोग 
खयाल किए जाते हैं । . | 
( १४८ ) दूसरा कारण यह है कि शरीर एक -गाड़ी के 
समान है, और इंद्वियाँ घोड़ों के समान हैं जो उसमें जुते 
हुए हैं, और अहंकार अपने समस्त लश्कर के साथ उसमें 
सवार है, ओर वे सव्र इसी उत्तम पुरुष-रूप ज्योति के 
अकाश में व्यापार करते हैं । | 
( १४६) देखो, इस शरीर. में जो एक अंग आँख हे, 
उसके भीतर काली पुतली है | उसके भीतर काला तिल है। 
उसके भीतर एक वारीक छेर है जो इधि-स्थान कहलाता 
है, और उसके भीतर चक्षु-इंद्रिय है। उसके भीतर यही 
'डन्तम पुरुष चमकता .है, उसे देखने वा डटि का कमाल 
प्रदान करता है, ओर इस शरीर की दृष्टि के लिये उसकी 
“आँख होता है। _ 
( १५० ) इसी तरह जब यह शरीर चाहता है कि में 
कुछ सो घू , तब यही उत्तम पुरुष उसकी नाक में चमकता 
उसे स घने का कमाल प्रदान करता है, और उसके सू घने 
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के लिये नाक-पुरुष होता है। ऑर, जव यह . चाहता है कि 
मैं कुछ. वातचीत करू, तो ग्रही उत्तम पुरुष जिह्वा और 
कंठ,में आया हुआ उसे वार्तालाप की शक्ति प्रदान करता है 
आर उसके लिये वाक्‌-पुरुष होता है। जव यह शरीर 
चाहता है कि में कुछ खुनू , तो यही उत्तम पुरुष कानों में 
आया हुआ सुनने की शक्ति प्रदान करता है और उसके लिये 
 क्रान-पुरुष होता है। . 

( १५१) जव यह चाहता है कि में कुछ सोच -समझू 
तो यही उत्तम पुरुष मन. के भीतर आया उसे. सोच-समभ 
की शक्ति प्रदान. करता. है, और उसकी सोच-समभ के 
लिये मनोपुरुष होता है। इसी तरह प्रत्येक अंग में उसी के 
काम की शक्ति. प्रदान करता है, और उसके लिये यही 
उत्तम पुरुष होता है। इस तरह सबमें सव कुछ करता-सा 
हुआ. भी वास्तव में दातास्वरूप होता है, आप कुछ भी 
नहीं करता | जव नहीं करता, तो उसका फल भी नहीं 
पाता, क्‍योंकि यहद तो कर्त्ता नहीं. बहिक दाता है। प्रेसा 
दाता नहीं कि अपनी दातव्यता का कुछ वदला चाहता हे, 
कदापि नहीं । वरन्‌, जिसको जो. कुछ अभीष्ट होता हें, 
मुफ़्त विना माँगे देता है। अर. ऐसे दाता को. परमदानी 
ओर फ़ारसी में जुब्बादे-सुतलक़त बोलते हैं। और परंमद्रानी 
चारुतव में यही उत्तम पुरुष है, दूसरा नहीं। . . .. 

( १५२ ) यद्यपि इस मनुष्य में प्रत्येक अंग क्या आँख, 
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क्या कान, क्या नाक, सव किसी न किसी कारण से सेवक 
हैं, और इसके जाँच-पड़ताल तथा गति के करण वा 
साधन हैं, और उसी उत्तम पुरुष के कुशलेच्छा और शक्ति 
के पानेचाले हैं, कितु मन तो इसकी दिव्य आँख हो जाता 
है; क्योकि जब यह मन अपने कर्मभोगों के संवंध के कारण; 
जो अव तक दूर नहीं हुआ, शरीर के प्रतिकूल या अनुकूल 
हो पाता है, तो प्रतिकूल को दूर करने के लिये और 
अलकूल के भोग देने के लिये प्रमाद के कारण सोच करता 
है, और शरीर में अहंकार के रूप में वर्दलता है। और यही 
उत्तम पुरुष उसमें आया सूढ़ पुरुष होता भोग पाता-सा 
और शरीर की रक्षा करता-सा दो जाता हे। 

( १५३ ) जव यह मन किसी प्रतिकूल या अनुकूल को - 
नहीं पाता, बरन्‌ छुट्टी पाता हे, तो उसके ज्ञान के स्मरण में 
तरंगित होता ब्रह्मा से ले च्यू दी तक और आकाश से ले 
पृथ्वी पर्यत अहंकार के भाव वा खयाल में वदलंता हे। 
आर यही उत्तम पुरुष उसमें आया हुआ पूण ज्ञानी-सा 
होता हे, ब्रह्मतोक के भोग भी अपने में ही निश्चय करता 
हे, और दुःखों को स्मरण भी नहीं करता! इस तरह यही 

मन उसकी दिव्य आँख हो जाता हे । 

( १५४ ) फलतः, इस ज्ञानवान्‌ की मनोवृत्तियाँ दो 
प्रकार की हो जाती हैं, या तो काम-काज में प्रमाद्‌ के कारण 
शरीर में अहंता का भान करता मूढ़ों के समान वताच 
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_ करता हे, या निवृत्ति अथवा सत्संग से प्रमाद जब दूर होता 
ह, तो पूणं ज्ञानियां वा सिद्धों के समान “में ब्रह्म हुँ, में ही 
सचरूप हूँ” स्वयं निश्चय करता और व्रह्मा के समान अपने 
शिष्यां को भी इसी विश्वास और ज्ञान की शिक्षा देता हैं । 
इसलिये ज्ञानी भी उसका आचार्य हे, और इसी को संस्कत 
में “ब्राह्मण” बोलते हैं, क्योंकि वह जो ब्रह्म की संतान 
अर्थात्‌ पुत्र या आचारय हे, वह ब्राह्मण कहा जाता हे। 

( १५५) जव कि इसकी देखने की दो आँखे हो जाती हैं 
( एक आँख तो डुनिया के काम-काज की और दूसरी आँख 
्रझलोक के भोगों के निश्चय की ), तो उस समय भी मन 
इसका देव नेत्र के कारण दिव्य चक्ञु कहलाता हे, ओर इसी 
दिव्य चक्षु से, जो ज्ञान की दृष्टि हे, इन सत्यकामो ओर 
सत्यसंकल्पो को, जो दूसरों से ढके इण वा छिपे इए हैं, 
देखता हुआ हुरें उड़ाता हे; हिप हिप हुरें, हिप हिप हुरं। - 

( १५६ ) दूसरे लोग तो इस दिव्य चक्ु से, जो दैवी 
आँख हैं, बंचित हैं, इस शरीर ओर संसार के भोगों के 
निश्चय की आँख रखते हैं, इसलिये काने हैं; उन भोगों को, 
जो व्रह्मलोक में हैं, निश्चय नहीं करते, वरन देखते हुए भी 
नहीं देखते | फितु एक आँखवालों को चाहिए कि जैसा वह 
आँख ( दिव्य चश्चु ) वाला निश्चय करे, उसी के अनुसार 
विश्वास करे । इसलिये वे जो इसके निश्चय पर विशवास 
लाते हैं,. और “में ब्रह्म हूँ” ऐसा विश्वासपूर्वक निश्चय 
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करते हैं, सत्य में हैं, नास्तिकता और. दुर्गेति .खे निकल 
ज्ञाते हैं । 

` . ( १५७) जब इनके कर्मभोगो का संबंध. सत्यु के कारण 
टूरता है, तो इस ज्ञानी के प्राण तो इसी उत्तम पुरुष म 
लय हो जाते हैं, ओर ईश्वरीय मवोब्रत्तिया, जो वास्तव म 
मायावृत्तियाँ है, अपने. आप इसमें आ जाती. है| फिर तो 
ईश्वर के अहंकार से अहंतामाव निश्चय करता ऐश्वय को 
मुफ्त पाता हे। फिर इंस शरीर की याद भी नहों करता । 
इसलिये सत्यसंकरप सत्यकाम हो जाता हे 

( १५८.) जीवन-मुक्ति में यद्यपि ब्रह्मलोक के भोग उसी 
समय. ईश्वरीय अहंकार से .पाता हे, कितुं उसकी माया- 
चुत्तियों से निश्चय नहीं .करंता,. वरन्‌ इसी मानवीय 
मनोज्रत्ति से.निश्चय करता हे; चह भी स्मरण के रूप में 
नहीं, वरन ज्ञान के रूप में । किंतु जब कर्मभोगों का -संबंध्र 
छूट जाता है, तो फिर यह परिच्छिन्न अहंकार इत्यादि 
आर शरीर तो जाते रहते हैं, और ईश्वर की स्वाभाविक 
मायाद्वत्तियाँ संबंध पा जाती हैं, जिसका उल्लेख अनेक 
बार किया गया. हे। फिए तो वह. मायाद्वत्तियां से भोग 
पाया हुआ उन्हीं का . निश्चय करता .युलोक के राज्य का 
स्वामी हो जातां हे। यही प्राप्तव्य था| 

( १५६ ) नियत यह हुआ कि ईश्वर की देह में जो 
सत्यसंकल्प और . सत्यकामो का .संबंध हे, . कर्मभोगो के 
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कारण नहीं, .कितु स्वाभाविक हे, जैसा कि छाया का संबंध 

शरीर से स्वाभाविक है; और यह ईश्वर अपने. शुद्ध. 
सतोगुण प्रधान संकर्पों से हर व्यक्ति की मनो वुत्तियों और 

शरीरों में जो खुख हे भोगता हे, दुःखों का विछौना हो 

जाता हे, ओर विवेक के कारण अपने स्वरूप में स्थित 

नित्य सुक्क रहता हे। यही वेदांतियों का सिद्धांत हे। 

( १६० ) पूणं ज्ञानी भी जीवन-समुक्ति में अपने परमञ्योति- 
स्वरूप में स्थित: होता हे, जो ईश्वर का परम पद्‌. हे। किंतु 
कर्मभोगों के संबंध तक अपनी संक्षिप्त .मनोचृत्तियों में सैर 
करता है। जव यह संबंध टूर जाता है, तो ईश्वर की माया- 
बृत्तियाँ, जो इसी के स्वरूप की छाया हैं, छाया के समान आ 
जाती हैं, ओर ईश्वर के संकल्प इसी के संकल्प और ईश्वर 
के भोग इसी के भोग हो जाते हैं । सवके सुखों का भोक्ता 
और सवके दुःखों का बिछोना हो जाता हे। 

(१६१) इसकी उपमा यों समभो कि यदि एक घर एक 
कोठरी के भीतर रख दें, तो घट कां जो आकाश हे, वह 
वास्तव में कोठरी के आकाश में एक हे, क्योंकि कोठरी के 
अंदाज़ से, जो उसके भीतर आकाश वताया जाता हे, घट 
का आकाश भी उसी अंदाज़ के भीतर एक दै। परंतु कोठरी 
का अंदाज़ वड़ा है और घट का अंदाज़ छोटा, इस कारण 
ले घट के आकाश के खयाल से घट का आकाश उसी 
अंदाज़ का विस्तार देता है और उतनी ही चीज़ें पा सकता 
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जो घर के अंदाज़ के अनुसार हों, किंतु. कोठरी का आकाश 
तो कोठरी के अंदाज़ के अनसार वस्तुएँ पा सकता हे। 

„ (.१६२) कितु, जव उस घट को वहाँ ही तोड़ दें, तो ` 
घर का आकाश घर की उपाधि से मुक्त हुआ कोठरी के 
' भीतर, जो वस्तुएँ हैं, सवका धारण करनेवाला होता है। 
क्योंकि वास्तविक आकाश में तो वह एक था, केवल घट 
की उपाधि में आया संक्षिप्त वस्तुएं धारता था । अव उसकी 
उपाधि जाती रही, इसलिये स्वतंत्र हुआ सब वस्तुओं का 
अंतरिच्त वा आकाश हे | 

(.१६३ ) इसी तरह आत्मा भी आकाश के समान पहले 
माया में ओर फिर अविद्या में आया हुआ ईश्वर ओर जीव 
कहलाता है । माया की उपाधि .तो सतोगुणी ओर व्यापक 
है, इसलिये सब सुख के भोग ओर सत्यसंकल्प उसके प्रभाव 
हैं। उसी के भीतर आया आत्मा ईश्वर कहलाता है। और 
अविद्या माया की अपेक्षा बहुत संक्षिप्त ज्ञान ओर भोग 
रखती हे, बरन्‌ दुःख भी देती है, ओर कर्मों के बंधन में 
भोग देती है, संकल्प के अनुसार नहीं देती । इसलिये यही 
आत्मा उसके भीतर आया जीव कहलाता है और डुःख-सुख 
का भोक्का संसारी होता हे । 

( १६४ ) चू कि शास्तराज्ञा व सिद्धांत यही है कि अविद्या 
ज्ञान से नाश हो जाती है, जिस तरह अंधेरा दीपक से नाश 
हो जाता है। इसलिये पूर्ण ज्ञानी की अविद्या, जो उसके 
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वास्तविक स्वरूप को ढाँपती थी, दूर हो जाती है । परंतु 
उसका एक भाग जव कर्मभोगों के संबंध के कारण इस 
` तरह स्थापित रहता है जिस तरह दीपक के तले अँधेरा 
रहता है, तो ज्ञानी को यद्यपि निज स्वरूप के अचुभच. से 
_ जिसकी छाया माया है, आवरण नहीं होता, कितु सत्य- 
संकल्प आदिक मनोरथो में, जो माया के धर्म हैं, कर्मभोगो 
के आवरण के कारण मागे नहीं मिलता । जव यह .कर्मों का 
संवंध समाप्त होता है, तो यह आवरण भी सत्यु में अपने 
आप जाता रहता है। और माया भी छाया की भाँति अपने 

आप उपस्थित प्राप्त होती है। 

( १६५ ) और यही जीवन-सुक्क आत्मा विदेह-मुक्त होता 


हुआ घराकाश के समान महाकाश में प्राप्त होता है; 
क्योकि घट को उपयु कल उदाहरण में तोड़ दें तो घटाकाश 
सहाकाश में लीन होगा । इसी तरह जीवन-मुक्ल को मृत्यु में 
ईश्वराप्ति होती है, और यही ईश्वराप्ति शुद्धाप्त है । और 
इसी इंश्वराप्ति का अजुवाद इश्वर से मिलाप व . अभेदता 
करते हैं । इस तरह ज्ञान से यह ईशवरानुभव पाता है, और 
फिर माया में जो कहिपत भोग हैं, उसमें भी मुफ़्त राह 
पाता है । इसी कारण ज्ञान: प्रसाद का पद्‌ है, न्याय ( जैसी 
करनी वैसी भरनी ) का नहीं | क्योंकि इसमें केबल आत्मा 
की पहचान होती है, कुछ कर्म करना नहीं पड़ता । 

( १६६ ) चूँकि अविद्या ज्ञानःसे दूर होती है, कर्म से 
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दरः नहीं होती, जैसा कि अँधेरा दीपक से खुगमतापूर्वक 
दूर हो जाता है, बिना दीपक कें अंधेरे को किसी छोटी 
बड़ी अन्य .किया से निकालना चाहें तो कोठरी के भीतर 
से निकल नहीं सकता । इसी कारण चाहे कितना ही जप - 
तप यज्ञ करो, अविद्या.दूर नहीं होती। जब. तक अविद्या 
दूर नहीं होती, शुभकमों के.फल संक्षिप्त भोग स्वगे के तो 
मिलते हैं, पर घर का स्वामी नहाँ हो जाता । भोग समाप्त 
होने पर फिर संसार में गिरता हे, इसलिये वह न्याय 
( करनी-भरनी ) का पद है, और उसमें घोर परिश्रम ओर 
मज्ञदूरी भी करनी पड़ती हे। 

( १६७.) परंतु वह जो ज्ञान नहीं पाता, वरन्‌ ज्ञानी के 
वाक्य पर भरोसा करता हुआ अपने आत्मा पर निश्चय 
लाता हव कि “मैं ही ब्रह्म हूँ” और ब्रझचये का पालन करत! 
है, यद्यपि उसकी अविद्या दूर नहाँ होती, किंतु चू कि सत्य _ 


E - € ~ हे 
पर्‌ निश्चय करता ह आर कम का भा पालन करतो हं, 


अतः सत्यु में, जैसा कि विज्ञापन में घोषित किया गया है, 
देचयान-सड़क पर चलता सूय के मार्ग से त्रह्मलोक में जाता 
है, और स्वयं ब्रह्मा उसे शिक्षा देता हे और उससे ज्ञान 
पाता उसके साथ. मुक्त होता है । इसलिये एसे विश्वास का 
पद्‌ बड़ा है। 

(१६5 ) इस तरह ब्रह्मा ने इंद्र को शिक्षा दी ओर इंद्र 
ने देवलोक में. शिक्षा दी, और देवताओं नें इसी तरह अपने 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
ज्ञानकांड ३६६ 
आत्मा की उपासना का । इसी कारण उनको समरत लोक 
आर समस्त मनोरथ, जो आच्छादित थे, खुल गएं और 
अखुरों ( शैतानों ) पर चिजय पा गये। यही नहीं कि वे 
' देवता हैं, इस शिक्षा की योग्यता रखते हैं और चे भोग पा 
सकते हैं, वरन्‌ अव भी जो कोई इस शिक्षा से इस प्रकारं 
अपने आपको जानता हे और आत्मा की पहचान में मरता 
हे, वह भी सत्यकाम सत्यसंकल्प हो जाता है और समस्त 
लोकों और समस्त मनोरथा में कामचार होता हुआ पूण 
स्वतंत्र वा सर्वशक्तिमान्‌ होता है। अस्तु, ऐसा ब्रह्मा ने कद्दा हे। 
( १६६ ) यही शिक्षा फिर ब्रह्मा ने अपने पुत्र. कश्यप 
को दी, और कश्यप ने मुजी को सिखलाया। और मनुजी 
ने भारत की प्रजा को सिखाया जो हम तंक चली आती 
है । और इसी शिक्षा को बावा नगीनासिंह ने उदू जानने 
बालों की शिक्षा के लिये वेद से भाषा में किया। अब जो 
कोई इस शिक्षा को पूर्णशानी ओर ब्रह्मदर्शों से झुनता 
है, मुफ़्त में मुक्त होता है, फिर लोटता नहीं, हा :फिर 
लोटंता नहीं । 


अध्याय सातव। 


( १) ऊपर के अध्याय में यह जतलाया गया है कि 
ब्रह्मलोक मेँ संकल्प से भोंग उठते है । यह नहीं जतलाया 
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गया कि यह भोग वाहर के हैं या भीतर (मन ) के | 
इसलिये अब जतलाया जाता है कि जो भोग संकल्प से 
' त्रह्मलोक में उठते हैं, वे कल्पनामात्र या मानसिक होते हें 
जैसे कि स्वप्त में भोग उठते हैं । यद्यपि इतना अंतर है कि 
रूचम्न में जो भोग उठते हैं, उनको स्थिरता नहीं होती और 
'साथ ही वे संकल्प के -अश्चीन नहीं, वरन्‌ कमों के अधीन 
'होते हैं.। | 
(२) ब्रह्मलोक में भी यद्यपि स्वप्त के अडुसार काल्पनिक 
भोग उठते हैं, तो भी वे वाह्य वस्तुओं के अनुसार स्थिर हैं, 
: ओर संकल्प के अधीन हैं, कर्म के अधीन नहीं। ओर यह 
:हो सकता है कि यदि स्वम .के भोग भी चिरस्थायी हो 
-जायॅ, तो चे भी वाहर के सममे जाये; कितु उनकी दशा 
-चकि ऐसी है कि एक क्षण में हाथी उठता है और दूसरे 
--क्तण में बही हाथी ऊँट हो जाता है, और साथ ही नींद के 
:कारण उनकी पहचान पूरी पहचान के अनुसार नहीं होती. . 
ओर उनका क्रम भी किसी बुद्धिमत्ता के नियम के अनुसार 
नहीं होता, इसलिये मनुष्य उसे ख़याली निश्चय करता है। 
ओर जाग्रत्‌ में इसके विरुद्ध वस्तुएँ स्थिर तथा तरतीववार 
(क्रमशः ) पाई जाती हैं, और स्वप्न की अपेक्षा उनकी पहचान 
भी पूणे होती है, इसलिये उन्हें खयाली नहीं खयाल करता । 
( ३ ) वास्तव में क्या जाग्रत्‌ ओर क्या स्वम, सबके 
'सब भोग काल्पनिक वा खयाली हैं, परंतु क्रमपूणं और 
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चिरस्थायी होने के कारण और फिर जाग्रत्‌ में चही 
मिलने से जाग्रत्‌ के भोग साधक को खयाली नहों ज्ञात 
होते, स्वंप्त के भोग उलटे खयाली ज्ञात होते हैं, चार्तव में 
दोनों खयाली ( काल्पनिक ) हैं । 

( ४ ) जव कि स्वप्न के भोग जाग्रत्‌ की अपेक्षा पूर्वोक्त 
नियम के अडुसार खयाली ज्ञात होते हैं, इसी नियम 
जाग्रत्‌ के भोग ब्रह्मलोक के भोगां की अपेक्षा काल्पनिक 
( भीतर के ) प्रतीत होते हैं, ओर ब्रह्मलोक के भोग वाह्य 
( वाहर के )। क्योंकि यहाँ के ( अर्थात्‌ जाग्रत्‌ के ) भोग 
यद्यपि स्थिर है, तो भी अल्प समय तक स्थिर हैं, कल्प 
तक स्थिर नहीं; ब्रह्मलोक: के भोग तो करप तक स्थिर हैं । 

रोकि ब्राह्म संकल्प की वृत्ति तो एक ही कल्प तक 
स्थिर रहती हे, और मजुष्य के संकल्प की बृत्ति एक क्षण 
में या दो क्षण में स्थिर रहती हे, इसलिये उनके भोगो में 
वही संबंध हे जो संकलपों में हे। 

( ५) इसके अतिरिक्त ब्रह्मलोक में भोगों का क्रम और 
यह पहचान कि “ये भोग, बही हैं” यहाँ के क्रम और 
पहचान की अपेक्षा पूणंतर और प्रकाशतर हैं, इसलिये भी 
यहाँ के भोगों की अपेक्षा वहाँ के भोग वाह्य हैं और यहाँ 
के भोग काल्पनिक ; क्योंकि सिद्धांत यह है कि ईश्वर का 
संकल्प, जो रूष्टि के आदि में उठता दे, एक हे और प्रलय- 
पर्येत स्थिर रहता हे। 
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( ६ ) इसका कारण यह है कि ईश्वर के संकल्प याँ तां ` 

अपने. ऐश्‍वर्य के लिये हैं या प्राणियों के भोग के लिंये। बे 

सकल्पं जो उसके अपने भोग के लिये हैं वे तो पूणं स्वतंत्र 

हैं, और जो प्राणियों के भोग के लिये है वे कमों के अधीने 

` हैं, जैसे उन प्राणियों के कर्म होते हैं, वैसे भोग देने के संकल्प 

उंठते हैं। इसी कारण कर्मकांड में यह नियत हुआ हे 

“्ज्ञैसा करता हे वैसा पाता हे,” और यही उसके संकटंपो 
का ईश्वरीय नियम हे। 

(७ ) जब कलप' हो चुकता है, तो इश्वर के संकल्प भी 
इसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह हमारे. खंकरंप भी 
घनखुषुस्ति में नष्ट हो जाते हैं। परंतु जिस प्रकार घनखुषुप्ति 
से निकलंते समय हमारे संकल्प कर्मों के अधीन उठते हैं 
र जांग्रत्‌ में आते हैं, उसी तरह ईश्वर- के संकल्प भी 
संसार की पुनरुत्पत्तिं के लिये क अधीन उठते हें 
आर सृष्टि उत्पन्न करके प्रत्येक प्राणी के भोग के लिये ` 
एक एक संकल्प, जो उनके कमों कें अनुसार उठता हे, 
कलप तक स्थिर रहता है 

(८) च कि वह सत्यस॑करप हे, इसलिये विना यंत्र 

चिना कम कें क्या धरती क्या आंकाश, जो कुछ उनमे हे, 
उसी क्रम से, जैसा कि श्रंतियाँ वर्णन करंती हैं, आँख को 
झपंक में उसमें कांट्पनिक (ख्याली) उत्पन्न हो जाते हैं, जैसा 
कि मनुष्य के खयाल में स्वम का लोक॑ स्वप्न में उत्पन्न होतां 
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दे । और.ये सव यद्यपि काल्पनिक या ईश्वरीय संकल्पमय 
हें, तो भी मजुष्य का .ख़याल शानेद्रियों द्वारा. निकलता 
इश्वर की संकल्प-जन्य सृष्टि में लगता हुआ उसी के अधीन 
आकार पकड़ ता उन्हें देखता और भोग पाता हे।. 

न ( & ) इख प्रकार प्रत्येक चर्तु, जो जाग्रत्‌ में दिखाई देती . 
है, दोहरे खयाल ( संकल्प ) से. उत्पन्न हुई है; एक असलियत 
तो उसकी ईश्वर के खयाल वा संकल्प से है, और दूसरी 
तह उसको प्राणियों के खयाल ( संकल्प.) से है। इस कारण 
स्वप्न से उठते फिर. फिर वही वस्तु देखते हैं और उन्हें 
अपने से पृथक्‌ समझते हैं | कितु स्वप्न. में जो . भोग उठते 
हैं दोहरे. खयाल वा संकल्प से नहीं उठते, वरन्‌ केवल एक 
उसी के खयाल से जो सोता है उठते हैं, इसलिये! एक. तह 
के हैं, और साथ इसके कर्मों के अधीन हैं, स्वतंत्र नहीं ; 
'जव-जव स्वप्न में जाता है, तो चह्ी-बही नहीं. देखता, 
:वरन्‌ नित्य नूतन देखता है, इसलिये जाग्रत्‌ में आकर उन्हें 
:ख़याली निश्चयःकरता है।.. ,. .. `. 

( १० ) कल्पना करो कि एक धरती हे ज़ो सृष्टि क्रे 
आदि में ईश्वर के खयाल वां संकल्प से वनाई गई है, कितु 
मचुष्य जब .उसकी. ओर देखता है, तो. माननीय खयाल चा 
संकल्प भी नेत्र के. मार्ग से सूर्य की किरण के समान 

: निकलता; ज़मीन पर पड़ता, उसी के रूप में रूप पकड़ता, 
उससे एक. हो जाता है,...तब ज़मीन दिखाई .देती है; तो 
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इस कारण यह धरती मल॒ुष्य के लिये खयालों की दो तह 
से बनती है, एक तह तो उसकी ईश्वरीय खयाल चा 
संकल्प की है, और दूसरी तंह उसकी अपनी अर्थात्‌ प्राणी 
के संक्षिप्त खयाल वा संकल्प की है । 
- ` ( ११) जब यह अपनी आँखों को बंद करके अपने 
भीतर द्वी देखी ज़मीन का खयाल बाँधता है, तो. इस 
खयाल में उसी तरह की काल्पनिक भूमि भीतर दिखाई 
देती है, जैसी कि इसने बाहर देखी थी । कितु ईश्वरीय 
खयाल वा संकल्प की भूमि उस. खयाल में प्रविष्ट नहीं 
होती | इसलिये एक दी तह में काल्पनिक भूमि जीण 
. -ष्िगोचर होती है, और अस्थिर और क्रमहीन भी 
होती है । 

( १२ ) इस प्रकार सिद्ध हुआ कि प्रत्येक वस्तु, जो 
विद्यमान है, दो प्रकार की उत्पत्ति रखती है; या तो 
: ईश्वरीय उत्पत्ति, या मानवीय | प्रत्येक वस्तु ईश्वर को 
काल्पनिक तह के विश्वास से ईश्वरीय उत्पत्ति कहलाती 
- है, और वही प्राणियों की तह के विश्वास से मानवीय 
उस्पत्ति कहलाती है। इस ईश्वरीय उत्पत्ति को इश्वर- 
सृष्टि और मानवीय उत्पत्ति को जीव-सष्टि कहते हैं । 

(१३ ) फिर चूं कि जीव-स्टृष्टि यद्यपि ईश्वर-स्टष्टि के 
अधीन है, तो भी इस (इश्वर) का संकल्प तो शुद्ध 
* सतोगुण का है, और उस ( जीव ) का संकल्प तमोगुण- 
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रजोशुणमिश्चित खतोगुण का है, इसलिये शुद्ध नहीं। इस 
( ईश्वर ) के संकल्प में जो शद्ध और सरपणतर सृष्टि होती 
है, ज्ञान और न्याय से होती है; उस ( जीव ) के संकल्प 
में जो तह उत्पन्न होती है, कुछ तो ज्ञान और न्याय से 
होती है, कुछ अज्ञान और अन्याय से; वरन्‌ इस ( ईश्वर ) 
की अधीनता से निकलते हुए. वह एक नवीन सृष्टि भी 
उनमें कर लेता हे। 

( १७ ) कपना करो कि ईश्वर के. खयाल वा संकल्प 
में, जो कि शद्ध, शान और न्याययुक्क है, पक स्त्री उठती हे, 
ताकि वह अपने कर्मों के अनुसार भोग पावे, और जीवों के 
खयाल भी उसी के रूप के अनुसार दूसरी तह. उसमें 
उत्पन्न करते उसे द्विगुणरूप मे स्त्री देखते हैं, जिससे पिता 
तो उसे लड़की, भाई . उसे . बहन, पति. उसे खत्री, भाई के 
लड़के उसे वुआ, और देवर के. लड़के चची इत्यादि. अलग 
नई सृष्टि उत्पन्न करते हैं। . 

( १५) इश्वर .के शुद्ध खयाल. मे तो उस स्त्री की 
आकृति जैसी कि स्वाभाविक रूप रखती है, उत्पन्न हुई है, 
लड़कीपन, वहनपन, ख्रीपन, तो कभी उसमें नहीं बनाया 
गया, तो भी जीवों ने उसमें. यह नवीन कल्पना कर ली है ; 
यही इस जीव की खयाली स्टष्टि-रूप पक. तह है, और वे 
उस तह के अजुसार बताव करते हैं । 2 

( १६ ) जो सृष्टि ईश्वर के संकल्प की है, चह तो डुःख- 
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सुख नहीं देती, बरंन्‌ जीव-सष्टि दुःख-ुख का कारण 

` होती है। क्‍योंकि करपना करो कि ब्रह्मदत्त ओर यज्ञदत्त 
के पुत्र दूर कहीं ब्यापार के लिये चले गए, ब्रह्मदत्त का 
पुत्र तो किसी राज्य में बड़े मंत्रिपद को पा गया और 
यज्ञद्त्त का पुत्र वहाँ मर गया। एक व्यक्ति जो वहाँ से 
आया, तो ब्रह्मदत्त के पुत्र ने संदेशा दिया कि ब्रह्मदत्त को 
यों कह देना कि तेरा पुत्र जीवित मंत्री है ओर यज्ञदत्त को 

थों कह देना कि तेरा पुत्र बहुत दिन हुए मर गया है। 

( १७) जब यह खंदेशा लानेचाला आया, तो उसने 

- संदेशे में भूल की । ब्रह्मदत्त को कह दिया कि तेरा पुत्र मर 
गया है और यज्ञदत्त को कह द्या कि तेरा पुत्र जीवित 
. मंत्री है। तो ब्रह्मदत्त शोक करने लगा और यज्ञदत्त आनंद 
के मारे फूला न समाता था, यद्यपि ईश्वरकृत ब्रह्मदत्त का 
'पु्र जीवित राज-मंत्री है, और यज्ञदत्त का पुत्र मर गया है। 
( १८ ) देखो, ब्रह्मदत्त का पुत्र ईश्वर-स्ृष्टि यद्यपि 
जीवित है कितु इस संदेशा देनेवाले की समझ से उसका 
पुत्र, जो जीव-सृष्टि है, मर गया है। इसलिये आनंद के स्थान 
'मे वह दुःख में हो गया, आर यज्ञदत्त का पुत्र ईश्वरकत 
_ यद्यपि मर गया; तो भी उसका खतपुत्र ( उसके ख्याल से) 
जीवित ओर. मंत्री है, आनंद में: फूला नहीं समाता। 
यदि ईशवर-स्टि दुःख-खुख का कारण होती, तो यद्यपि 
संदेशा पहुंचाने में भूल हुई, कितु ब्रह्मदत्त को आनंद चाहिए 
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था, यज्ञदत्त को शोक । पर ऐसा नहीं होता। अतः सिद्ध 
हुआ कि जीवत सृष्टि दुःख-खुख का हेतु है, ईश्वरक्ृत 
साट दुःख-सुख का हेतु नहीं । 

(१६ ).इसी कारण शास्त्र जीवकृत सृष्टि के दूर करने 
की आज्ञा करता है, ईश्वरङत .खष्टि दूर करने की नहीं । वे 
जो इस भेद के जाननेवाले हैं, विवेक से मन की वृत्तियों को 
रोकते ऑर सबमें राग वा प्रीति, .मोह ( आसक्ति ) और 
हष को त्यागकर संन्यास लेते हैं, इसलिये जीवन मेँ भी 
सुखी रहते है । कितु अज्ञानी इस भेद को नहां.. जानता, 
इसलिये:अपनी ही रची हुई . सृष्टि में मोह करता हुआ 
हष-शोक पाता है। ; 

_ (२० ) फलतः; समस्त सृष्टि ( क्या जाग्रत्‌, क्‍्या;:स्वप्त, 
क्या ब्रह्मलोक ) सवकी सव कारपनिक हैं,:परंतु प्रजापति 
के संकट्प. की सृष्टि पहली तह है और क्रमविधान. तथा 
न्याय से:रची हुई है, और उसी- में दूसरीं तह मलुष्य के 
संकल्प की है | इसलिये जाग्रत्‌ का संसार तो सत्य ज्ञात 
होता है, और स्वम का खयालमात्र। और फिर चूंकि 
ब्रह्मलोक के भोग केवल .प्रजापति: क्रे खयाल के हैं, शद्ध 
सतोशुण के बनाये गये हैं, और संकल्प से उत्पन्न हुए करप. 
लक बने करते हैं ; पर यह संसार .कदप तक नहीं वरन 
निश्चित समय तक स्थिर . रहता है ; इसलिये ब्रह्मलोक के. 
भोग सत्य हैं और यहाँ के मिथ्या च असत्‌। .  ! ...> 
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: (२१) तो मी क्या ब्रह्मलोक, क्या जाग्रत्‌, क्या स्वम 
सबके सब नित्य वा स्वयंभू नहीं । नित्य तो यद्दी आत्मां है, 
आर यही सत्‌ है, वे सब तो ख्याली चा कल्पित हैं। 
यद्यपि इस संसार की अपेक्षा अहलोक भी एक दष्टि से 
असंत कहलाता है और शभकमों का फलरूप है, कितु ये 
सबके संब इसी आत्मा की छाया या विभूतियाँ हैं। जिख 


. प्रकार मनुष्य की छाया असत्य मिथ्या होती है, उसी 


तरह ये सब आत्मा के आगे छाया की भाँति असत्य 
चा मिथ्या है। . ` 
( २२ ) भाषाचिदों की पूरी, समभ के लिये हम यहाँ 
इसको विस्तार से लिखते हैं। क्योकि जव तक उसे यदद 
समभ में न आएगा -कि यह जो कुछ दिखाई देता है, 
कल्पित है, और जंब तक यहद ( भासमान ) भावातीत नहीं 
हो जाता, तवं तक उसके बंधन से निकलना ओर छुटकारा 
पाना कठिन है। क्योकि यहद विचित्र जादूघर है जो 
अनइआ दिखाई देता है, और सूगतुप्णा के जल सें यों ही 
ग्रोते खाता हे ।. 

( २३ ) इस बड़े रहस्य की पहचान के लिये यों समझो 
कि दीपक के प्रकाश का. निकास वास्तव में दीपक है, 
क्योंकि दीपक से प्रकाश जो निकलता है, उसी {की छाया, 
उसी की चिभूति है, दीपक न हो तो वह कुछ भी नहीं 
रहता । या घूप वास्तव में सूर्य की एक शान वा विभूति हे, 
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और सूर्य ही उसका निकासं वा उद्रम स्थान दे । और सूये 
के विना धूप वास्तव में कुछ सत्ता नहीं रखती । 

( २४ ) संसार भी समष्टि-रूप से खच पाँच वस्तुएँ हैं। 
या तो रूप-रंग है, या शब्द हे, या गंध हे, या रस हे, ` या 
स्पशे हे। क्योकि जिस वस्तु को संसार में लेकर खोज करें 
इन्हीं पाँच चर्तु की वनी हुई होगी, और उसके गुण 
भी तह भीतर तह प्याज़ के छिलके के समान उन्हा से . 
निकलेंगे । कल्पना करो कि हम एक काग़ज़ का टुकड़ा 
हाथ में लेकर पता लगाते हैं कि यह क्या है? तो उसका 
उत्तर होगा कि यदद कायज है। हम पूछते हैं कि काग्रज़ 
तो इसका नाम हे, इसकी असलियत वतलाओ ; तों यही 
उत्तर होगा “देखो इसका रंग लाल है, गंध अच्छी हे, स्वाद 
भी देता है, चीरने से आवाज़ भी देता है, दाथ लगाने से 
गरम च उंढा भी मालूम होता है।” और यही गुण कदली 
ब्त के समान छिलके मे छिलका तथा तह में तह होकर 
एक रूप में उत्पन्न हुए हैं, जिसका नाम काग्रज़ रख 
लिया है। 

(२५ ) स्थाली पुलाक न्याय से अन्य वस्तुएँ भी इन्हीं 
पाँच गुणों से तह के भीतर तह जमा होकर विद्यमान 
दिखाई देती हैं । यदि किसी वस्तु में न तो रंग-रूप हो, न 
गंध हो, न गरम-ठंढा, न रुपशे, न शब्द, न रस हो, तो उसे 
कोई भी मौजूद नहीं कद सकता, वरन्‌ उसको. आम लोग 
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अभात्र ( अस्तित्वहीन ) कहते हैं । इससे ज्ञात हुआ कि 
संसार की असलियत यही पंचतन्मात्रा हैं। किंतु किसी में 
किसी: रूप से और किसी में. किसी रूप से न्यूनाधिक, 
रचिकर-अरुचिकर, अनुकूल वा नरम होकर जमा हुई हैं । 
इसलिये एक वस्तु दूसरी वस्तु से प्रथक्‌ प्रकट होती है। 
चास्तव में यही पंचतन्मात्रा है । 

(२६ ) जब येः तन्मात्राप संसार. की असलियत ज्ञात 
हुई, तो अब विवेचक के लिये आवंश्यक है कि इन तन्मात्राओं 
की जड़ ( निकास ) का 'पता लगावे कि .वे क्या हैं। 
बुद्धिमान्‌ मजुष्य थोड़े ग्रोर से जान सकता है. कि रंग-रूप 
का स्रोत वा निकास वास्तव में चल है, क्योंकि विना आँख 
के रंग-रूप के प्रमाण कुछ भी नहीं मिलते; वरन्‌ .यदि 
कल्पना कर कि संसार में चक्षु न होती, तो कोई भी 
तत्त्रवेत्ता रंग-रूप:का प्रमाण न दे सकता | अब भी चिना 
आँख के कोई रंग-रूप का प्रमाण बतलाचे, तो नहीं मिलेगा । 

इससे ज्ञात हुआ कि रंग-रूप का स्रोत वास्तव में ` चक्षु हे, 
आर ये सब रूप, क्या लाल, क्या नीला, क्या पीला, ` चक्षु 
की छाया और चक्षु की विभूतियांँ हैं, जैसे धूप सूर्य की 
और प्रकाश दीपक की विभूतियाँ हैं । 

( २७ ) जिस प्रकार धूप सूर्यं की विभूति और . छायां 
वा किरण है, उसी तरह संसार का रंग-रूप चक्षु की 
विभूति और छाया वा. किरण है।. वरन्‌ जिस तरह .सूर्य 
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धूप का स्नोत दै और उससे धूप उत्पन्न होती है; उसी तरह 
संसार का रंग-रूप नीला-पीला जो कुछ है, सवका स्रोत 
आख है। ओर ये खच आँखों से उसी तरह उत्पन्न होते हैं 
जिस तरह धूप सूर्य से उत्पन्न होती है। 

२८) फिर, इसलिये कि सुगंध-दुगंध संसार की 
दूसरी सत्ता भी नाक की चिभूतियाँ हैं । इसलिये नासिका 
ही उनका स्रोत है। क्योंकि नाक-न हो तो क्या खुशबू ` 
( सुगंध ), क्या बद्वू ( दुर्गंघ ), क्या इत्रयातः क्या सड्ायद्‌ 
कुछ भी विद्यमान न हों, वरन्‌ ये सब नाक की किरणें 
नाक-रूप हैं, जैसे रूंय की किरणें सूर्य-रूप हैं।: . ¦ 

( २६ ) इसी तरह प्रत्येक प्रकार के शब्द क्या मदंग, 
क्या मंजीरा, क्या ढोलक, क्या वाँसुरी संबके सव कानों 
'की चिभूतियाँ हैं, अतः कान ही उनका खरोत है। क्योंकि 
कान न हां, तो ये शब्द कुछ भी सत्ता नहीं रखते, सिवाय 
कानों के उनके होने मै कुछ भी प्रमाणं नहीं है, जैसा किं 
'घूप के होने में सूर्य के सिवाय "आर कोई कारण नहीँ ज्ञात 
होता। इसलिये सव शब्द अच्छे या बुरे कानों की विभूतियां 
करण-रूप हैं; और यही उनका स्रोत है। ; 

( ३०) फिर, चू कि समस्त स्वाद क्या मीठे, क्या 
कड़वे, क्या खट्टे क्या तेज़, सव जिह्वा की विभूतियाँ हैं, 
ओर .जिह्ा ही उनका स्रोत है । यदि जिह्वा न हो, तो उनमें 
से एक भी न हो, वरन, जिह्वा के होते ही वे सब होते हैं, 
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अन्यथा नहीं मिलते | जैसे प्रकाश भी दीपक के होते ही 
मिलता है, विना दीपक के नहीं मिलता। इसलिये जिह्वा 
हो उनका स्रोत है ओर यह जिहा की विभूतिया 
जिह्वा-रूप हो हैं । 

( ३१ ) इसी तरह सब स्पशं क्या गरम, क्या ठडा, सब 
के संब त्वचा और मांस-त्वक्‌ की विभूतियाँ हैं, अतः त्वचा 
और मांस-त्वक्‌ उनका स्रोत है, क्योंकि यदि मांस-त्वकू न 
हो, तो ये सब भी न हों; बरन ये सब तभी मिलते हैं 
जब यह मांस-त्वक्‌ ज्ञान का यंत्र दोता है, जिस तरंह धूप 
भी तभी मिलती है जब सूर्य होता है, किंतु जव सूर्य नहीं 
होता, तो धूप भी नहीं पाई जाती | इसी तरह गरम-ठंडी 
प्रतीति भी तभी मिलती है जब मांस-त्वक्‌ यंत्र ज्ञान का होता 
है। और जब यह नहीं होता तो ये भी नहां होते | इससे 
सिद्ध हुआ कि क्या गरम, क्या ठंडा सव मांस-त्वक्‌ की 
चिभूतियाँ हैं और मांस-त्वक्‌ के रूप हैं। 

( ३२ ) जब ज्ञात हुआ कि संसार की असलियत 
मिश्रित पंचतन्मात्राओं ( रंग, शब्द्‌, रस, गंध और स्पर्श ) से 
बनी है और ये पंचतन्मात्राएँ आँख, कान, जिहा, नाक और 
त्वक्‌ की विभूतियाँ वही रूप हैं, और यही उनकी असलियत 
हैं, तो सिद्ध हुआ कि बाहिर में वास्तव में कुछ भी विद्यमान 
नहीं, वरन्‌ पंचविधि इंद्रियाँ ही मनुष्य की विद्यमान हैं, और 
. मनुष्य के अतिरिक्त संसार कुछ भी सत्ता नहीं रखता, 
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वरन्‌. मनुष्य ही संसार का .्रोत है, और. मनुष्य ही संसार 
का रूप होकर फैला हे, जैसा कि सूर्य धूप होकर फैला है.। 

(३३) अच हम इनमें भी विचार करते हैं कि ये पंच 
इंद्वियाँ, जो संसार की स्रोत हैं, वास्तव में विद्यमान हैं या कि 
ये भी कोई दूसरा स्लोत अपना रखती हैं ; तो थोड़े: विचार 
से ज्ञात हो सकता है कि ये भी वास्तव में विद्यमान नहीं 
हैं। इनका स्रोत. भी मन है। श 

( ३४ ) क्योकि जब .मन होता है,. तव ये पंचविधि 
ज्ञानेद्रिया भी होती हैं; जब.मन नहीं होता, तो ये भी नहीं 
होतां । देखो, जब नांद होती है, तो ये.खव ज्ञानेद्रियाँ मन में 
डसी तरह लय हो जाती हैं, जिसःतरह सूर्य. की. किरणे 
सूर्यास्त के समय सूर्य में लय दो जाती हैं.। जव संसार की 
'पंचविध तन्मात्राएँ क्या रंग, क्या शब्द, क्या रस, क्या गंध, 
क्या स्पशे नींद के समय. इंद्रियों में .लय हो जाती हैं, ओर 
ज्ञानेद्रियाँ मन में, तो ज्ञात हुआ -कि सब संसार का स्रोत 
'चार्तच में मन है, और मन ही फैलकर इंद्रियाँ और विषय- 
रूप होकर संसार .हो जाता है, सिवाय मन के कुछ भी 
विद्यमान नहीं । 

(३४५ ) जब कि सारा संसार मन ही का फैलाव हे ओर 
मन ही की फैलावट वास्तव में खयाल वा संकल्प . दै, तो 
सिद्ध हुआ कि संसार ख़याली वा संकल्पजन्य है, सिवाय 
स्वमन और करुपना के संसार वास्तव में कुछ भी अस्तित्व 
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नहीं रखता, बरन्‌ मन ही इंद्रियाँ और विषय होकर संसार 
बन ज्ञाता है, ओर उस - मन ही के एरफेर. में मनुष्य फँसा 
हुआ. बताव करता है । इसके विचित्र गुण बुद्धिमान्‌ मजुष्य 
को स्वम में भली भाँति निश्चित होते हैं कि वहाँ न. तो 
रंग-रूप; न. शब्द, न रस, न गंध, न स्पर्श, कुछ भी वाहर में 
नहीं होते । sy 
( ३६) कितु यह मन भउपर क्या शब्द्‌, क्या रंग, क्या 
रस, क्या गंध, क्या रुपशे सव क्षण में रच लेता. है,! उस 
(र्ष्यः) की श्ञानेद्रियां, क्या. आँख, क्या नःकः क्या; कतः 
' क्या. जिह्वा; कयाः त्वक्‌ वरन्‌ सारा शरीर भी यहां ( मन) 
बेन जातां है, ओर : फिर इन्हीं पंचतन्मांत्राओों की _तरकीच 
{ पंचीकरण-रूपी कम ) से धरती-आकाश.जो कुछ उसमें है 
सचःचन जाता है; ओर इसी.तरह उसमें. मनुष्य व्याकुल होता 
हैं जैसे ग्रहाँ जाअंत्‌ के.खंसार में व्याकुल (परेशान) होता हे. 
५५५ ३७ ) इसं.कारण.सिद्ध होता है कि क्या . जाग्रत्‌, क्या 
स्वम सब 'मन्तोम़य: प्रपंन्र, संन का ही पसारा है,- मन ही 
सबका: स्रोत है, सब मन-रूप. है, और मन ही खयाल हे 
इसलिये भी संसार ख्याली वा संकल्पजन्य हे, कुछ. भी 
-अस्तित्व.नहां रखता । यों.ही.सुवप्.ऑऔर संकल्प के समान 
दिखाई देता है, जैसे, ख॒गतष्णा की.नदी भी बड़े वेग से वहती 
'दूर से दिखाई द्रेती है; और मजुष्य ब्रिना पानी, उसमें ग्रोते 
सातां है । ; ७ 
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` ( ऐे८०) अव हम यह पूछते हैं. कि. क्या. मन भी, :जो 
सवका स्रोतं. च स्वे-रूप है, चास्तव में कुछ सत्ता रखता है. 
या उसका. भी कोई स्रोत दूसरा है; तो थोड़े.विचार . से 
ज्ञात हो सकता है कि मन भी वास्तव में कुछ सत्ता :नहीं 
रखता, उसका स्रोत आत्मा है ; क्योंकि आत्मा के होते यह 
मन- भी:होता है ; जव आत्मा नहीं होता, तो यह मन भी 
नहीं होता। वरन्‌ घनसुषुप्ति में जब आत्मा अपनी निजी 
महिमा में . अवस्थित होता है, तो ..मन भी (डसी)तरह 

आत्मा में लय दो जाता है,. जिस तरह कि सूयं .में उसकी 
'किरणु लय हो जाती हें। 
( ३६ ) और जव आमा जाग्रत्‌ च स्वप्न में होता है, :तो 
यह मन उसी तरह उसमें. से.निकल-आता'है जैसा कि:सूर्य 
की किरणें भी सूयं .से.निकल आत हैं.। इससे ज्ञात हुआ 
कि क्या संसार, क्या इंद्रियां, क्या: मन; सवका स्रोत. दूर 
स्रोत, जिसका दूसरा कोई स्रोत नहीं; आत्मां है, और 
ये सव आत्मा.की चिभूतियाँ आत्म-रूप हैं .। (आत्मा ही 
प्रत्येक विभूति में .आया देखता आर िखाई. देता, हे, 
आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी विद्यमान नहीं] .आर यही 
नित्य ( स्वयंभू ) और यही ब्रह्म है। ओर ऽ क्रि. सब 
-ुरादें इसी की चिभूतिया-- हैं, ग्रही .आप्तक्राम .और .यही 
'स्चतंत्र वा वेपरवाह ह! .. -: ३ 
( ४०.) अच समझो किमत एक खयाल . ह, . क्योंकि 
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'जब मन में फुरना आर विकार होता है, तो उसी को 
खयाल बोलते हैं; और जब यह खयाल स्थिर होता है,.तो 
उसी को मन बोलते हैं, वास्तव में यहद केवल खयाल है। 
झौर यह स्पष्ट है कि खयाल भी कुछ सत्ता नहीं रखता, 
बरन अनहुआ होता है । इसी कारण जो वस्तुएं अनहुई 
दिखाई दिया करती हैं, उसे “यों ही खयाल है” ऐसा 
निश्चय किया करते हैं । 
` . (४१ ) देखो, जब रस्सी में सर्प ओर सीप में रजत 
की भ्रांति होती है, तो वास्तव में रस्सी या सीप विद्यमान 
होती है, परंतु खयाल सर्प या रजत पर पड़ता है । असली 
रस्सी और सीप की कल्पना नहीं करता, वरन्‌. सर्प और 
रजत की कल्पना पकड़ता, रञ्जु और सीप से एक 
डुआ सपे और रजत को दिखाता है, रज्जु और खीप को 
"दाप.लेता है ; इसी कारण से मनुष्य निश्चय करता है कि 
.यह सपं है, यद रजत हे । ° 
( ४२) यहाँ उदाहरण में खयाल जो सर्प और रजत 
की कल्पना से रज्ज ओर सीप में केंद्रित होता है, वास्तव 
'में रज्जु और सीप की कुछ हानि नहीं कर सकता; क्योंकि 
'हानि तो तब हो यदि रज्ज़ परिवर्तित होकर सर्प बन 
जायः.या सीप बदलकर रजत बन जाय । यद्यपि रज्ज या 
` सीप ज्यों का त्यों वना रहता है, कितु केवल खयाल 
ही सपं और रजत के रूप में कल्पित हुआ, रज्जु और 
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सीप में केद्रित, उसी को . सर्प और रंजत' दिखाता है। 

( ४३ ) चूँकि खयाल वास्तव में कुछ अस्तित्व नहीं 
रखता, वरन्‌ अस्तित्वहीन होता है, तो भी जच॑ चह सर्प 
या रजत के रूप में रज्ञ और सीप से एक होता हे, तो 
रञज्ञु या सीप के अस्तित्व से अस्तित्वचान-सा हो जाता 
है। अस्तित्वरहित ( ख्याल.) अस्तित्वचान्‌ हुआ दिखाई 
देता है, इसलिये रज्छु और सीप की ओर संकेत करके 
निश्चय किया जाता' है कि “यह सर्प या रजत है।” 
तो यहाँ इस संकेत का संकेतपात्र ( लक्ष्यार्थ ) वास्तव में 
रज्जु या सीप है जो अस्तित्वमात्र है, कितु निश्चय 
उसका अस्तित्वहीन सर्प में होता है। इसी को संस्कृत में 
विचतवाद बोलते है । 

(४४ ) अव यों समझो कि जिस प्रकार उपयुक्त 
उदाहरण में खयाल 'केद्रित हुआ सर्प और रजत के रूप में 
वदलता है, उसी प्रकार यह खयाल या मन भी आत्मा मेँ 
केद्रित हुआ संसार के रूप में वदलता हे; और आत्मा के 
आश्रय रहता उसी -के अस्तित्व से अस्तित्ववान हुआ 
विद्यमान होता है। आत्मा ज्यों का त्यों स्थिर रहता है, 
कुछ विकार नहीं पाता, क्योंकि. जो विकारवान. होंता 
है वंह नाशवान होता है। यदि आत्मा विकृत होकर 
संसार वन जाता, तो नाशवान्‌ होता; परंतु विवर्तवाद 
में, जो वेदों का सिद्धांत है, आत्मा तो: नित्य स्थिर 
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( निर्विकार ) रहता है, वदलता नहीं, खयाल बदलता है । 
( ४५ ) चू कि खयाल वास्तव में अस्तित्वहीन वा केवल 
देखनेमात्र वस्तु दै, इसलिये आत्मा का गुण नह और न 
उसमें आरोपित वा सम्मिलित है । इसलिये आत्मा ख़याल 
से चिशिष्ट भी नहीं ओर न खयाल उसमे आरापत 
चा सम्मिलित है। वरन्‌ जिस प्रकार उपयु क्क उदाहरण 
में सर्प की कल्पना असतमात्र है, उसी तरह यह खयाल 
या मन भी असतमात्र है, जिसे संस्कत में कल्पित ओर 
मिथ्या बोलते हैं, ओर फ़ारसी में मादूमी-उलमालूम कहते 
हैं। और जिस तरह सर्प की भ्रांति का अधिष्ठान वा 
आश्रय रज्ज़्ु है, उसी तरह इस खयाल का भी अधिष्ठान 
आत्मा है; तो भी जिस तरह सर्प की भ्रांति का अधिष्ठान 
चा आधार ( रञद्च॒ ) उस ( सपं ) से स्पशं नहीं पाता, उसी 
तरह आत्मा भी खयाल से स्पर्श नहीं पाता, वरन, ज्यों का 
त्यों निर्मल ( निर्लिप्त ) रहता है। 

(४६ ) अव यों समझो कि संसार की कल्पना में इस 
खयाल की द्विगुण तरंग वा फुरना है। पहली तरंग तो 
उसका तत्त्व या भूतो ओर मनुष्यों की उत्पत्ति है। किलु 
जब मनुष्य का विकास हुआ, तो यही खयाल उसके दृद्य- 

ल में संबंधित हुआ, दूसरी तरंग संसार के रूप में मारता 
है, जैसा कि स्वमन में भली भाँति दिखाई देता है । परंतु जव 
यह खयाल इंद्रियों के मागं से फैलता अपनी पहली तरंग के 
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संसार में उसी रूप से तरंगित होता है, तो संसार को ठुगने 
संकल्प से वनाता है, ओर मनुष्य की दृष्टि का देतु होता 
है।इस प्रकार इश्वरकुत और जीवकृत सृष्टि से द्विगुण 
चना हुआ संसार सत्‌ दिखाई देता है; वास्तव में याली हे, 
कुछ सत्ता नहीं रखता; वरन्‌ केवल दिखावे का है, अस्तित्व 
कुछ भी नहीं । 

( ४७ ) इसी खयाल को पहली तरंग वा फुरना की दृष्टि 
से माया वोलते हैं, और इसी खयाल को दूसरी तरंग की 
दृष्टि से मन बोलते हैं । वास्तव में दोनों एक हैं। मनुष्य के 
हृदय के संबंध के कारण ओर कर्म-चंधन के कारण मन तो 
परिच्छिन्न और असत्‌ काम व असत्‌ संकट्प है; और माया 
परिच्छिन्न नहीं, वरन्‌ अनंत वा अपरिच्छिन्न है, और साथ 
इसके सत्यसंकल्प तथा सत्यकाम है; इसलिये दोनों में 
अंतर है | वही आत्मा, जो माया का महल ( अधिष्ठान वा 
आश्रय ) है और उसमें प्रतिविचित होता है, उससे मिलकर 
ईश्वर कहलाता है; और वही आत्मा, जो मन का महल 
(आधार) है और उसमें प्रतिविवित होता है, उससे मिलकर 
जीव कहलाता है । 

( ४८ ) फितु जव माया और मन का वाध करके केवल 
पवित्रात्मा का निश्चय और खोज होता है, तो उसी को 
ब्रह्म वोलते हैं । इसी तरह माया के अधिष्ठान की दृष्टि से 
आत्मा ईश्वर कहलाता है, औए मन के अधिष्ठान की दृष्टि 


= 
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से यही आत्मा जीव कहलाता है, और अधिष्ठानातीत 
की दृष्टि से अपने स्वरूप के खयाल से यही आत्मा ब्रह्म 
कहलाता है । इस तरह एक दी आत्मा तीन-सा हो गया 
है। मंगर तीन नहीं हुआ, वास्तव में एक है। 

(४६ ) जव ज्ञात हुआ कि क्या मन, क्या माया, सब. 
वास्तव में खयाल है ( कितु ईश्वरीय खयाल का नाम माया. 
है और मानवीय खयाल का नाम मन है ), तो क्या माया- 
रंचित क्या मनोरचित सब वस्तुएँ कहिपत हैं, ओर उनका 
स्रोत और महल ( अधिष्ठान ) आत्मा वा ब्रह्म है। परंतु 
* सँसार माया और मन से रचित द्विगुण कल्पना से बनाया 
गया. है; इसलिये साधक को सत्‌ प्रतीत होता है। 

( ५० ) जब यह मनुष्य सो जाता है, तो उसके खयाल 
का संसार दूर दो जाता है, मस्तिष्क के भीतर एक अपने 
खयाल. की इकहरी दुनिया वना लेता है। चू कि यह संसार 
अकेले खयाल का होता है, अतः विश्टंखलित ( वेतरतीव ) 
अर अनियमित होता है; क्योंकि मनुष्य का खयाल प्रत्येक 
चणः:चद्‌लता रहता है, और इसके अतिरिक्त मनुष्य का 
खयाल कर्मों के वंधन में होता है, जैसा उसके कर्म स्वभ के 
भोग में होते हैं, वैसा खयाल संकल्प आर निश्चय में 
उठता है| 

7 (५१) जब यह जागता है तो उसका खयाल आँखों से 
बाहर निकलता है ओर ईश्वर की ख़याली रचित दुनिया 
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में फैलता है। जिस तरह का चह ( संसार ) होता है, उसी 
तरह पर चह कल्पना करता उसे द्वियुण बनाता है।.और 
यह हम लिख आए हैं कि ईश्वर का खयाल करप तक होता 
है, इसलिये ईशवर-कहिपत वस्तुएँ चिरस्थायिनी होती हैं.। 
और चूँकि उसका खयाल न्याय के अधीन है, विद्या और 
क्रम से उसे रचता है। मनुष्य का खयाल जाग्रत्‌ में उसी के 
अनुसार होता उसे सत्‌ देखता है; क्योकि एक तो यह 
माया की पहली तह के कारण स्वप्न की उपेक्षा अधिक 
क्रम और विद्या के साथ होता है, दूसरे जब यदद सो जाता 
है, तो इसके अपने खयाल की तह उतर जाती है, कितु 
पहले ( ईश्वर के ) खयाल के रूप चने रहते हैं। 

( ५२) जब यह नींद से निकलता है, तो फिर खयाल 
उन्हीं आकृतियां पर पड़ता, उन्हीं की आकृति पर उठता, 
उसे डबल चना लेता है, और वदी देखता हुआ उसे सत्‌ 
मानता है। कितु जिस तरह पर नींद में मन के दूर होने से 
एक तह उसकी दूर हो जाती है, उसी तरह-कल्प मेया. 
निश्चित समय पर जो नियत है, पहली तहें भी दूह हो 
जाती हैं । इसलिये क्या मन, क्या माया; खयाल ही उसका 
'्रोत दै, और खयाल बारतव में आत्मा की विभूति (महिमा) 
या छाया है । इसलिये आत्मा समस्त प्राप्तव्य और मनोरथों 
का स्रोत है। कितु माया की अवस्था में तो सत्यखंकरप 

.और सत्यकाम होता है, क्योकि यहाँ वह दूसरों के भोग 
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के लिये तो न्याय का अडुवती अथवा न्यायाडङूल है ओर 
` झपने भोग ऐेश्वयं के लिये स्वतंत्र, पूण मुक्त है, जैसा चाहता 
है पाता है। i 
(५३ ) यही आत्मा दूसरी फैलावट ( मन ) में स्व॒तत्र 
` और स्वाधीन नहीं होता, क्योकि सदैब अविद्या ओर कर्मों 
* के कारण भोगों के बंधन में है। इसलिये जो चाहता है नहीं 
_ पाता है, दुःखी होता है। यद्यपि.माया और मन एक ही हैं, 
“तो भी झूठी अविद्या के कारण माया इसी हृदय-कमल में 
(अपने काम करती उसे ढाँपती रहती है, जैसे नदी का 
निर्मल जल उसके ही फेन और भाग आदि से ढँपा 
होता है । | र 
( ५४ ) इसलिये मजुष्य सत्यु और ज्ञान से प्रथम उसको 
नहीं प्राता, कितु पहले जब ज्ञान से अविद्या के आवरण को 
. दूर करके उस आत्मा को जानता है, जो सवका स्रोत है, 
और फिर मरता हे, .तो यही माया आवरणरदित होती, 
'उसकी छाया की तरह उसे मिलती है, उसी के वश में 
होती है; और वह जो चाहता है मिलता है। और वह 
।( याल ) चूं कि क्रम ओर : बुद्धियुक्क है और जब तक 
चाहे स्थिर. रहता है, यद्यपि कल्पित है, कितु इस संसार 
से भी अधिक सत्य ज्ञात होता है। यही आदेश हुआ 
है। इसी कारण केवल आत्मा की पहचान जो समस्त 
सुरादों की प्राप्ति में हेतु है, आवश्यक है; और उसी 
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'की पहचान में समस्त सुरादें सुक्त मिल जाती हैं। 
( ५५.) क्योकि यही आत्मा वास्तव में प्यारा है 
इसलिये अनात्म मन या माया की तरंगे ( क्या संसार के 
भोग, क्या ब्रपलोक के भोग ).सच इसी के कारण से प्यारे 
हैं । यदि इसके अजुकूल न हो, तो यही अरुचिकर हो जाते 
हैं। जव कि.सवसे खरा प्यारा यहा आत्मा है, और दूसरे 
भी इसी आत्मा की पहचान से मुफ्न्त मिल जाते है, तो 
डुष्य को चाहिए कि आत्मा को ही जाने ओर उसा में 
प्रीति करे, और उसी की जिज्ञासा करे। भोग तो उसे 
'छाया की तरह प्राप्त हो जाते हैं। इसी कारण पिछले राह्मण 
आत्मा को जानकर संसार के भोगों से उपराम होते 
सन्यास लेते थे । 
( ५६) क्या यह सच नहीं कि जो दीपक प्राप्त करता है, 
चास्तव में समस्त प्रकाश को प्राप्त करंता है; या सूये 
| को पाता है, तो सारे दिनो. आर वर्षों का स्वामी हो जाता 
है, क्योकि क्या प्रकाश, क्या दिन, क्या वषे, क्या मास 
सबका स्रोत सूर्य है । कितु बह जो एक संक्षिप्त किरण को 
चाहता है और पाता है, दूसरी किरणों का स्वामी नहीं. हो 
जात, और वह भी उसकी सावेकालिक संपत्ति नहाँ 
हो जाती | 
(४७ ) इसी तरह मञुष्य भी कमे करके विना आत्मा 
की पहचान के किसी एक सांसारिक सुराद या परलोक 


® 
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को प्राप्त करता है, तो दूसरे मनोरथो या सुरादो का स्वामी 
नहीं हो जाता; और यह - भी उसकी सार्वकालिक संपत्ति 
में नहीं आ जाता, क्‍योंकि वनावटी अंततः दूर हो जाता 

« है। कितु बह जो इस आत्मा को पा जाता है,. जो समस्त 
मनोर॒थों का स्रोत है, सचमुच सारे मनोरथों वा मुरादों का 
उत्तराधिकारी और स्वामी होता है। वह स्वयं जैसे 
अविनाशी. जीवित होता है, वैसे उसकी सफलता भी 

अविनाशिनी होती है । 

(.५८ ),ऐ. प्यारे ! ये बाते हमारी. कपोल-कल्पना नहीं, 
बरन सचमुच हैं । भरोसा करो, अपने आत्मा को पहचानो 
आर उसी में. ग्रोर कंरो ओर उसी को पाओ कि यही -सव 
पदार्थों का कोष है। यदि हमारे पर आपको भरोसा 
( विश्वास ) नहीं; तो हम” इसका प्रमाण वेदों से देते हैं । 
कान, धरकर जुनो कि पिछले ब्राह्मण किस प्रकार इसको 
जानते. हुए संन्यास लेते थे और किस तरह इसकी पहचान 
में सफल होते थे। 

( ५६ ) * हम सुनते हैं कि याशंबल्क्य सुनि के यहाँ-दो 
स्त्रियों थीं, एक का नाम मैत्रेयी और दूसरी का नाम 


TTT me रे ौऔ ौौौऔ#ओ 


+ देखो बृहदारणयकोपनिषद्‌ अध्याय ४, ब्राह्मण € । यही कथा 
इसी उप्निषद्‌ के अध्याय २ के ब्राह्मण ४ में है। वह आरंभ इस 
का हि SNS 
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कात्यायनी था। कात्यायनी ब्राह्मणी थी। यह कात्यायनी 
ब्राहमणी अपने ग्रृहरुथी के कामों में वड़ी निपुण थी, ओर 
सांसारिक विद्या भली भाँति जानती थी, जैसा कि अच्छी 
स्त्रियों का नियम है; कितु दूसरी मैत्रेयी त्राह्मणी उसके 
अतिरिक्त आत्मा की पहचान की भी इच्छुक थी, और वड़े 
प्रेम तथा आनंद से जीवन यापन करती थी । 
(६० ) हम यह भी सुनते हैं कि याज्ञवट्क्य सुनि के 
पास वहुत धन खंचित था, क्योंकि राजा जनक के अतिरिक्त 
सब राजे उसे धन देते और उससे आध्यात्मिक प्रसाद 
लाभ करते थे। जव यह सुनिजी बूढ़े हुए तो उन्होंने संन्यास 
लेना अर्थात्‌ दुनिया को त्यागना चाहा; क्योंकि वे जो 
अपनी आत्मां की पहचान रखते हैं भोगों की कुछ परवाह 
नहीं करते, वरन्‌ छाया के समान झूठा जानते हैं, उन्हे त्याग 
करना कुछ कठिन नहीं होता । जब मुनिजी का यह संकल्प 
पक्का हो गया, तो उन्होंने अपनी ब्राह्मणी मैत्रेयी को बुलाया 
“कि पे मैत्रेयी ! में अब. यहाँ से चलने को तैयार हुँ, फिर 
नहीं आऊँगा। आओ, यह धन तुम दोनो को अपने सामने 
बाँट दूँ । 
( ६१ ) मैत्रेयी बोली--महाराज ! क्या में इस संपत्ति का 
: भाग पाकर अमर हो जाऊंगी ? कहा--अरी नहीं, उसी 
तरह जीचन-निवोह  करोगी, जैसे धनवान्‌ लोग आनंद से 
जीवन बिताते हैं। बह वोली-क्या यदि इससे अधिक 
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5 अपर हो जाऊँगी ? कहार अरी नहों, यदि सारो 
ह म परिपूर्ण हो जाय और ते मिल जावे, 
तो भी अमर जीवन नहीं मिलेगा, उसी तरह जीच्या 
-करोगी जैसे कि धनवान लोग करते हैँ। धन से अमर 
जीवन की आशा मत करो । 

( ६२ ) तब मैत्रेयी वोली--जब कि थन से झुमे अमर 
जीवन की आशा नहीं है, तो में धन.का भाग लेकर क्या 
करूँ गी ! सब. कात्यायनी को छोड़ दो! सुमे तो अपनी 
उस संपत्ति का. भाग दो जिसे पाते हुए मैं अमर जीवन 
याँ आर जिसे आप पाकर यह संपत्ति यों ही छोड़े जाते 
हो और तुच्छ जानते हो । 

( ६३ ) तब याज्ञवल्क्यजी बोले--पऐे प्यारी ! तूने अच्छा 
कहा और अच्छा माँगा | तू पहले भी सुझे इसी कारण भली 
आर प्यारी लगती थी। अब मेरे निकट आओ, में तुमे 
: अमर जीवन की शिक्षा देता हूँ । भली भाँति मन लगाकर 
इस संपति को लो, जिसको पाकर मैं यह संसार की संपत्ति 
तुच्छ जान विष्ठा की.तरह छोड़ता हुँ । जो कुछ में खिखाऊ, 
उसमे निदिध्यासन करना । a 

( ६४) फिर ऋषिजी ने उसे यों सिखाया--ऐ प्यारी ! 
पति के लिये पति प्यारा. नहीं होता, अपने लिये पति भी 
प्यारा होता है । ऐ प्यारी ! खरी के लिये खी प्यारी नहां 
होती, अपने लिये खरी भी प्यारी होती है। 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and SBN Trust. Funding by MoE-IKS 
` ज्ञानकांड ४२७ 
_( ६५ ) पं प्यारी ! संतान भी संतान के लिये प्यारी 
नहीं होती, अपने लिये संतान भी प्यारी होती है। पे प्यारी ! 
धन भी धन के लिये प्यारा नहीं होता, अपने लिये धन भी : 
' प्यारा होता है। 

( ६६ ) अरी मैत्रेयी ! ब्रह्मःघमं भी ब्रह्मःधर्म के लिये 
प्यारा. नहीं होता, वरन्‌ अपने लिये ब्रह्म-धर्म भी प्यारा 
'लगता हे.। फे. प्यारी! क्षत्रिय-धर्म भी क्षत्रिय-धर्म के लिये _ 
प्यारा नहीं होता, वरन्‌ अपने लिये क्षत्रिय-घमं भी प्यारा 
होता हे। 

( ६७) अरी मैत्रेयी! लोक भी लोको के लिये प्यारा . 
नही लगता, वरन्‌ अपने लिये लोक भी प्यारा होता हे । 
ऐ. प्यारी ! देवता भी देवता के लिये प्यारे नहीं होते, अपने 
लिये देवता भी प्यारे होते हैं । 

( ६८ ) अरी मैत्रेयी ! भूत भी भूतो के लिये प्यारे नहीं 
होते, अपने लिये भूत भी प्यारे होते हैं। अरी! शरीर भी 
शरीर के लिये प्यारा नहीं होता, अपने लिये शरीर भी 
प्यारा है । बहुत क्या कहूँ, मन, इंद्रियाँ, क्या वाह्य, क्या 

' भीतर की, सव सवके लिये प्यारे नहीं, वरन्‌ सब आत्मा के 
लिये प्यारे है । 
. (६६) इसलिये आत्मा ही वास्तव में सबसे प्यारा है 
आर यही अविनाशी जीवन है, इसी के पीछे सब प्यारे हैं, 
और इसी की सब विभूतियाँ और छाया हैं। इसी को 
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पाकर अमर जीवन पाते हैं । इसी के प्रताप से सव मनोरथ, 
संब पदार्थ मुफ़्त छाया के समान मिल जाते हैं। पे प्यारी 
यही आत्मा देखना चाहिए, इसी को खुनना चाहिए, इसा 
को मनन करना चाहिए, इसी को निदिध्यासन करना 
चाहिए । 

( ७० ) अरी मैत्रेयी ! आत्मा. के देखने, सुनने, अर 
पहचानने से सव देखे-खुने और पहचाने जाते हैं; आत्मा के 
पाए सब पाए जाते हैं; जिस तरह सूर्य पाया, तो धूप अपने 
आप मिल जाती है, या दीपक पाया तो प्रकाश अपने आप 
मिल जाता है। : RS 

(७१ ) ऐसे ब्रह्म ( ब्राह्मण ) को भी दूर करो जो आत्मा 
से भिन्न ब्रह्म ( ब्राह्मण ) को जानता है। ऐसे क्षत्रिय को भी 
दूर करो जो आत्मा से भिन्न क्षत्रिय को जानता है। 
ऐसे लोकों को भी दूर करो, जो लोक को आत्मा से भिन्न 
ज्ञानता हे। 

:( ७२ ) ऐसे देवताओं को भी दूर करो जो आत्मा से 
भिन्न देवता को जानता है । ऐसे भूतों को भी दूर करो जो 
आत्मा सें. भिन्न भूतों को जानता है, वरन्‌ उन सबको दूर 
करो जो सबको आत्मा से भिन्न जानता है। ऐ प्यारी ! 
“यह ग्राह्मणत्वश यह क्षत्रियत्व, ये लोक, ये वेद्‌, ये भूत, 
यह शरीर, यह सब क्या भीतरी क्या वाइरी, क्या यहाँ 
क्या वहाँ, सबका सब आत्मा है । जैसा क्या इधर की धूप 
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क्या उधर की धूप, क्या दाएँ क्या वाएं, क्या नीचे क्या 
ऊपर, सबकी सच धूप सूर्य है ; इसी तरह क्या ब्राह्मणत्व . 
क्या च्षत्रियत्व, क्या लोक क्या परलोक, क्या देवता ख्या 
गंधवे, क्या भूत क्या भूत-ससूह, क्या शरीर क्या शरीरी: 
क्या प्राण क्या प्राणी सवके सव यही आत्मा हे । 

( ७३ ) अरी प्यारी ! जिस तरह यह सब आत्मा की 
चिभूतियाँ आत्म-रूप हैं, उसके उदाहरण तू मुझसे सुन; 
जैसे यह सब आत्मा है, में तुझसे वतलाता हुँ । जैसे एक 
नयाड़ा चजाते हैं, तो उसमें जो ऊँची-तीची , रागनियाँ 
निकलती हैं, खव उसी नगाड़े के शब्द की विभूतियाँ होती 
हैं; या जैसे पक नरसिंहा फू कते हैं, तो उसमें से जो ऊँची- 
नीची रागनियाँ निकलती हैं, सब नरसिंहे की ध्वनि की 
चिभूतियाँ होती हैं ; या जिस तरह वीणा वजाते हैं तो सब 
रागन्तियाँ जो वीणा से निकलती हैं सभी वीणा की आवाज़ 
की विभूतियां होती हैं। इसी तरह यह सव इसी आत्मा 
की विभूतियां ह । 

( ७४ ) उरी मैत्रेयी ! जिस तरह नगाड़ा या तवला के 
शब्द की पहचान से उसके सव पंचम-मद्धिम ( ऊच-नीच ): 
स्चर पहचाने जाते हैं, और उसी के पाए सब अपने आप 
पाए जाते हैं; या जिस तरह नरसिंहा के शोर के पहचानने 
से उसके उतार-चढ़ाव ( वा पंचम-मद्धिम स्वर ) अपने. 
आप पहचाने जाते हैं, और उसके पाए सब पाए जाते हैं ; 
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| या जिस तरह वीणा की आवाज़ के पहचानने से सब. 
रागनियाँ अपने आप पहचानी जाती दै, ओर उसके पाए 
सब पाई जाती हैं; उसी तरह इस आत्मा के पहचानने ख 
सब पहचाने जाते हैं, और इस आत्मा के पाप सव पाए 
जाते हैं । 

(७४ ) अरी मैत्रेयी ! इसी आत्मा को जान | इसी को 
पहचान । इसी को पा । इसी के जानने से सव जाने जाचेंगे। 
इसी के पहचानने से सव पहचाने जावेंगे। इसी के पाने से 
सब पाए जावेंगे। यही अमर जीवन है | यही अविनाशी 
घन है । यही सबका मूल है। 77 अल 

(७६ ) जिस तरह जलती आग में घुआँ, चिनगारियां 
आर लपउें भिन्न-भिन्न हुई उठती हैं, अरी ! उसी तरह इस 
आत्मा से क्या ऋग्वेद, क्या यज़ुबँद, क्या सामवेद, क्‍या 
अथर्ववेद, सबके सव श्वासो की भाँति अपने आप उठते 
हैं। अरी प्यारी ! जिस तरह मनुष्य सुगमता से साँस लेता 
है, उसी तरह अपने आप इस महान आत्मा से ये चेद्‌ उठते 
हैं। बरन कहानियाँ, पुराण, उपनिषदे, शलोक, सूत्र, भाष्य, 
जो कुछ रचना ( चिद्याएँ ) हैँ, क्या लौकिक क्या पार- 
लौकिक सब इसी की विभूतियाँ हैं और इसी के साँस हैं। 

( ७७) अरी प्यारी! देख, जैसे समस्त नदियों का एक 
समुद्र स्रोत है, इसी तरह सारी गरम और ठंडी वस्तुओं 
का एक त्वक्‌ ही स्रोत है; समस्त रसों का, क्या मीठा क्या 
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फीका, एक जिह्वा ही खोत है ; समस्त रंग क्या नीला क्या 
पीला, सवका एक नेत्र ही स्रोत है; समस्त गंध क्या 
खुगंध क्या दुर्गंध, सवका एक नाक ही स्त्रोत है; समस्त 
शब्द्‌ क्या मधुर क्या कडु ( अध्रिय ), खवका एक कान ही 
स्रोत है ; और समस्त संकरप क्या भले क्या बुरे, सवका 
एक मन ही स्रोत है। 

( ७८ ) इसी तरह खच चिद्याएं, क्या सांसारिक, क्या 
ब्रह्मविद्या, सबका स्रोत एक बुद्धि ही है ; समरत कर्म, क्या 
ग्रहण क्या त्याग, सबका एक हाथ ही स्रोत है; समस्त 
सुख, क्या वाहय क्या .अभ्यंतर, सबका एक उपस्थ ही खोत 
है ; इसी तरह सव चिसरग ( त्याग ), क्या अच्छे क्या बुरे, 
सवका शुदा ही स्रोत है; और सब गतियों का, क्या जाना 
क्या आना, एक पाँच ही स्रोत है । इसी तरह सब वेदों का, 
क्या आगू, क्या यज्ञ क्या खाम, क्या अथवे, एक वाणी ही 
स्रोत है। और ये सब स्रोत भी उन्हीं की तरह इस आत्मा 
से निकलते हैं, और स्रोतों का स्रोत यही आत्मा है। 

( ७६ ) पे. प्यारी.! जिस तरह एक नमक का डला ही 
गलकर समुद्र हो रहा है और पानी दिखाई देता है, इसी 
तरह यही आत्मा संसार-रूप होकर संसार दिखाई देता 
है । तो भी जव समुद्र का पानी कुछ लेकर चखते हैं, तो 
नमक ही मालूम होता है। इसी तरह इस संसार में, 
जिसको लेकर खोज करो, यही सच्चिदानंद आत्मा ही 
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पहुंचाना जाता है । यही आत्मा सबका जीवन सबं उसी 
तरह ब्यापक है, जिस तरह नमक का डला पानी में गलकर 
जल-रूप हो रहा है। इसी के कारण सव जीवित ओर 

अस्तित्वचाले हो रहे है । 

=. ( ८० ) अरी प्यारी ! जिस तरह पानी से यदि लवण 
को किसी उपाय से निकाल लें तो फिर शेष पानी फीका 
रंह जाता है, इसी तरह यह सवका प्राण जच उन 
परमाणुओं वा मदाभूतों से निकलता है, तो ये वहीं सुत 
हो जाते हैं। यह ( आत्मा ) प्रेत नहीं हो जाता, अनजान 
इसे प्रेत समझकर पितर-कर्म करते हैं, ऐसा मैं कहता हूँ । 
अरी त्रामणी ! विश्वास कर, इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने कहा । 

` ( ८१) तव मैत्रेयी वोली अजी .महाराज ! क्यों मुझे 
घबराहट में डालते हो ? जो आप ऋषि-सुनि होकर कहते 
हें कि सत्यु के वाद यह प्रेत नहीं हो जाता। तब मुनिजी 
ने कहा--पे. प्यारी! में घवराहर में. नहीं डालता, वरन्‌ 
सच कंहता हूँ । यही जानना ज्ञान है, ओर यही यथेष्ट है । 
इसकी पहचान के लिये यही वहुत हे । 

(८२) क्योंकि दूसरों में आया यह दूसरा-सा हो 
जाता. है |. देवता में आया देवता, मनुष्य में आया मलुष्य, 
पशु में पंश । कितु जब इन सबको छोड़ देता है तब अकेला 
होता है, प्रेत नहीं हो जाता | प्रेत भी तभी होता है जव 
यह शरीर को छोड़ता प्राण नहीं छोड़ता। जब प्राण भी 
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छोड़ता है और अपनी महिमा में स्थिर होता है, तो शद्ध 
पवित्र होता है । 

( ८३ ) जहाँ यह उनमें दो सा होता है, तो दूसरा 
दूसरे को देखता है, दूसरा दूसरे को सूँघता है, दूसरा 
दूसरे को सुनता है, दूसरा दूसरे को चखता है, दूसरा 
दूसरे से बातचीत करता है, दूसरा दूसरे को सोचता है 
और दूसरा दूसरे को जानता है। जहाँ फिर.यह आत्मा हो 
जाता है, तो एक अकेला होता है, फिर कोन किसको देखे * 
कौन किसंको सूं घे? कौन किसको खुने ! कौन किसको 
चखे, कौन किससे बातचीत करे ? कोन किसको सोचे ? 
आर कौन किसको जाने ? अरी ! जिससे ये सब जानते हैं; 
उसे कौन जाने ? अरी ! जिससे ये सब देखते हैं, उसे कौन 
देखे? अरी ! जिससे ये सव समते हैं, उसे कौन सममे ? 
अरी ! जाननेवाले को कौन जाने ? अरी ! सवके देखनेवाले को 
कौन देखे ? यही तेरा आत्मा है और यही तू है । ऐसा 
मालूम कराकर ऋषिजी चल दिए, और गृहस्थ त्याग गए ।. 

(८७ ) इस आख्यान का संक्षिप्त सार यह है कि 
अकेला आत्मा सत्‌ है। क्या लोक, झ्या परलोक सव 
उसकी छाया या ्रतिविब हैं। उसी को माया भी वोलते 
हैं; और सव वस्तुएँ क्या लोक, क्या परलोक, क्या स्वप्न; 
इसी की बनी हुई हैं। जो कोई इस आत्मा को, जो वास्तव 
में सूल है, पदचानता और पाता है, छाया तो मूल के 
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अधीन है, अपने आप मिल जाती है। ऑर यहो सूल जो 
आत्मा है अविनाशी और अमर है, इसमें अहंता जब होता 
है तो अमर जीवन पाता है। ओर छाया तो बदलता 
रहती दै, अविनाशी नहीं वरन्‌ नाश हो जाती है । इसलिये 
शरीर जो छाया का बना हुआ है, अविद्या से उसमें 
स्वाभाविक अहंता हो रही है, ओर उसकी सत्यु से अपनी 
स्रस्यु का निश्चय करता है। 

( ८५) कितु, जब आत्मज्ञान से शरीर को अनात्मा वरन्‌ 
छाया जानता है, और . आत्मा में सच्ची अहंता पाता है, तो 
अमर जीवन पाता है, ओर इस शारीर के दूर होने पर 
ब्रह्मलोक के भोग छाया के. समान मुफ़्त मिल जाते हैं। 
पर वे जो अपने आत्मा को नहीँ . जानते वरन्‌ देह में 
अध्यास करते हैं, अनजान हैं; ओर शरीर के मरने से मरते 


: तथा.उसके जन्म से जन्मते हैं । इसलिये मैत्रेयी के प्रश्न पर 


29 


कि “सुमे अमर जीवन दान करो” ऋषि ने. आत्मा की 
शिक्षा दी; ` जिससे मैत्रेयी. ने अमर जीचन पाया । अब भी 
जो कोई आत्मा को इस तरह पहचानता है कि “मैं तो 
शरीर नहीं, वरन पूर्ण सचिदानंद: आत्मा हूँ, और सव-मेरी 


` ब्रिभूतियाँ मेरे सांथ' हैँ”, .उसी तरंह अमर जीवन पाता 


है जैसा. :मैत्रेयी ने पाया । , 
: (८६ ) फिर, चूं कि सबं प्रापतव्य-आऔर मनोरथ - छाया 
के समान हैं, ओर छांग्रा. काः यहं नियम है कि जो. कोई 
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अपनी छाया को पकड़ना चाहता हे ओर उसके पकड़ने 
को उसकी तरफ़ दौड़ता है, तो छाया भी उससे आगे 
सागती जाती है, हाथ नहीं आती । मगर चह जो उसे नहीं 
चाहता, जिधर जाता है छाया अपने आप उसरी के साथ- 
साथ पीछे लग जाती है। 

( ८७ ) इसी तरह अनजान मनुष्य परिच्छिन्न शरीर में 
अहंता का निश्चय करता हुआ अर्थ-काम की, जो आत्मा 
की छाया है, इच्छा करता आर उन्हें लेना चाहता है, और 
उनकी ओर दोड़ता है; किंतु चूँकि वह उसी की छाया 
है, उससे बढ़कर आगे दौड़ती है, हाथ नहीं आती, वरन 
उतना ही मिलती है जितना कि उसके पाँव के नीचे संबंध 
रखती है| कर्मों के कारण जो भोग चाहते हैं उतने ही पाते 
हैं, जो उनके कर्म के अधीन हैं, सब नहीं मिल जाते। - - 

( ८८ ) परंतु वह जो आत्मा को सवका .सूल जानता 
है और उसमें सच्ची अहंता ( अहंभाव.) पा: जाता है, और 
नाशवान्‌ छाया को तुच्छ जानता उसका .परवाह नहीं 
करता, . वरन्‌ संन्यास करता है, तब सब पदार्थ, सब . भोगः 
छाया.की भाँति उसके पीछे दौड़ते हैं; चह नहीं चाहता, 
परंतु वह अपने आप -उपस्थित होते. हैं, क्योकि छाया 
बिना सूल के कहाँ रहे, कहाँ जाय:। इस तरह ज्ञानी नहां 
भी चाहता, तो भी बिना चाहे भोगः मुफ़्त मिलते हैं । - . - 
¬ ( ८९ ) किसी रूप से भी छीया-सा.शरीर जब तकः स्थिर 
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स्ता है, कर्म संबंध से संक्षिप्त भोग उतने ह मिलते हैं जितने 
कि कर्मों के अधीन हैं । जब यह शरीर छोड़ता हे, तो कमः 
संबंध भी दूर हो जाता है, ्रझलोक के भोग ड पीछे 
अपने आप पड़ते हैं, और सत्यसंकल्प सत्यकाम दता है। 

(६०) यही कारण था कि मैत्रेयी ने धन का भाग न 
लिया, अमर जीवन का भाग माँगा, क्योकि ये वस्तु ता 
अपने आप छाया की तरह आत्मा के साथ रोगे-छोगे में 
मिल जाती हैं। और यही कारण था कि याशवल्क्य सुनि 
ने पुष्कल धन होने पर भी उन सबको यों ही छोड़ दिया 
जैसे कोई घर का मैला बाहर फेक देता है । 

(६१) पे प्यारो ! भारतवर्ष में स्त्रियाँ मैत्रेयी के 
समान थीं किं तुच्छ संसार और क्षुद्र संपत्ति की ओर 
दृष्टि नहीं करती थीं। तुम तो भारत के पुरुष हो, फिर. 
क्यौ रात-दिन संसार की उन्नति ओर धन कमाने में अपनी 
खबर भौ नहीं रखते ? बचपन में पाश्‍चात्य भाषा की शिक्षा 
पाने और लौकिक क़ानून तथा विद्याओं के उत्तीण करने 
में यत्न करते हों, फिर युवावस्था में धन कमाने ओर 
भोगों के भोग में प्यारा जीवन खो देते हो। शोक! कि 
मुफ़्त प्यारे जीवन को नष्ट करते हो । 

( ३२) आयु भी खोते हो, समस्त प्राप्तव्य भी नहीं मिलते, 
बरन्‌. उतने ही मिलते हैं जो प्रारब्ध में हैं। क्योंकि वे तो 
तुम्हारी छाया हैं, छाया की ओर दौड़ोगे, तो वह तुमसे पहले 
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दौड़ जायगी, हाथ नहीं. आ सकती, वरन्‌ उतनी ही आ 
सकती है जो तुम्हारे पाँव-तले है। विचित्र मूखंता है कि 
चह सामने भागी जाती है और तुम उसके पीछे पड़ते हो। 
अंततः छाया नहीं थकेगी, तुम ही थककर गिर जाओगे । 
जव सृत्थु इई, तो वी० ए० पास कहाँ और वह तहसीलदारी, 
यह इफ्स्टा ऐसिस्टेटी की आशां कहा ? फिर जन्म-मरण 
संसार विद्यमान है, कहीं गधे हुए लादे जाओगे, कह बेल _ 
के जन्म में मार खाओगे। क्यों नहीं अभी संभलते हो * 
आओ, मेरी झुनो । 

( ३३ ) इस लोभ को छोड़ो । अपने आत्मा में लगो। ज्यो- 
ज्यो तुम इन मनोरथों को छोड़ोगे त्या-त्या ये तुम्हारे पास 
आचेंगे । इसी से लिखा है और यह किसी की बात सच भी 
है कि “विन माँगे मोती मिलें, माँगे मिले न भीख ।” तुम्हे 
चाहिए कि असल को पाओ, नक़ल तो खुद साथ है। अरी 
अचिद्या ! तेरा सत्यानाश ! तू क्यों हमारे भारत में आ गई! 
और आर्य भाई जो ऋषियों-सुनियों की संतान हैं, क्यो 
उन्हें दवा लिया 

( ४७ ) अनर्थं यह हुआ है कि आये भाई पाश्चात्य 
भाषा की शिक्षा पाकर वेदों में परिवर्तन करना चाहते हैं, 
आर नतन समाज बनाकर अपनी कपोलकलपना से भक्ति 
करते हैं, जैसे पाश्चात्य भी करते हैं। दूसरे मुक्तावले पर 
ब्रह्मसमाज करते हैं । जिस तरह अंधेरे में सुस लड़ते हैं, इस 
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तरह विवाद और उत्तर में पत्र छापते हैं। ऋषियों-मुनियों 
पर विद्या-दोष का लांछन लगाते हैं, अंपने आपको वी० ए० 
पास के कारण गौरवशाली समभते हैं, यद्यपि कुछ 
नहों जानते । 

- (६) क्योंकि वे देह से अतिरिक्क कोई आत्मा नहीँ 
जानते, जैसा कि विरोचन ने समझ लिया था, और अपने 
शरीर की रक्ता और भोगों के लिये संसार की उन्नति में 
प्रयत्ल करते अपनी चिंताओं के अडुसारं देशोन्नति के. 
संकल्प करते हैं, और भारतीय भाइयों को सूखे ओर जंगली 
जानते हैं, जैसे कि पाश्चात्यों के विचार हें.। 

.(-६९ ) ऐ भाइयो ! पहले अपने आपको पहचानो कि 
तुम क्या रूप हो ? जब तक पहले कोई अपने आपका ही 
ज्ञान नहीं रखता, दूसरे की क्या जाँच कर सकता है। चह 
जो अंपने आपकी समझ नहीं रखता है, वावला होता है; 
क्योंकि बावले को यही कहते हैं कि यह तो अपने आपकी 
भी सूभझ नहीं रखता। जब कि तुम अपने आपकी भी सू 
नहीं रखते, तो वी० ए० पास की शिक्षा के कारण ज्ञानी- 
विज्ञानी ऋषि-सुनि नहीं हो सकते | फिर किस प्रकार 
आध्यात्मिक बातों का संशोधन कर सकते हो ? यदि उसका 
संशोधन नहीं कर सकते, तो यह आरय-समाज, ब्रह्म-समाज 
ओर गुरुसिंह सभा नहीं, तो क्‍या हे | 

« (९७) में तुमसे विनती: करता हूँ, इस प्रकार की 
\ 
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देशोन्नति से वचो । पहले अपनी पहचान करो, प्राकृतिक 
वावलेपन से निकल आओ, फिर देखो किसमें देश की 
उन्नति है। मेरे भाई ! ऐसा न हो कि मेरा उपदेश अधिय. 
या अरूचिकर प्रतीत हो, इसलिये में अधिक नहीं कहता; 
प्रयोजन. की बात पर आता हूँ कि माया एक आत्मा की ` 
छाया है, और .सब मनोरथ. ( काम-भोग ) मायामय या 
छाया-रूप हैं । आत्मा के पाने से.खव अपने आप मिल जाते 
हैं, और उनको छोड़ने से वे पीछे पड़ते हैं, और उनके 
चाहने से वे आगे भागते हैं, बुद्धिमान्‌ उनकी परवाह 
नहीं करते । : , ; 9: 

( ३८) यह नहीं मान. लेना चाहिए “कि जव माया 
छाया है, और उसका संसार. भी माया का कार्य अथोत्‌ 
छाया-रूप है, तो जिस तरह धूप भी सूयं की छाया ह 
आर स्वाभाविक रीति से उससे उतरती है, उसी तरह 
आत्मा से माया भी स्वाभाचिक रीति से उतरती होगी। 
या जैसे सूर्य यदि चाहे कि उससे धूप न उतरे और पेखा 
हो नहीं सकता, तो इसी तरह आत्मा भी शायद -विवश 
होगा कि उससे संसार होता रहे और वह उसमें फॅसा 
रहे ।” वरन्‌ माया छाया की तरह इस खयाल से वर्णन 
की गई है, जैसे सूर्य-किरण या नर-छाया सूर्य या मलुष्यः 
के सिवाय कुछ सत्ता नहीं रखती, वरन्‌ उसी की विभूति 
वही रूप है। 
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( ९६ ).लेकिन माया अविद्या तक तो निःसंदेह विवश 
करती है । जब अविद्या जाती है, तो फिर अधीन हो जाती 
हे, जैसे ईश्वर के अधीन होती है। क्योकि माया अपने 
आप चीज़ें नहीं वना सकती, जैसे मिट्टी अपने आप चीनी 
प्याला नहीं बन जाती, वरन जैसा कुम्हार चाहता है वैसा 
रूप माटी धारण करती है । इसी तरह जैसे आत्मा चाहता 
है, वैसे माया भी पदार्थों और मनोरथो की विभूति में बदलती 
है। यह विचार कि माया अपने आप आत्मा के भोग और 
मुक्ति के लिये रूप बदलती है, कपिल मुनि का विचार है 
जो ठीक नहीं, बरन वेद की श्रुतियों के विरुद्ध है। ' 

( १०० ) क्योकि माया वास्तव में जड़ है। जड़ वस्तुएं 
अपने आप नहीं बदलतीं, वरन्‌ उनके बदलाने ओर वनाने 
के लिये चेतन आत्मा का होना आवश्यक है। सूर्यं और धूप 
तो दोनों जड़ हैं, इसलिये सूर्य के अधीन धूप नहीं । आत्मा 
तो चेतन है, माया उसके वश में है। जिस तरह वह चाहता 
है, उसे नाच नचाता है। निःसंदेह उसी की विभूति है, उससे 
कुछ पृथक्‌ वह सत्ता नहीं रखती, तो भी उसके अधीन है। 

( १०१ ) देखो, मलुष्य का. उठना-वैठना या चलना- 
फिरना मजुष्य की शाने ( आकृति वा चेष्टा ) हैं, उसके 
स्वरूप से कुछ अधिक वस्तु नहीं हैं, तो भी उसके वश में 
हैं। क्योंकि जब वह चाहता हे तो उठता है, जव वह 

चाहता है तो बैठता है, जब वह चाहता है तो चलता है। 
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जव चह चाहता है तो नहीं चलता। कोई उठना-चैठना या 
चलना-फिरना उसे विवश नहीं करता, यद्यपि चे सव 
उसी की चेष्टा और उसी की छाया हैं। 

( १०२) इसी तरह माया भी यद्यपि आत्मा की 
विभूति, आत्मा की छाया है, तो भी आत्मा को विवश 
नहीं करती, वरन्‌ जिस तरह चह चाहता है, उसी तरह 
नाचती है, जैसे मजुष्य भी जिस तरह चाहे छाया को चला 
सकता है । फिर क्योंकर कपिल मुनि का विचार ठीक 
समभा जाय ? बरन श्रुतियों में सृष्टि के आरंभ में आत्मा 
की इच्छा सुनते हैं कि “उसने चाहा कि में अकेला हूँ; 
बहुत हो जाऊ”, और ऐसा हो गया। जब कि श्रुति भगवती 
संकेत करती है कि आरंभ में आत्मा की इच्छा के अनुसार 
संसार उत्पन्न होता है, तो किस प्रकार ठीक हो सकता हे 
कि स्वाभाविक रीति से उससे जगत्‌ उत्पन्न होता है। 

( १०३ ) फिर, इस हेतु कि कणाद ओर उनके शिष्य 
तथा आजकल के स्वामी दयानंद ओर उनके शिष्य खयाल 
करते हैं कि सब वस्तुओं के परमाणु ( वह अणु जिनके 
खंड न हो सकते हों ) आत्मा के साथ हैं और उन्हीं के 
संयोजन से वह संसार बनाता है, यह भी भूल है । क्योंकि 
अकेला आत्मा जव कुछ भी नहीं था उस समय उसने सब 
कुछ वनाया, ऐसा वेदो में सुनते हैं । 

(-१०४ ) जब किः हम उसे उस समय अकेला और 
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` अद्वितीय सुनते हैं, तो किस प्रकार यह निश्चय कर सकते 
हैं कि उसके साथ परमाणु भी थे? तो फिर वह अकेला या 
अद्वितीय नहीं रह सकता, क्योकि श्रुति विस्तार अर 
ताकीद के साथ विश्वास दिलाता है कि “ऐसा अकेला 
था कि कुछ भी करप तक विद्यमान न था ।” जव कि श्रुति 
साक्षी देती है कि कल्प तक भी साथ न था, तो परमाणुः 
वादी परमाणुओं को तो संभव सत्‌ अर्थात्‌ अनादि सत्‌ 
मानता है; करप तक. भी नहीं मानता, क्योंकर 'उस समय 
निश्चय करता है ?- निदान, वेद के विरुद्ध खब लोग 
अंपनी कपोलकरपना करते हैं, जो विश्वास के योग्य नहीं । 
(` १०५ ) उनकी आपत्ति कि “जव चह ऐसा अकेला था 
क्योकर उसने इच्छा की और किस प्रकार किस सामग्री 
और यंत्रों से उसने संसार बनाया” उचित नहों है, क्योंकि 
हम उसे सर्वशक्तिमान. .खुनते और सर्वज्ञ जानते हैं। वेदों 
के मंत्र समर्थन करते हैं कि वह विना हाथों के पकड़ता है, 
बिना पाँचों के चलता है, चिना आँखों.के देखता है और 
विना कानों के खुनता हे । 

( १०६ ) इसी तरह वह विना मन के खोचता-समकता 
इच्छा करता है; और यही :उसकी महिमा ओर माया है। 
आर इसी माया से, बिना उपादान ओर विना साधन के 
संसार बनाता है, वरन्‌ आप ही प्रत्येक महिमा में आया 
हुआ प्रकाशमान होता है | उसे फिर परमाणुं की. क्या 
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अपेक्षा, और साधनों की क्या आवश्यकता ? जो चाहता है 
सो करता है। परम स्वाधीन है | तथास्तु। _ 

( १०७ ) अकेला है, पर नाना रूप हो जाता है ; असंग 
है, पर संगवाला हो जाता है; पक है, पर अनेक हो जाता 
है। कुछ कठिनाइयाँ नहीं रखता । यह भी नहीं कि कपिलजी 
के विश्वासानुसार प्रति अपने आप जगत्‌ बनती हे। 
वरन्‌ जिस तरह एक .वड़ा बुद्धिमान्‌ इंजीनियर इमारत 
वनाता ओर कोठिया और इमारतों की नींव डालता हे, 
उसी तरह आत्मा भी सव कुछ करता हुआ अकत्तो है। : 

(१०८) यह न मान लेना चाहिए कि. “बुद्धिमान्‌ 
इंजीनियर तो उपादान ओर साधनों के अधीन है, जव तक 
उस अकेले के पास सामग्री नहीं होती, तो चह किस प्रकार 
इंजीनियर की तरह संसार वना सकता है ?” वरन्‌ जैसा 
निमंल जल में विलोने से भाग ओर बुदबुद-रूप विभूतियां 
निकलती है, उसी तरह स्वच्छ, स्थिर आत्मा में एक मायां 
का आंवेश संसार वनता है। 

( १०६) सच तो याँ है कि जिस तरह पक बुद्धिमान 
जादूगर विना यंत्र और सामग्री के आकाश में उड़ता. और 
उतर आता है, परंतु वास्तव में न उड़ता और न उतरता है; 
उसी तरह यह आत्मा भी जादूगर की तरह संसार बनाता 
है और वास्तव में नहीं बनाता । इसी कारण संसार इसका 
कौतुक-स्थान कहलाता है । :इस कोतुक को ही संस्कृत 
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भें माया कहते हैं, और जादूगर या कौतुकी को मायावी। 
इसी कारण वेद की श्रुतियाँ कहती हैँ कि माया को प्रकृति 
जानो और मायावी को महेश्वर मानो । इस प्रकार के मंत्रों 
से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इसकी माया ही, जो कोत॒ुक है, 
संसार का उपादान है और मायावी, जो इसका स्वरूप हे, 
कत्ता है। अतः महिमा वा विभूति तो वदलती है, स्वरूप 
या भमा नहीं बदलता । और जिस तरह वह चाहता है, हर 
महिमा वा विभूति में आता है। यही सच है। यही वेद के 
अज्ञकूल है। जो कोई इसके विरुद्ध विश्वास करता है, 
काफ़िर ( ईश्वर-निंदक ) है, ओर अद्धत की गंध भी 
नहीं रखता । 

( ११० ) पाश्चात्य लोग जो खयाल करते हैँ कि ईश्वर 
असत्‌ से सत्‌ करता है, यह भी ठीक नहीं । जो स्वयं 
असत्‌ है, चह सत्‌ नहीं हो सकता । जो सत्‌ है, वह असत्‌ 
नहीं हो सकता । यदि ऐसा हो सके, तो असत्‌ से सब कुछ 
उत्पन्न हो सके ; और इसी तरह वंध्या का सुत, आकाश- 
कुसुम की रहनी और कीकर फलदार भी :हो जाता । अर 
यह संभव नहीं, इसलिये उनका विचार भी वृथा हे । 

( १११) यह भी नहीं मान लेना चाहिए कि “वह 
सर्व॑खंपन्न या वेपरवाह हे, उसे संसार के. वनाने की क्या 
आवश्यकता है, क्योकि कोई भी काम जो निष्प्रयोजन 

-होता है, व्यर्थं होता है; और जो कोई प्रयोजनवश कार्य 
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करता है चह सर्वेसंपन्न या वेपरचाह नहीं होता!” वरन 
यों समको, जैसे महाजुन्द्र प्रेमपात्र यदि वेपरचाह वा 
सर्वेसंपन्न भी हो, तो भी दर्पण में अपना सुह देख-देखकर 
प्रसन्न होता है ; वैसे ही यह महान्‌. प्रभु परमात्मा अपने 
देखने के लिये जगत्‌ चनाता है। | 
. (११२ ) जिस तरह एक महासुन्द्र वेपरवाह पुरुष 
कोठी. वनाता है, उसमें एक श्टंगार का. कमरा चनाता है, 
फिर उसमें गार की मेज़ रखता है, फिर उस पर क्रलईदार 
आइना रखता है,. और उसमें दृष्टि करके अपना रूप 
देखकर आनंदित होता है | इसी तरह परमात्मा ने अपने 
देखने के लिये धरती और आकाश एक उत्तम कोठी बनाई 
है, यह संसार एक .श्रंगार का कमरा बनाया है, धरती 
उसमें शगार की मेज़ के समान है, ओर उस पर मजुष्य 
एक क़लईदार आईना रक्खा गया है, क्योकि मनुष्य का 
शरीर तो मानो आईने की चौखट के समान है, और उसका' 
हृदय एक शीशे का निर्मल टुकड़ा भीतर जड़ा हुआ है; 
जिसके पीछे अविद्या की क़लई लगाई गई है, उसमें बह 
प्रतिबिंव की भाँति किरणें मारता हुआ अपने आपको 
देखता है । यही उसका विलास और यही उसकी इच्छा 
संसार की उत्पत्ति की है| दूसरा कुछ भी तात्पर्य नहीं । 
( ११३ ) जब वह वेपरवाह भी दर्पण देखता है, तो 
अपनी वेपरवाही. या स्वतंत्रता से नहीं निकल जाता ; इसी 
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तरह आत्मा भी अपने दशन के लिये मलुष्य में आया 
अपने पूरत्व से नहीं निकल' जाता है । क्योकि सुख भी 
एक प्रकार का अपना अंग होता है, जैसा वह विना दपण 
के अपना दर्शन नहीं पाता, इस तरद आत्मा भी जो असली 
अपना आप ( स्वरूप ) है, :क्योंकर दिखाई दे ? क्योकि 
लिखा है कि जब यह आत्मा दी होता है तो किसको कोन 
देखे ? बरन जब यह एक अकेला अनेक होता है, तो दूसरा 


दूसरों को देखता है । 
(-११४ ) इसी कारण मुख भी किसी कारण से लोकिक 


दृष्टि से अकेला होता. है, किस प्रकार वह अपने आपको 
 द्वेखे ? बरन्‌- जब वह दर्पण में आया दूसरा-सा होता है, 
तो दूसरा हुआ दूसरे को देखता है। इसलिये आत्मा तो 
वास्तव में एक अकेला है, किस प्रकार अपने आपको देखे ? 
इसी कारण अपने दशन- के लिये अपनी माया से. वह भी 
संसार के रूप में दूसरा-सा ओर सत्‌-सा -हुआ मजुष्य 
के मनोसुङुर ( वा हृदयदपंण ) में अपना खोदय देखने 
को आया है। 

` ( ११५ ) अपने सौंदर्य का दर्शन तो संसार के वनाने में 
मुख्य. तात्पर्यं है, जो. उसके पूर्णत्व या बेपरवाही :में अंतर 
नहीं लाता; किंतु लोकिक: दृष्टि से दूसरे चमत्कारों का 
भी स्पष्टीकरण है.जो संसार की बनावट में उसकी विचित्र 
कारीसरी और विचित्र कौतुक.: सिद्ध होते. हैं. ।: इसंलियेः 
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अपने समस्त :चमत्कारों का स्पष्टीकरण भी संसार का 
हेतु है। जिस प्रकार प्रेमपात्र भी जो सुन्दर होता हे, छुपा 
नहीं रहता, चरन्‌ परदों ओर भरोखों से इष्टि करता अपनी 
खुन्द्रता दिखाता है; उसी तरह सुन्दर आत्मा भी जिसके 
सौदयं की प्रभा स्वेत्र दीप्षिमान है, संसार के परदे में 
भाँकी आर दरशन देता है | 

नहीं छुपता मिसाले-चू छुपाये लाख: परदों में; 

मज्ञा पड़ता है जिस गुल पेरइन को वेहिजावी का | _ 

यही उसका दर्शन देना संसार के बनाने का प्रयोजन हे, 
जो किसी कारण से उस पर परदा भी है, क्योंकि ज्यों-ज्यों 
परदे में भाँकी होती है, त्यो-त्यों प्रेमियों का प्रेम भड़कता 
है | इस तरह स्वयं ही प्रेमी, स्वयं ही प्रेमपात्र, रुवयं ही 
परदा होकर बहुत रूप हुआ संसार की विभूति में प्रकट 
हुआ है । | 
-. (११६) फिर चूँकि संसार के देखने से एक-एक से 
एक-एक वस्तु मे ( क्या लोक, क्या परलोक,- क्या संसार, 
क्या नरक, क्या स्वगे, क्या वंध, क्या मोक्ष सबमें ) 
नियामकता और विचित्रताएँ पाई जाती हैं, कोई भी 
व्यर्थ और निष्प्रयोजन नहीं, वरन्‌. प्रत्येक उसके समस्त 
चमत्कारो और पूणं बुद्धिमत्ता को प्रकट करता है.। यह 
किस प्रकार हो सकता है कि सूर्य की छाया की भाँति 
प्राकृतिक रूप से वह प्रकट हुआ दो ? क्योंकर .हाथ.की पाँच 
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अँशुली वनाई गई हैं ! वीच की अँगुली बड़ी, अगूठा और 
कनिष्ठिका ( चीची अँशुली ) सबसे छोटो आर ऐसे ढंग सें 
रकखी गई हैं कि उसे चाहे मुट्ठी करें चाहे खोल दें। किसी 
चीज को पकड़े तो पकड़ सकते दै किसी गिरह को खोलना 
चाह तो हाथ से खोल सकते है। शत्रु का सुका मारना 
चाहे तो मार सकते है, भाले का काम देता है। लड़के को 
शिक्षा देना चाह, तो थप्पड़ का काम देता है, ओर भो 
बहुत-से प्रयोजन उससे निकलते है जिसकी चिता में 
समस्त संसार के वैद्य वा डाक्टर दंग वा चकित है । 

( ११७ ) बरन्‌ यदि समस्त संसार के चैद्य चा डाक्टर 
मिलकर चिता करें कि इस बनावट के सिवाय कोई दूसरी 
आंकति हाथ की बनाई जाय, जिससे ये सव काम भा ह। 
सकें, तो कदापि चिंता. न कर सकेंगे । ओर इसी तरह 
आँख के परदे और उसकी चनावरं और सुख्य-मत्था फिर 
उनका लगाना सोचें, तो विचित्र बुद्धिमत्ता और कोशल 
चातुरी वनानेवाले की दिखाई देती है। और मचुष्य तथा 
प्राणियों के एक-एक अंग में, वनस्पतिवर्ग, खनिजवग, ओर 

घरती-आकाश में पदार्थ-वेंत्ताओं की बुद्धि स्तंभित होती है, 
फिर किस प्रकार हो सकता है कि यह वनावट विना 
बुद्धिमानी के है! 

(११८ ) यद्यपि उसकी चनावर की शैली से उसकी 
अपार बुद्धिमत्ता ओर बड़ी इंजीनियरी पाई जाती हे, 
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तो भी चिना साधन और विना उपादान के वह वनाता हे, 
इसलिये आश्चर्य हे, ओर इसी कारण उसे ख्याली चा 
काल्पनिक कहते हैं। फिर कहीं तो दोहरे खयाल से, कहां 
इकहरे खयाल से वनाता दोहरा संसार रचता है। वह जो 
दोहरे खयाल से बनाता है, उसे नित्य वा खत्‌ खयाल कहते 
हैं, वह जो इकहरे खयाल से बनाता है, उसे स्वममात्र 
जानते हैं । इसलिये विचित्र सामथ्यं, विचित्र शक्ति रखता 
है, जिससे बढ़कर कोई दूसरी शक्ति, दूसरी साम्यं नहीं । 

( ११६ ) जो कोई श्रुतियाँ के विरुद्ध प्रकृति या परमाणु 
को निश्चय करता है, या असत्‌ से सत्‌ मानता है, झूठा है। 
चह जो कहता है कि ईश्वर परमाणु से संसार वनाता 
` है, उसे .भी दूर करो। वह. जो कहता है कि चह नहीं 
चनाता, चरन्‌ उसके भोग के लिये अपने आप प्रकृति संसार 
चनाती है, उसे भी दूर करो । वह जो कहता है कि असत्‌ 
से सत्‌ करता है, उसे भी दूर करो । 

( १५० -) चह तो जादूगर की तरह जादू से संसार 
बनाता है | जैसे जादूगर भी अनहुई वस्तु दिखाता है, वैसे 
संसार भी नहीं हुआ पर दिखाता है। ऐ. परम शक्तिमान्‌ 
जादूगर ! कृपा कर, हमारे भाषाविद्‌ शिष्यो को इस 
जादूगर से वचा ले | अपने जादू से बढ़कर आश्‍चर्य माया के 
कारण हमारे शिष्यां पर परदा मत डाल। वरन्‌ बही जो 
तेरी इच्छा है उन्हें अपना दर्पण आत्मा को दर्शानेवाला कर 
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ले, चे अपने हृदय-दर्पण में तुमे देखदेख हमारी तरह 
आनंद पावें । पे. कपालु ! ऐ दयालु | उन्हें विषयों की चाट 
से रोक दे। तेरे विषयों की चाट एक लेसदार शीरा है, 
आर मेरे भाषाविद्‌ शिष्य वेचारे विद्या की कमज़ोरी के 
कारण निर्वल मक्खियाँ हैं । निःसंदेह जैसे शीरा भी मीठा 
होता है, विषय भी मीठे होते हैं, जिस तरह मक्खी मीठे के 
लोम में उसमें पड़ती और फँसती है, ये न पड़ें और न फसे । 
. ( १२१) क्योकि मक्खी नहीं जानती कि में उसके लेस 
से नहीं निकल सकू गी, वरन्‌ अपनी बुद्धि की कमज़ोरी से 
मिठाई के लालच से उसमें जा पड़ती है, ओर ज्यॉ-ज्यों पर 
मारती और तड़पती है, अधिक काप खाती है, अंततः 
उसी में इब मरती है | इसी तरह बेचारे भाषाविद्‌ अपनी 
विद्या की कमज़ोरी से विषयों में याँ. जा पड़ते हैं, जैसे एक 
बलवान्‌ साँड़ हरे खेत में जा पड़ता है, परंतु उसमें यो लेस 
पा जाता है जैसे कि एक निवल मक्खी खाँचे के शीरे में 
फँसती और मरती है पर में तो अपनी रचनाओं ओर 
अनुवादो से एक पंखा हिलाता हूँ। वे जो इस पंखे की 
हवा में आ जाते हैं बचते हैं। कितु जो इस पंखे की हवा 
भी नहीं खाते, ऊपर-ऊपर या इधर-उधर निकल जाते हैं, 
ज्ञा फँसते हैं। में भी उनके बचाव का कोई उपाय नहीं 
“करता, तेरा प्रसाद ही वांछित है। अपनी कपा से उन्हें मेरे 
-पंखे की हवा के नीचे ला, ताकि में विषय-रूपी शीरे से उन्हें 
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आत्म-पुष्पोद्यान दिखल।(ॐ, और जंगली चिड़िया से स्वरण- 
चिड़िया वनाऊँ | 

( १२२) इस पुष्पोद्यान में उन्हें मधु-मक्तिका की भाँति 
रख उठाना सिखाऊँ ओर दहछालोक के सूर्य-यूप में इस रस 
से असुत वनाना वतलाऊँ, ताकि वह इसी यूप में मिलाप 
पाते हुए अक्षय अस्त खावें और मृत्यु के वंधन से मुक्ति 
पाचें । कैसी बड़ी यात है कि यदि मेरे हाथ से ये वेचारी 
छोटी मक्खियाँ भी सूर्य के यूप की देवी-मक्खियाँ हो जाये। 
और तेरी कृपा में कुछ भी दूर नहां। तू कपालु-दयालु है, 
जो चाहे सो कर सकता है, ऐसा कर दे । तथास्तु । 

( १२३ ) अव में ऐ भाइयो ! तुम्हे वैदिक कहानी सुनाता 
हुँ जिससे तुम्हें खुगमता से शात हो जाय कि क्योकर 
आत्मा अपनी बुद्धिमत्ता से संसार बनाता है? क्यांकर 
मनुष्य में वह प्रविष्ट होता है? क्यांकर वही परमात्मा मलुष्य 
वन आया है? क्‍यों यह ऐसा हुआ ? क्योकर मनुष्य के पद 
में उसका दर्शन होता है? किस प्रकार देवता भी उसमें प्रविष्ट 
हुप उसी से जीविका पाते हैं? क्यों वास्तव में वही सबका 
स्वामी और स्रोत है ? ओर किस प्रकार उसके विचार से 
जाग्रत्‌ और स्वमन का संसार बनता है? इति। 

.( १२४) यद्यपि ये बाते बड़ी संस्कछ्त-विद्या की अपेक्षा 
करती हैं, तो भी माषा जाननेवालों के लिये वैदिक कहानियों 
से जतलाना मनोरंजक और सहज बोधगम्य खयाल करता 
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हूँ । इसलिये ऋग्वेद ऐतरेय शाखा में जो कुछ Ud सुनता हूँ, 
यहाँ अडुचाद करता हूँ । | 


अध्याय आठवां 

(१) हम सुनते हैं. कि जब प्रजापति इंद्र को अर 
कंश्यप को शिक्षा दे चुके, और इंद्र ने यही शिक्षा देवताओं 
में प्रचलित की; तो कश्यप ने अपने पुत्र मजु का आर. 
सनकादिक ऋषियों को, जो त्रिजन्मा ( त्रिधा ) उत्पत्ति में 
उत्पन्न हुए थे, यही सिखलाया; आर ये सनकादिक ऋषि 
सृष्टि की उत्पत्ति में इसी शिक्षा का चार करते थे ओर 
जनता को न्याय ( करनी-भरनी ) ऑर प्रसाद का अर 
बुलाते थे। न 

( २ ) कितु न्याय ( कमंकांड ) के रहस्य तो उन पर 
खुले, प्रसाद के भेदों ( रहस्यों ) से उन्हें आवरण रहा, 
इसलिये वे कर्मकांड में और शास्त्रों ( पूर्व मीमांसा ) में तो 
लग गण, परंतु आत्मा को न जाना, जिस पर सुझ्त अमर 
जीवन और परलोक का उत्तराधिकार मिलता है। तो भी 
उनमें वे जो पवित्र और स्वच्छ हृदय के सजन थे, आत्मा 
के विवेक की अभिरुचि. रखते थे। ओर उसके पूछने के 
लिये झु'ड के झड सनकादिक ऋषियों के पास आते 
अर आत्मा की शिक्षा पाते थे । 
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(३) उनमें एक का नाम वामदेव ब्राह्मण था, जो 
अच्छा स्वच्छ हृदय रखता था, कितु उसे एक पिछले जन्म . 
का ऐसा पाप था, जो दूसरे जन्म का कारण था, और यही 
आवरण था जिसके कारण उसे आत्मा प्रत्यक्ष नहीं अडुभच 
होता था । तो भी मद्दाचाक्य उसमें चीज के समान प्रभाव 
डालते थे, जैसे कोई वीज भूमि में वोया जाय, तो नियत 
समय तक वह अंकुर नहीं लाता, जब समय आता है तो 
अपने आप फिर अंकुर लाता है। 

( ४ ) दूसरे जन्म के आवरण के कारण जो आनेवाला 
था उसमें अंकुर ( फल ) नहीं लाता था, तो भी वह यज्ञ, 
तप और ब्रत से गोड़ाई करता था, ओर सनकादिक 
सुनियो की शिक्षा की वर्षा.से उसे खींचता था। अंततः 
चह उनमें युवावस्था में मर गया, और पिठ्याण-सड़क पर 
चलता हुआ चंद्रलोक में सोमराज हो गया; वहाँ के स्वगे के 
भोग भोगकर फिर नीचे लोकों में आया ओर उसी नियम 
से, जैसा कि हमने कर्मकांड के प्रकरण में पंचाग्नि-विद्या से 
संकेत किया हे, वर्षा के दवारा भूम्यग्नि में होम होकर अन्न 
'हुआ, फिर ब्राह्मणाग्नि में होम हुआ उसका वीर्य हो गया, 
और फिर ब्राह्मणी अग्नि में जो पंचम होम की अग्नि है, 
होम हुआ गर्भ में आया, जो दूसरा जन्म था। 

(५) जब वह ईश्वरीय नियम से उत्पन्नावस्था के 
समीप हुआ और अपने समस्त कर्मों को उसने उपस्थित 
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पाया तो यह शिक्षा भी, जो सनकादिको से उसने आत्मा के 
विषय पाई थी; उसे स्मरण आई अर अपने आत्मा का उसने 
पता लगाया; किंतु वहाँ भावी जन्म के कारण आवरण 
नहीं उठा था, अब जो आनेवाला जन्म हो चुका, उखा 
शिक्षा की स्मृति से आवरण उठ गया, आर उसे आत्मा 
प्रत्यक्ष दिखाई दिया और वह प्रसाद में प्रविष्ट हो गया । 

( ६) आश्चय यह हुआ कि उसे पहली उपासना के 
कारण, जो चमत्कार का कारण थी, भाषणशक्ति भी गर्भ मे 
अआ गई और गर्भ में बातचीत करने लग गया, ओर उसका 
माँ तथा जो लोग उसके निकट बैठे थे उसकी वाणी सुनकर 
आश्चर्य करते थे कि यह गर्भ में विचित्र लड़का आया है 
जो प्राकृतिक नियम के विरुद्ध पेट में ही बोलता है। ... 

( ७ ) कोई कहे यह गर्भ नहीं, वरन्‌ कोई भूत पेट में ' 
आ गया है | कोई कहे यह भूत नहीं, बरन्‌ पवित्रात्मा पेट 

-में आया है; क्‍योंकि वैदिक बाते करता है, भूत का काम 
नहीं जो वैदिक मंत्र पढ़े इल तरह नगरों ओर ग्रामो में 
आश्चयं की चचा फैल गई । क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, 
झु'ड के कु'ड उसे देखने आते और उसकी माँ के निकट 
बैठते और गर्भ से बातचीत करते, ईश्वर की माया का 
आश्चयं करते । 

( ८) दोते-होते वह छु ड भी ओर उसके वे पहले के 
संबंधी भी आए, जिनके बीच में यह जप-तप करता 
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सनकादिक मुनियों के पास शिक्षा पाता था । जव चे 
आए ओर उन्होंने: वातचीत करनी चाही, तो गर्भ में बह 
हँसा और वड़ा क्रहक़्हा मारा । उन्होंने कहा--“पे लड़ के ! 
अभी तू गर्भे से वाहर नहीं आया, किस प्रकार तूने वात 
करने की शक्ति पाईं? और तू कोन है और क्यो हँसता है १” 

( &) चामदेच चोला--“णे भाइयो ! में तुम्हे जानता 
आर पहचानता हुँ, लेकिन तुम सुके नहीं जानते-पददचानते, 
इसलिये अपनी माया के आश्चय से हँसता हुँ। में तुम्हे 
यतलाता हुँ कि में कौन हूँ? मैं चही वामदेव नाम का 

तुम्हारा संबंधी हूँ जो तुम में उत्पन्न होकर वहुत समय 
' तक तुम में रहा, तुम्हारे साथ मिलकर तप, यज्ञ, बत, 
नियम करता था, और फिर तुम्हारे साथ सनकादि सुनियों 
से आत्मा की शिक्षा पाता था।” आर वही सब वातें, 
जो उनमें हुई थीं, चामदेच ने प्रकट कीं और अच्छे पते 
लगाये जिससे उन्हं विश्वास हो गया कि वास्तव में वही 
चामदेच है । 

( १० ) फिर उसने वणेन किया कि “भाइयों ! तुम 
जानते हो कि में तुम्हारे साथ सनकादिक मुनियों के पास 
आत्मा को शिक्षा पाता था और तुम भी पाते थे। कितु 
मुझे; भावी जन्म का रोग था, इसलिये सनकादिक सुनियो 
की वाणी मुझ पर यथेष्ट प्रभाव नहीं डालती थी, और यह 
परदा विना दूसरा जन्म लेने के दूर होने के योग्य नहीं था, 
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क्योकर मुझे आत्मा प्रत्यक्ष होता ! जिस तरह बीज बोया 
गया हो, और उस पर एक पत्थर रख दिया गया हए तो 
किस प्रकार अंकुर निकल सकता दै? भावी जन्म का पाप 
मेरे मन में एक कठोर पत्थर था, जो कुछ सनकादिक 
मुनियों ने मन के खेत में वोया था, उस समय अंकुर 
न लाया | 

( ११) अब जो मैं तुम में से सो गया ओर दूसरे जन्मः 
में उठा, तो आनेवाले जन्म का पत्थर समाप्त हुआ | वही 
शिक्षा का बीज अंकुर लाया | अव मैं अपने आत्मा को 
उन्हीं की वाणी से प्रत्यक्ष पाता हूँ, और मैं निश्चय करता हूँ 
कि 'में ही मजु हूँ, में ही सूय हूँ, बरन्‌ सबमें सव कुछ हुँ।' 

(१२) ऐ भाइयो ! मैं गर्भ ही में देखता हुँ कि “में 
अनादिकाल से बार-बार इन देवताओं, चरन्‌ क्या पश, 
क्या पक्षी, क्या कीट-पतंग सबकी योनियों में, जो आगरित 
हैं, अगणित वार आया, कभी देवता, कभी गंधर्व, कभी सूरय, 
कभी प्रजापति, कभी मलुष्य, कभी गाय, कभी घोड़ा, ऊट 
आदि हुआ हुँ, जिसकी अब में तुम्हें गिनती नहीं बतला 
सकता, यद्यपि मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ ।” 

( १३ ) ऐ भाइयो ! मैं अनादिकाल से इस संसार में 
योनियाँ पलटता चला आया हूँ, जो एक कठोर लोहे के 
पिजड़े के अनुसार कहा जा सकता है, ओर में बलवान 
पत्ती की तरह इस संसार के पिंजरे में बंदी था। यद्यपि बह 
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वलवान्‌ पत्ती के वाहुवल के आगे कुछ भी सत्ता नहीँ 
रखता । 

( १४ ) कितु सुमे अविद्या के कारण ओर उस पिजरे 
के साथ आसक्ति के कारण पिंजरा कड़्ा-सा हो रहा था, 
जो टूरता नहीं था । अव मैं सनकादिक सुनियो को धन्यवाद 
अपण करता हूँ कि उन्होने मुझे आत्मवल की शिक्षा प्रदात 
की ओर मुझे जतला दिया कि तुम तो एक बलवान पक्षी 
हो, यह संसार का वंधन तुम में कहाँ है? क्या कहां सिंह 
भी कच्चे तार से वंदी हो सकता है, क्या वलवान्‌ पत्ती भी 
कच्चे डोरों में वंधा रहता है ? परंतु में आनेचाले जन्म की 
रुकावट के कारण विश्वास नहीं करता था, स्वीकार तो 
करता था। ` 

( १५) अब जो रुकावट का पत्थर अपने आप दूर हो 
गया और उनकी शिक्षा का वाज गर्भ में अंकुरित इश्रा। 
मैंने मदमाते पक्षी की तरह आत्मवल से इस पिजड़े को 
तोड़ दिया और प्रत्यक्ष आत्मा पाया। अव में सबमें सब 
कुछ, और सवसे पृथक्‌ पूरणं स्वतंत्र वा सुक्क हूँ । तथास्तु ।” 
ऐसा वामदेव गभे में चोला । 

( १६) आश्चर्यं मत करो । अपने आत्मा की पहचान 
की महिमा है कि मैं अपने आपको सर्व-रूप देखता हुँ, ओर 
यही आत्मज्ञान है जो इस प्रसाद में भी प्रविष्ट कराता है। 
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` और बह यज्ञ और तप, जो मैं करता था, उनका फल है कि 
में गर्भ में बोलता हूँ । मेरी माया का यही दैवी विधान है। 

( १७) ऐ भाइयों ! जो कुछ कि सनकादिक ऋषियों ने 
तुम्हें शिक्षा दी है, सच है । उस पर ध्यान करो ओर ध्यान 
करके विश्वास करो, तुम भी प्रसाद पाओगे | तुम्हारे सनों 
में पाप और संशय ( अविश्वास ) है, जिससे तुम प्रसाद में 
नहीं आए । क्या तुम अब मेरी साक्षी नहीं देखते कि मे 
इस प्रसाद के कारण किस विचित्र शक्ति में आया हूँ ? क्या 
कोई गर्भ में भी बातचीत कर सकता है ! 

( १८ ) देखो, में तुम्हारे सामने गर्भ में, जो अभी उत्पन्न 
नहीं हुआ, बोलता हूँ, और उस वड़े प्रसाद का निश्चय 
करता हूँ कि में सबमें सब कुछ हूँ। क्या में भी जव तुम 
में था तुम्हारी तरह नहीं डरता था कि यह ईश्वरीय 
अभिमान है, हम अकिंचन ( अधीन ) मलुष्य हैं? पर अब 
जो अपने आत्मा की पहचान पाई ओर शरीरों तथा योनियाँ 
को कपड़ों की तरह बदलते देखा, तो निश्चय करता हूँ कि 
“मैं अनादि-अनंत, आदि-अंत, बाह्म-भीतर हूँ।” ऐे सत्यु ! 
तेरा डंक कहाँ ? ऐ चिता ! तेरी तपन कहाँ? 

( १६ ) पे भाइयो ! संसार मुझे यों दिखाई देता है जैसे 
भात का एक ग्रास होता है, और यमराज जिसे फ़ारसीवाले 
मलकुलमौत कहते हैं, एक चरनी है। और में उसे इस 
प्रकार खाता हूँ जैसे एक बलवान्‌ मनुष्य एक आस के साथ 
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खा जाता है ओर स्वादिष्ठ निश्चय करता है | यह ईश्वरीय - 
अहंकार नहीँ; वरन्‌ में अपने आत्मा की वड़ाई करता हुँ । 
यह अहंकार नहाँ, वरन्‌ मेरी महिमा है । 

( २० ) मैं भी जव तक तुम में था, अपने शरीर के ज्ञान 
से, जो दु्वेल था, तुम्हारी तरह डरता था, और इस निश्चय 
को नास्तिकता समभता था । कितु तुमसे बढ़कर यह 
अंतर था कि में सनकादिक सुनियो के वचन को मानता 
था, यद्यपि पूणं विश्वास नहीं करता था । इस कारण से मैंने 
अव प्रसाद पर प्रसाद पाया । 

( २१) में खच कहता हूँ, वे जो तुम्हें डराते हैं कि यह 
निश्चय नास्तिकता है, विरोचन के शिष्य हैं, ओर चही 
नास्तिकता में हैं। परंतु यह तो ठीक आत्मा की पहचान 
है, विरोचन स्वयं नहीं समझा, दूसरों को क्या बतलावे । 
उनका डए्टांत ऐसा है जैसे अंधा अंधे को राह दिखाता है 
अंततः दोनों गड्ढे में गिरते हैं । शरीर स्वयं तम है, वह जो 
शरीर में अहंकार रखता है, तम अर्थात्‌ अंधेरे में चलता है। 
किंतु आत्मा ज्योति है, जो इस अंधकार में चमकती है । 
वे जो इस ज्योति में अहंकार रखते हैं, प्रकाश में चलते हैं। 
आर यह स्पष्ट है कि अंधकार का नाम ही नास्तिकता है । 
इसलिये “में शरीर हूँ” “में तुच्छ जीव हूँ,” यही नास्तिकता 
है; “मैं ज्योति हूँ, में सच्चिदानंद हूँ”, यही सत्यता, साक्ष्य 
और ठीक बोलना है । 
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पे भाइयों सच . जानो, जो अंधकार में चलता 


है, बही ठोकर खाता है | जो ज्योति ओर प्रकाश में चलता 


है, बह कभी ठोकर नहीं खाता ; क्योंकि दिन मे लाया 
कभी ठोकर खाते नहीं देखा | यह निश्चय तो अव में दिन 
की तरह देखता हूँ; अंधा है जो इस दिन को रात बतलाता 
है; उसकी कदापि न जुनो । EF 

( २३ ) वे जो आत्मा. को नहीं जानते, स्वयं अंधकार 
के समान हैं | अंधकार ज्योति के निकट नहीं आया करता- 
क्योकि उसमें जो उसकी बुराई. छुपी हुई है, ज्योति में खुल 
जाती हे । इसलिये वे जो इस निश्चय को नहीं मानते, 
'चार्तव में पापी हैं और उनके पाप उनके अंधकार में छुपे 
है। जो इस निश्चय को नहीं मानते, वे इसके निकट नहा 
आ सकते | ऐसा न हो कि उनके पाप खुल जाये, इसलिये 
इस निश्चय से डरकर इसे नहीं मानते और इसे नास्तिकता 
समझते हैं। 

( २४) ऐ भाइयो ! यही निश्चय है जिस पर आता है 
प्रसाद पर प्रसाद्‌ । यही विवेक है जिस पर मिलती है क्षमा 
पर क्षमा |] यही ज्ञान है जिस पर मिलती है मुक्ति पर मुक्ति। 
इसी को ढू ढ़ो, इसी को पाओ, इसी को पाता हुआ मज्ुष्य 
ब्रह्म होता है । इसी को पाकर जंगल की चिड़ियाँ खोने की 
चिड़िया हो जाती हैं। में तो इस निश्चय से धन्य-घन्य हो 
गया हुँ, ओर इसी ज्ञान से कृतकृत्य हुँ । 
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(२५) जव वामदेव ने इस प्रकार उन्हें शिक्षा दी, तो 
आश्चर्य ने उन्हे आ घेरा ओर कहा कि तू कब तक हमे 
उधेड्चुन में रक्खेगा!? सच-सच कहो, तुम कोन हो? 
चामदेच एक हमारा संबंधी अकिचन जीव था, हमारी 
आँखों में इसी अकिचनता में मर गया। यदि भूत हो, तो 
भी वता दो। यदि किसी देवता का अवतार हो, तो भी. 
वतला दो । हैरान न करो । 

( २६) तव वह बोला--“मैंने तो कहा, पर तुम विश्वास 
नहीं करते । मैं सच कहता हूँ, पर तुम नहीं मानते। जो. 
कोई मेरी सुनता है, में उसे अनंत जीवन मुफ़्त में प्रदान 
करता हूँ । पर तुम खुनते हुए नहीं खुनते। तुम्हारे शिर के 
कान तो खुले हुए हैं, पर हृदय के कान चंद हैं। तुमने 
सनकादिक सुनियो से सुना, पर निश्चय नहीँ किया। 
पे अनजानो ! यदि मेरी वात को नहीं मानते, तो मेरे कामों 
को तो मानो कि अभी उत्पन्न नहीं हुआ आर गभ में 
बोलता हुँ, क्या कहीं ऐसा हुआ है ? 

( २७ ) पे अचिश्वासियो ! मैं अविद्या के कारण तुम सें 
चैचारा-सा वांमदेच के रूप में रहा, और मरा तो क्या हुआ। 
अब तो तुम मुझे प्रसाद्‌ पर प्रसाद. मिला हुआ देखते हो 
जब कि मैं वेचारा होकर तुम में रहा ओर मर गया तथा 
कुछ प्रसाद्‌ न पहुँचा सकता थाः तो तुमने मेरे लिये शोक 
किया और बरसों रोते रहे । अब जो मे प्रसाद अर तेज 
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से भाग्यवान्‌ होकर आया हुँ, तुम मेरी प्रशंसा नहीं करते 
बरन्‌ मुझे भूत ठहराते हो | 

( श८) मैं सच कहता हुँ कि तुम्हारे मों में बड़ा पाप . 
है । तुमने सनकादिक मुनियों को, जो ब्रह्माजी के पुत्र हैं, 
झुरलाया और फिर मुझे भी, जो प्रसाद ओर आश्चय से 
आया हूँ, झुरलाते हो चेत जाओ, और अपने आपको 
सँभालो । न तो मैं भूत हूँ न चुड़ेल, न प्रेत, वरन्‌ वही 
चामदेव हूँ, जो तुम में था किंतु अब जो में प्रसाद पाया 
हुआ निश्चय करता हुँ “में ही प्रेत या चुड़ेल हुँ, में ही 
अवतार हूँ, में ही इंद्र हुँ, में ही प्रजापति हूँ | मुझसे कुछ 
भी बाहर नहीं है, बरन्‌ में सबमें सब कुछ हुँ ।” 

( २६ ) तब उन्होंने निश्चय किया कि यह भूत नहीं 
बरन्‌ वही वामदेव हे जो हमारा संबंधी था, क्योकि सब 
पते जो लगाता है ठीक हैं। आश्‍चर्य नहीं कि सनकादिकों 
की शिक्षा के फल से इसने यह प्रसाद पाया हो । इसलिये 
सच जानते इए उस पर विश्वास कर लिया ओर क्षमा 
माँगी। ऐ वामदेव ! हमें क्षमा प्रदान करो । हमने विश्वास 
किया है कि तू वही वामदेव है जो हमारा संबंधी था, और 
प्रसाद पर प्रसाद पाकर तू आया है । 

(३० ) कितु हम बड़ी अविद्या के कारण अपने आत्मा 
को नहीं जानते । निःसंदेह सनकादिकों ने हमें बहुत 
संमझाया-बुभाया, पर हमारे पापों के कारण वह परदा, जो 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
ज्ञानकांड , ४६९३ 


वाणी से उठता है, नहीं उठा, इसलिये अविश्वास रहा। तू 
अद्धा रखता था ओर उनके वचनों को माना था, इसलिये 
तूने प्रसाद पर प्रसाद पाया, जो इम अपनी आँखों के सामने 
देखते हैं। अब हमें भी इस प्रसाद में बुला और यह भेद 
की वात वतला जो तू आप देखता है । हम भी तेरी कृपा 
से तत्त्व-पदार्थं पाचेगे । | 

( ३१ ) तव वामदेव बोला--ऐ भाइयों ! यह आत्मा 
अकेला है, अपने सौंदर्य में अद्वितीय है, और अपने कामों 
में सर्वशक्तिमान्‌ है। इसके सिवाय कोई दूसरा नहीं जो 
उसको देखे, इसलिये उसे चाव हे कि वह अपने आपको 
देखे । जैसे सुन्दर सत्री को चाव होता है कि उसे कोई देखे, 
कितु जब वह परदे में रक्खी जाती हे, तो उसी चाच के 
कारण वह अपने पास आरसी रखती है, और आप ही 
अपने आपको उसमें देखकर प्रसन्न होती हे | 

( ३२ ) परदे में सत्री का सुख भी अकेला होता है, दूसरा 
नहीं जो उसे देखे; और मुख भी अकेला है, इसलिये क्यांकर 
अपने आपको देखे ? कितु आरसी के द्वारा यद्यपि एक सुख 
दो नहीं हो जाता, तो भी दो-सा होता अन्य-सा हो जाता 
है; और जहाँ यह अकेला दुकेला-सा होता है, अकेला डुकेले 
को देखता है । इसी तरह सुन्दर स्त्री भी आरसी में दूसरी 
खरी होकर अपने आपको देखती है । 
(३३) यह आत्मदेच तो उससे. बढ़कर अकेला और : 
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सुन्दर है, क्योंकि न तो वह कोई गुण दुजा है न अंश 

बरन्‌ सब गुणो और अंशों से पवित्र है और सौंदयं-रूप है, 

क्योकि समस्त सौंदर्यं और शोमा-खुषमा इसी की किरणे 
आर इसी की प्रभा हैं, क्योकर वह अपने आपको देखे ? 

पर वह सौंदर्य-रूप है, इसलिये देखने का चाव अनादिः 
अनंत है, इसलिये उसे भी दर्पण की आवश्यकता है ताकि 

चह उसमें भिन्न-खा होकर और एक से दो-सा होता हुआ 

प्रेस पूरा करे और अपना दर्शन पावे । 

(३४) परंतु. उदाहरण में यद्यपि मुख एक होता हे, 
अर आरसी के द्वारा दो-सा प्रतीत होता है, कितु आरसी 
तो भिन्न वस्तु उसके समान विद्यमान होती हे। यहाँ तो 
सिवाय आत्मा के दूसरी वस्तु भी नहीं, जो आरसी का 
‘उपादान .हो सके, वरन यहाँ स्वयं ही दर्पण, स्वयं ही 
देखनेचाला, स्वयं ही दिखाई देनेवाला होता हे। 

(३४) इस विषय में आश्चर्यं मत करो। जैसे कोई 
जादूगर दो या तीन नहीं हो जाता, तो भी जादू के कारण 
वो या तीन हुआ दिखाई देता हे। इसी तरह यह आत्मा 
भी जादूगर है और अपने जादू के कारण स्वयं ही दपण, 
स्वयं दी देखनेवाला, स्वयं ही दृश्य होता हे। और उसी 
जादू को संस्कृत में “माया” बोलते हैं । | 

( ३६ ) यह बात सबको मालूम है कि जादूगर का जादू 
डसके अधीन होता हे, उसे कुछ हानि या भय नहीं दे सकता, 
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: तो भी दूसरों को भय, हानि और हर्ष का कारण हो जाता 
है । देखो, जादूगर जव जादू से सिंह होकर दिखाई देता हे, 
तो लड़कों को डराता हे, मगर उसी जादूगर को नहीं 
डराता । इसी तरह आत्मा की माया. भी आत्मा पर कुछ 
प्रभाव नहीं डालती, वरन्‌ उसी के अधिकार में होती हे; 
तो- भी उसी को, जव वह दूसरा-सा होता है, डराती ओर 
'चंध-मोक्त का व्यबद्दार करती है । इस तरह अपने दर्शन के 
लिये आया, दर्पण में उतरा, विचित्र संसार में आया हे। .' 

( ३७ ) कितु, जब यह इस दर्पण में आया हुआ संसार 
में विषयों से उपराम होकर वैदिक नियमानुसार उस दर्पण 
को स्वच्छु करता है, और उस विधि से जो साक्तात्कार के 
लिये नियत इई हे, उसमें इष्टि करता' है, तो फिर अपने 
आपको अकेला देखता :संपूणं.( अद्वितीय.) होता है, और 
समरत जादू का संसार दूर ( पलायन ) हो जाता है। फिर 
वही पूण स्वतंत्र का स्वतंत्र होता है। यही उसकी प्रारब्ध है । 

( ३८ ) तव चे बोले--ऐ वामदेव ! हमें 'चिस्तारपूर्वक 
बंतलाओ कि क्योंकर वह अपनी माया से भिन्न होता है ? 
अर उसका दपण क्‍या है £ और _क्योंकर वह इस दपण 
को तैयार करता है? आर क्योकर दर्पण में उतर आता है ? 

-अऔौर  क्याोंकर दर्पण में आया -संसारी होता है? और 
क्योंकर वह. उसमें इष्टि करता है? ओर : क्योंकर "फिर 
वह अद्वितीय होता इस जादूघर से निकलतां हैः? अर 
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क्या-क्या इस जादूगरी .में वह. कारीगर्रियाँ . कता दे! 
/ ( ३६) & त्र वामदेव वोला--णे . भाइय। HRN 
यही एक अकेला आत्मा था। दूसरा कुछ भी कल्पित न था। 
तब उसने.चाहा कि मैं अपना दर्शन करू आर अपने लिये: 
दर्पण बनाऊँ. परंतु जिस तरह. एक बड़ा इंजीनियर 
मिस्त्री. पहले चिता करता है, फिर उसकी लकड़ी, पत्तियां 
और कीले तैयार करता है, फिर उन्हें जोड़ता और भीतर 
शीशा लंगांता है; उसी तरह उसने विचार. करके अपने 
आंत्मों से आकाश. को .बनाया, आकाश से वायु. को 
ब्रनाया, वायु से अग्नि को वनाया, अग्नि से.जल को वनाया; 
और जल से पृथ्वी को वनाया. जो सब पदार्थों की 
मूल ( बुनियाद ) है। -. - क पर दा 
४... ( ३० ).आश्चये मत करो कि उसने . अपने आत्मा . से 
यह क्योकर बनाया जब. कि उसके पास सिवाय आत्मा के 
दूसरा कुछ उंपादान न था! वरन्‌ जिस तरह पानी बिलोने 
से भांग प्रकट होती है, उसी तरह उसके संकल्प से .तीन 
गुणवाली माया भाग की -तरह. प्रकट हुई, जो उसी की 
विभूति उससे पृथक्‌ नहीं, और वही संकल्प-रूप थी। 
इसलिये आप ही उपादान और आप ही कत्ता हुआ, जैसे 


. »यहाँ से ऐतरेय उपनिषद्‌ .का पहला अध्याय पहला खंड 
आरंभ होता है.।.. 
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सप अपने लंबे होने, गॉल होने ओर रेढ़े होने में स्वयं ही 
उपादान ओर स्वयं ही कत्ता होता है. a 

( ४१ ) फिर उसने चाहा कि में संसार के लोक वनाऊ 
जिनमें खंसारियों के भोग के लिये उनके अनुसार वस्तिया 
भी हों, और मेरे क़लईदार दर्पण ( शीशे ) के लिये >टगार 
के कमरे हो जायँ.! संस्कृत-भाषा में ये ऊपर. और _नीचे के 
लोक कहलाते हैं. । उसने उन पंच त्वाँ से पहले अंड उत्पन्न 
करके फिर ये लोक भी बनाये.। संक्षेप में वे. लोक चार हैं । 
अंभः मरीचि, मर और आपं,( अंभो .मरीचिमरमापः ) ।; 

( ४२) जो प्रदेश देवलोक से लेकर. ऊपर का है, 
'चही अंभः कहलाता है; यद्यपि उसमें भी वहुत-से लोक हैं, 
तो सी बह सव समष्टि-रूप से. अंभः कहलाते हैं | :और 
अंभः शब्द का. अर्थ संस्कृत. में. द्रव की खानि है; :जो 
'चास्तच में जल है ।.ओर चूँकि वह पंचतत्त्वों के. मिलाप्र 
'से, जो सूक्ष्म हैं, बनाया गया है, ओर पानी अर्थात्‌ द्रव की 
'डसमें अधिकता वा प्राधान्य है, इसलिये उसका नाम अंभः 
:रक्खा गया है। ... 

( ४३ ) देखो, एशिया में यद्यपि हिदुरुतान ओर चीन 
:आदि बहुत देश हैं, किंतु. जिस. .तरह समष्टि-रूप से उन 
सबको पशिया. बोलते हैं, इसी तरह देवलोक .से ऊपर 
जितने लोक बनाये गये हैं, उन. सबको सामूहिक. रूप से 

अंभः बोलते हैं । 
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( ४४ ) दूसरा लोक मरीचि है, और हिद तजा ही 
विशाल है जितने में ऊपर नीचे तक सूरय की किरणे फैलकर 
समाप्त होती हैं । विशालता अर्थात्‌ खुलापन वा आकाश को 
संस्कृत में अंतरि बोलते हैं । यद्यपि यह अंतरिक्त अ 
भी है, कितु उसका उतना भाग जिसमें चारों ओर से य 
की किरणें फैलकर समाप्त होती हैं, मरीचि कहलाता है» 
. क्योंकि मरीचि संस्कृत में सूयं की किरणों का दही नाम 
' हे । जितने अंतरिक्ष में किरणें फैलती हुई समाप्त. होती हें, 
उतने अंतरिक्ष को मरीचि बोलते हैं, क्योकि वह सूर्य की 

किरणों वाला है, इसलिये मरीचि. है । . 

:` , (४४) तीसरा लोक मर है ओर उसे मातलोक भी 
“चलते हैं, क्योंकि मर ओर मात संस्कृत में सत्यु का नाम 
है । जहाँ तक सत्यु या: मरने का निश्चय होता है, वही मर 
-चा -सृत्युलोक कहलाता है, . और .धरतीं उसकी अंतिम 
(सीमा है, इसी में प्राय: जन्म-मरण का वर्ताव होता है। 
यद्यपि दूसरे लोकों में भी जीवधारियों के शरीरो की सत्यु 
होती है और मातलोक में पतित होते हैं, परंतु “चू कि 
:चहाँ उनके शरीर,पार्थिवं. नहीं होते, बरन्‌ आम्भिक ओर 
सूक्ष्मः होते हैं; तथा. कमो .के समाप्त होने पर शोक और 
'कुःख की अरिंन से तेल की भाँति पिघल जाते हैं, उनमें नाश 
¦ अभावः): का . तो / निश्चय. - होता; है, . सत्यु .-का निश्चय 
नहीं होता | a Pde 
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( ४६ ) यहाँ मातलोक में तो शरीर .स्थिर रहता हैः 
, और प्राण उठते हैं, पीछे लाश ( अर्थात्‌.सूतक.की ,लोथ ) 
रह जाती है, इसलिये यहाँ केवल सृत्यु का वर्ताव होता है, 
इसा कारण इसको मातलोक कहते है। 

( ४७ ) चोथा लोक आपः है। उसे पाताललोक भी 
बोलते हैं । इख हेतु कि उसमें पानी सबंसे अधिक है, 
इसलिये उसे आपः भी कहते हैं । क्‍योंकि आपः का अर्थ . 
वास्तव में जल है । जो संस्कृत-भाषा जानता है उसे भली 
भाँति समझ सकता है | और इसी कारण कि यह सबसे 
नीचे का लोक है, इसे पाताललोक भी बोलते हैं।. ._ . - 

( ४८ ) इन. चारों लोकों में से प्रत्येक में वडुत-वडुत 
लोक सम्मिलित हैं। जिस तरह एक अम्भःलोक में हेतुं 
वणन किया गया है, .उसी तरह सबमें जांन लेना चाहिए । 
अर प्रत्येक यद्यपि उपर्यु क्क पंचतच्वो से वनाया_ गया हे, 
कितु. सवमें जलों का प्राधान्य है, किसी में अधिक, किसी . 
में न्यून । इसी कारण शास्त्रों में उन खवको हम जल ही 
बोलते हैं। और यहाँ यही अम्भः, मरीचि, मर, आपः नाम 
किसी कारण से पानी के नाम से संवंघ रखते हैं। ओर 
दूसरा कारण भी रखते हैं, जो ऊपर लिख दिया गया है। 
इस प्रसंग में आगे जहाँ जलो का उल्लेख करेंगे, यही पंच- 
तत्त्व जानने चाहिएँ जिनमें जलो का प्राधान्य है। _ _ 

( ४६ ) फिर जिस तरह बुद्धिमान मिस्त्री तझ्ते (पट्टियाँ) 
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वैयार करता है, और एक दूसरे को ऊपर-नीचे ठोंक देता . 
` हं,उसी तरह परमात्मा नेःभी इन लोकों को इसी अंड के 
भीतर जो वृत्त है और परमात्मा के श्थ्गार का बगला हे 
दूसरे में ठोंककर खड़ा कर दिया है । अम्भः की चूल 
तो देवलोक में फँसा दी ओर उसे ऊपर रकखा नीचे उसके 
मरीचिं को फॅँसाया, . इसलिये अम्मः. ओर मरोचि .को 
सीमाबंदी ( चारदीवारी ) में देवलोक सम्मिलित है। इसी 
कारण देवलोक अम्भः की प्रतिष्ठा कहलाता है| 
` (४० ) फिर मरीचिलोक को दूसरी ओर से भूमि में 
ठोक दिया, जो मांतलोंक है, और उसके नीचे पाताललोक 
बना दिया, जो दूसरी ओर उसके नीचे धन्वाकार बृत्त में 
है, जिसे संस्कत में अंड वोलते हैं । इख प्रकार इन लोकों को 
चत्त के भीतर ठोंककर स्थापित कर दिया है.। यद्यपि ये 
सब चार लोक हैं, प्रायः शारत्रो में इनके भीतरी लोक, जो 
बड़े हैं, गिनकर चौदह लोक भी वर्णन किए हैं, सात ऊपर 
के ओर सात नीचे के, इस प्रकार चोदह लोकं अथात्‌, 
सात सांत लोक बोला करते है । 

( ५१) चू कि वे सव इन चार लोकों के भीतरी लोक 
हैं, उस श्रति के विरुद्ध नहीं हैं जा चार लोक वर्णन करती 
है, और हमने भाषाविदां के लिये स्पष्ट लिख दिया है ताकि 
अन्य शास्त्रों के वचन से. उन्हे आश्चय न उत्पन्न हो । 
` . (५२ ) जब - आत्मा इस प्रकार ये चार .लोक' समस्त 
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| याणियों के कर्मों के फंल देने के लिये आवादियों (वस्तियों) 
की तरह तैयार कर चुका, तो जिस तरह बुद्धिमान्‌ 
इजोनियर सोचता है कि यद्यपि पद्टियाँ एक दूसरे में फँसा 
दो गई हे, कितु जव तक उनमें मेखें और पेच न लगेंगे, तच 
तक ये दृढ़ ओर स्थिर नहीं होंगी । 

( ५३ ) इसी तरह परमात्मा ने भी देखा कि ये लोक 
तैयार तो हो गए हैं, परंतु जव तक इनके लोकपाल (देवता 
या मलायक) तेयार नहीं होंगे, ये किस प्रकार स्थिर रह 

. सकेंगे ? इसलिये उसने चाहा कि में उनके लोकपालों को 
भी वनाऊं, जो इनका परिपालन आर रक्षा करें। वह जो 
किसी को पालता और रक्षा करता है, चह उसी का रव 
चा देवता होता है। चू'कि. ये लोकपाल भी इन लोकों का 
परिपालन ओर रक्षा करते हैं, इसी कारण तत्त्ववेत्ता इनको 
लोकों के रव वा देवता बोलते हैं । और इस कारण कि वे 
इनकी स्थिति के उत्तरदाता हैं, इन्हे उद्‌-भाषा में मुझक्किल 
बोलते हैं । संस्कृत में इनको लोकपाल या अधिष्टात्री 
देवता भी कहते है 

( ४४ ) फिर उसने यह सोचकर उन्हीं पानियों से जो 
पंचतत्त्वों से वनाए गए थे ओर जिससे ये लोक निर्माण 
किए गए थे, थोड़ा-सा पानी लेकर उसे भली भाँति जोश 


दिया और मथित कर सूक्ष्म किया, और उससे प्रथम विराद्‌ 


पुरुष वनाया , जिसे संस्कत में प्रजापति या हिरण्यगर्भ 
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या ब्रह्मा भी कहते हैं, और उसका रूप शिर से पेर तक इसी 
तरह बनाया जैसे कि छोटेसे मजुष्य का है। 

(५५) फिर उसने उस बड़े मजुष्य की लोथ पर, जो 
उपर्युक्त जल्ला से बनाई गई थी, ध्यान किया । पहले उसके 
मुख की ओर दृष्टि की और चाहा कि उसका सु ह खुल 
जाय । अतः उसकी आज्ञा और संकल्प से उसका सु ह 
खुल गया, जैसा कि किसी प्राणी का अंड. फट जाता हे । 

(४६ ) जब उसका मुह खुला, तो उससे उसकी वाणी 
उत्पन्न हो गई | वाणी से अग्नि, अग्नि से लोकपाल वनाया 
जो अग्नि देवता कहलाता है और जिसे सूफ़ी लोग आतिश 
का मुझक्किल कहते हैं । 

(४७ ) फिर नाक खुल गई । नाक से श्वास, श्वास से 
वायु, ओर चायु से चायु का देवता उत्पन्न हो गया।. . 

( ५८) फिर आँखें खुलीं। आँख से चल्ञ, चक्ष से सूयं 
आर सूर्ये से उसका देवता उत्पन्न हो गया। 

( ५६ ) फिर कान खुले। कान से ओत, श्रोत से दिशाएँ 
आर दिशाओं से उनका देवता उत्पन्न हो गया | 

. ( ६० ) फिर त्वचा खुल गई। त्वचा से. रोम, रोम से 
वनस्पतियाँ ओर चनस्पतियों से उनका देवता उत्पन्न 
हो गया । 

(६१) फिर हृदय खुला | हृदय से मन, मन से चंद्रमा 
' और चंद्रमा से उसका देवता उत्पन्न हो गया । 
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( ६२ ) फिर नामि. खुल गई । नाभि से अपान, अपान 
से सृत्यु और उसका देवता, जो यमराज कहलाता है, उत्पन्न 
हो गया । द 

( ६३ ) फिर उसका लिंग खुला । लिंग से वीर्य, वीर से 
पानी अर उसका देवता उत्पन्न हो .गया.। इस तरह एक- 
एक. अंग से इंद्रिय, शक्कियाँ, .उनके स्थान और . देवता 
क्रमानुसार उत्पन्न हों गए । ट 

( ६४ ) यहाँ हृद्य का तात्पर्यं बही मांस का टुकड़ा है जो 
कमल के रूप में छाती के भीतर रक्खा हुआ है, जिसमें मन 
रहता हे। और नामि से तात्पर्य बह मकान वा स्थान हे 
जहाँ सव प्राण कर्मों के वंधन में बाँध दिप गए हैं.। और 
अपान से तात्पर्यं वह अपानशक्कि. हे जो जीवन के विरोधी: 
को शरीर से पृथक्‌ निकालती रहती हे, “उसका देवता 
यमराज है। जिसे फ़ारली में मलकुलमोत- वोलते हैं.। 

( ६४ ) लिंग वास्तव में जनन-शक्तकि का स्रोत है, और 
चीय से उसका अनिवाय-संबंध होने के कारण. उसे वीर्य 
शब्द्‌ से श्रुति में वणन करते हैं । ॒ 

( ६६ ) जव इस प्रकार आत्मा ने सब लोकपाल (देवता) 
संकल्प से वना दिए ओर उन्हें मेखों की तरह उन लोकों में 


डढ़ता के लिये ठोंक़ दिया, तो मानों वे देवता एक बड़े 


विचित्र संसार-समुद्र में डाल दिए गए। ऐ भाइयो ! इस 
विचित्र संसार-समुद्र का हाल खुनो कि क्‍्या-क्यां सयानपे 
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बा चतुराइयाँ इसमें रक्खी गई दै! यद्यपि मुख्य प्रयोजन 
संसार का बनाना वही श्टंगार का वगला हैं, जो चणन्‌ किया 
गया हे, तो भी जो क्षणिक सयानपे इसमे उसने बनाई ह, 
उनसे भी एक विचित्र समुद्र-सा हो गयाहे। ` :. 

( ६७ ) इस संखार-समुद्र मे अविद्या, लालच र कमों 
से उत्पन्न हुआ दुःख और शोक तो मानों. पानी है; बड़े-बड़े 
रोग, बुढ़ापा और सत्यु मानां उसमें मछलियाँ हैं; ओर 
अन्नाद्‌ व अनंत उसमें दो किनारे है । 

( ६८ ) विषयों के भोग. से जो खुख.होता है वही उसके 
आपू हैं, जहाँ प्राणी कुछ आराम पाता-सा खयाल करता है; 
और पाँचों इंद्रियाँ उनके विषय हैं; विषयों की तृष्णा 

- मानों उस पर वायु चलती है जिससे बड़े-बड़े पाप ओर 
अपरांघ-रूपी लहरे उसमें उठती हैं। ` 

( ६६ ) फिर, रौरव आदिक नरक ओर उसमें प्राणियों 
के कंदन से उठता हुआ जो शब्द है, वही इस समुद्रं का 

जोश-रूप शब्द्‌ है; और उसमें जहाज़ियां ( यात्रियों ) का 
तोशा ( सामान ) मानों सत्कर्म, दान, दया ओर शम, दम 
आदिक हैं। और आत्मा की पहचान मानों पक्का जहाज़ है 
जिससे यह समुद्र तिर जाता हे। और महात्माओं का 
सत्संग मानों उसमें पार होने का एक नियत मार्ग है जिस 
प्रर यह जहाज़ चलता हें। : 

५ (७० ) कैवल्य-सुक्ति और . क्रमशः सुक्ति. उसके मानों 
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वार-पार हैं। ऐसे समुद्र में ये देवता डाल दिए गए हैं । 


इसलिये कर्मों से जो इन देवताओं की : प्राप्तिरूप मुक्ति है, 
कुछ नहीं, वरन्‌ .संसार ही रहता है। जव तक कि: यह 


आत्मा का साक्षात्कार नहीं करता, ससार-ससुद्र से पार 


नहा होता । यह श्रुति का यहां तात्पर्यं है। . ` 7: 

( ७१) ऐ. भाइयो ! जव ये देवता भी जिनकी तुम 
उपासना करते हो, इसी समुद्र में गिराए गण हैं, तो तुम 
इनकी उपासना से यह समुद्र नहीं तैर सकते । ये तों सवयं 


इस समुद्र में गिराए गए हें, क्योंकर तुम्हें तार दें? हाँ; 


इनकी उपासना से चित्त की शुद्धि ओर दूसरी गति होती 
है जो अंततः सांसारिक है । 

( ७२) फलतः, परमात्मा ने इस प्रजापति को, जो इन 
लोकों और देवताओं का आत्मा-पुरुष है, भूख और प्यास 
लगा दी.। जब कि उसे क्षुधा-तूषा लगी, तो देवता जो 
उसके अंग हैं, वे भी भूसे-प्यासे हो गए । जैसे मनुष्य जब 
भूखा-प्यासा होता है. तो उसके अंग भी भूखे-प्यासे हो 
जाते है । 

( ७३ ) जव ये देवता ओर प्रजापति भूखे-प्यासे हुए, 
तो भूख ओर प्यास के कारण चिज्लाए। जेसे वालक भी 
भूख से चिल्लाता ओर माँ से भोजन माँगता है ; इसी तरह 
देवताओं ने भी परमात्मा से कहा कि हमारे लिये निचास- 
स्थान नियत करो जहाँ हम बेठकर भोजन भी करें, ओर 
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फिर: हमारे लिये भोजन भी बनाओ, अन्यथा इख भूख- 
प्यास के कारण हम नहीं रह सकते | 

(७४ ) अतः परमात्मा ने उनके लिये उन्हीं पानियों से 
एक गाय बनाई, और उनके पास लाया .कि यह तुम्हारे 
भोजन और भोग' का भवन हो सकता है। परंतु उन्होने 

` कहा कि हमारे लिये यथेष्ट नहीं है। फिर वह एक घोड़ा 
बना लाया | कहा, यह भी पर्याप्त नहीं | इसी तरह दरपक 
पशु. और पत्ती बना लाया । उनके भोग के लिये पर्याप्त नहीं 
हुआ | ये समस्त पशु-पक्ती जो संसार में दिखाई देते हैं, उनमें 
देवता भोग तो पाते हैं, कितु त्त नहीं होते । 

(७४ ) फिर परमात्मा प्रजापति की आकृति पर, जो 
उनकी ज्योति है, एक्र संक्षिप्त मडुण्य बना लाया । ये (देवता) 
उसे अपनी ज्योति में उसकी आकृति. देखकर प्रसन्न हुए । 
कहा, निःसंदेह यहद यथेष्ट और ठीक है | इसी कारण श्रुति 
भगवती कहती है कि मनुष्य ही वास्तव में सुकत हे, 
क्योंकि ..वही यज्ञादिक कर्मों से देवताओं को तृत कर 
सकता है। ` 

( ७६) उन देवताओं ने यह संक्षिप्त मनुष्य पाकर 
प्ररमात्मा को धन्यवाद्‌ अर्पण किया, क्योंकि इसमें उनके 
सारे भोग मिल सकते थे | फिर परमात्मा ने कदा कि तुम 

सव इस मलुष्य में अपने-अपने नियत स्थानों में प्रविष्ट हो 
जाओ । अतः ये देवता उसकी आज्ञा पाकर उस ब्रह्मपुर में 
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उसी तरह प्रविष्ट हो गए, जैसे कि बड़े-बड़े श्रीमान राज- 
सभा के लिये राजघर में प्रविष्ट होते हैं। 

(७७ ) अग्नि का देवता वाणी होकर अपनी ज्योति 
( सुख ) में ्रविष्ट हो गया, वायु का देवता श्वास होकर 
अपनी ज्योति ( नासिका ) में आ गया, सूर्य का देवता चक्षु 
होकर अपनी ज्योति ( आँख ) में आ गया, दिशाओं का - 
देवता श्रोत्र होकर कान मे आ गया, और चनर्पतियोँ का 
देवता-रोम होकर त्वचा में आ गया, चंद्रमा का देवता मन 
होकर हृदय में आ गया, शृत्यु का देवता यमराज होकर नाभि 
में आ गया, जल का देवता वीरय होकर लिंग में आ गया । 

( ७८ ) फिर भूख-प्यास तो अपनी कोई ज्योति नहीं 
रखते थे, क्योंकि वे तो शुणों की भाँति देवताओं को 
लगे थे । उन्होंने कहा--ऐ परमेश्वर ! हम कहाँ रहे? 
हमारे लिये भी कोई स्थान नियत करो । उसने उनको 
कहा--देखो तुम एक गुण वा आधेय हो, और गुण या 
आधेय विना आधार या गुणी के स्थान नहीं पा सकता । 
धीरज धरो, तुम्हें इन सव देवताओं में, क्या आध्यात्मिक 
क्या आधिदैविक, भागीदार कर देता हूँ । . 

( ७६ ) अतः .परमात्मा ने उन्हें ऐसा. कर दिया । यही 
कारण है कि जिसं देवता के लिये मनुष्य आइति देता है. 
भूख-प्यास भी उसके साथः वाटा. पाती है ऑर शांत हो 
जाती हैं। 75 (oc inp 277 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MOE-IKS 
३७८ वेदाल॒वचन 

( ८०) फिर उसने देखा कि ये लोक और लोकपाल तो 
बना दिये, उनको . भूख-प्यास भी मिल. गई, अर उनके 
भोजन के लिये मंकान भी हो गया, परतु जब तक उनका 
भोजन नहीं बनाऊँगा, वे क्योंकर जीवित रहेंगे ! अतं 
-उसने उन्हा पानियों से कुछ लेकर उसे जोश दिया और 
गाढ़ा कर दिया.।.उससे मूर्ति. अथात्‌ शरीर वनाया, ओर 


'यहीं शरीर भोजन है। , 
(८१) जव यह सूति-रूप .भोजन तैयार होकर उस 


:( मळुष्य ) के आगे .रक्‍्खा गया, तो. जैसे चूहा विल्ली को 
देखकर चिल्लाता और भागंना चाहता है, वैसे चह उसे काल 
भगवान्‌ जानता हुआ . चिज्लाया .और भागना चाहा, कितु 
भाग. न सका । | PsN २222६ 

( ८२) उसने. वाणी से उसे खाना चाहा, न खा सका । 
यदि वाणी सेःखा सकता तो अव. भी. भोजन का नाम लेने 
से तृप्त हो जाता पर ऐसा नहीं होता । 

( ८३ ) फिर उसने उसे नाक से खाना चाहा, न खा 
'सका | यदि नाक से खा सकता.तो अव भी उसके सूं घने 
से तृत हो जाता । पर ऐसा नहीं होता.। . 
 . (८४ ) फिर उसने आँख से खाना चाहा, न खा सका। 
यदि आँख से.खा सकता तो -अब भी देखने से तृप्त .हो 
'जाता.। पर ऐसा नहीं होता । . . 

( ८५ ) फिर उसने कानों से खाना चाहा, .न खा सका । 
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यंदि कानो से खा सकता तो अव भी खुनकर .तप्त हों 
जाता । क 
.=६ ) फिर उसने त्वचा से खाना चाहा, न खा सका। 
यदि. खा सकता, तो अव भी उसे छूने से तृप्त हो जाता |... 
( ८७.) फिर उसने मन से खाना चाहा, .न खा सका.! 
अगर खा सकता,. तो अव. भी.कएपना करने से तृप्त 
हो जाता.। । >य व हिल 
( ८८ ) फ़िर उसने लिंग से ख़ाना चाहा,. न खा सका.। 
यदि खा. सकता, तो अब भी मेथुन से खा सकता ।. 
(८६ ) फिर उसने अपान से खाना चाहा. और खा 
गया। यही भीतर के पाण. वास्तव. में खानेवाले. हैं.. और 
देह भोजन है । ज्यो-ज्यो वह यह भोजन करता हे, त्या-त्या 
चाहर के भोजन से उसका .स्थूल शरीर वनता. रहता हे। 
इस , तरह यह समस्त चृत्त, उसके लोक. और देवता; 
( आध्यात्मिक) आधिदैविक ) मनुष्य में प्रविष्ट हुए जीवनं 
विताते. हैं. । इसलिये मनुष्य ही वास्तव में इस . वृत्त का 
केद्र है। 
( ६० ) जिस प्रकार बृत्त ओर उसके व्यास सब केद्र 
से स्थापित होते हैं, ये सव. चराचर मनुष्य से स्थिर हैं । 
कुछ तो उसके भोजन हैं, कुछ भोजन के यंत्र चा साधन हैं; 
अर प्राण-देवता जो सब द्रेवताओं का.पिता है, वास्तव में 
खानेवाला है, और यह भोजन अर्थात्‌ निरोग देह के कारण 
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से स्थिर है इसलिये अव भी यही अनुभव होता है कि 
जो खाता है, बही जीवित रहता है। 

( ६१) जव यह मनुष्य इस चृत्त का कद्र ह! गया, यही 
चास्तव में ब्रह्मपुर या परमात्मा का दर्षण तैयार इ! 
जिसमें उसका दर्शन होता है, और इसी. में सारे देवता 
उसी तरह प्रविष्ट होकर अपने-अपने घरो में अपने पदों के 
अचुसार विराजमान हो गए, जैसे किसी राजा की प्रतीक्षा 
में खभासद्गण पहले ही एकत्रित हो जाते हैं। 

( ६२) फिर परमात्मा ने सोचा कि जब कोई अपना 
घर बनाता है, स्वयं उसमें नहीं बसता, तो वह घर ' सुन्न 
हो जाता है। जब कोई दरवार होता है ओर दरवारी 
इकट्टा होते हैं, दरबार का अधिपति यदि उसमें न आवे, 
तो वह भी व्यर्थ होता है| क्या दूल्हा के विना वरात श्री 
हो सकती है? क्या दपंण में जब तक स्वयं न उतरे, दिखाई 
दे सकता है ? मुझ बिन ये सव व्यर्थ हैं। ॑ 
- ` (-९३ ) फिर उसने यह. भी सोचा कि जिसके लिये 
कोई समूह होता है, वह यदि उसमें बसे, तो ससूह का 
वह अंश नहीं हो जाता, वरन्‌ उस समुदाय का वह स्वामी 
होता है। देखो, घर के अंश इंट, लकड़ी आदि होते हैं ओर 
उन्हीं के समुदाय से घर बनाया जाता है, और . बसनेवाला 
मी. यद्यपि घर के भीतर रहता है, पर उसका अंश वा .अंग 
नहीं होता, बरन उसका स्वामी होता है.।% . ` . 
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( ६४ ) इसी तरह मैं.भी इस पुर में, जो शरीर ओर 
. घाण से या अन्न और खानेवाले से वनाया गया है, यदि 
चस जाऊ तो उसका अंश नहीं वन जाऊँगा और न घर या 
पुर हो जाऊंगा, वरन्‌ घरवाला आर -उसका . स्वामी 
ही रहूँगा । 

( ६५) देखो, वरात में जो-जो दूल्हा के लिये जाते इ," 
चरात ही कहलाते हैं, कितु दूल्हा तो वरात नहां होता, 
वरन्‌ वराती ( वरात का स्वामी ) होता है, यद्यपि वरात 
के भीतर चलता है इसी तरह मैं भी उसमें उतरू गा, तो . 
यह पुर नहीं हो जाऊँगा वरन पुरवाला होऊँगा; आर 
प्राण आदिक देवता चरात होगी, मैं उनमें दूल्हा होऊगा । 

(६६ ) फिर, चूं कि ये सब कर्मचारी हैं, और काम 
का करना विना दीपक या ज्योति के नहीं होता, सुक 
दीपक के विना ये क्योकर वर्ताच करेंगे? ये तो कत्तो 
होंगे, में उनका साक्षी होऊगा ; मेरी साक्षी में सब काम 
करेंगे, और मैं दीपक और साक्षी की तरह इनके कामों से 
शुद्ध, निर्लिं ओर असंग रहूँगा। 

(६७) फिर उसने सोचा कि सुझे. इसमें आने का क्या 
लाभ है? केवल यही कि.जब में वाणी से वातचीत करू गा; 
श्वासो से श्वास लू गा, आँखों से देखू गा, नाक से सं घूगा, 
कानों से खुनू गा, त्वचा से शीतोष्ण पाऊगा, मन से 
सोचू गा, अपान से जीवन यापन करू गा, ओर लिंग से 
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विषय करू गा. तो फिर में व्रिचार करू गा कि में कौन हूँ । 
( ६८.) पहले में अपने पुर को जानू गा, फिर वरात 

को जानू गा, क्योकि पुर तो मेरे लिये .एक सवारी है 
आर क्या आँख, क्या नाक, क़्या कान सबके सब देवता 
बरात में कोई किसी सेवा के लिये और कोई किसी. सेवा 
के लिप्रे नियुक्त होते हैं; उनमें में ही दूल्दा हैं, जिसके लिये 
ये सब : हैं; और जिस तंरंह शीशे. में अपना आप दिखाई 
देता. है, उसी तरह उसमें. विवेक से मैं अपने आत्मा को 
देखू गा | -.- क ISN 5 
(६६ ) फ़िर, मैं.उनमे आया विचार करू गा कि, . जिस 

तरह ब्यापारी दीपक कें प्रकाशां में व्यापार करते . हैँ आर 
दीपक उनके व्यापार से संबंध नहीं पाता; उसी. तरंह ये 
सब सुझ दीपक के प्रकाश में व्यापार करते हैं, . किंठु' में 
व्यापार्स, नहीं हो जाता; ये आपस'में.फगड़ालू हैं, में इनका 
साची. हुँ ; ये तो अंधकार हैं, मैं ज्योति हूँ; जो.इस अंधकांर 
में चमकता हूँ.। इस. तरह सोच-समककर में अपने आपको 

इसके भीतर देखंगा। : ० ::/ 7 >: - १.५.३३ ८ | 

(7१८०) जबःःइस तरह सोचकर उसने मजुष्य के 
भीतर प्रबिएं होने का संकटंप कर लिया, तो फिर उसने 
सोचा कि:मैं किस मांगे से.उसमें उतरू .? सब मार्गों से. तो 
मर सेवकःघाविष्टं हुए है, मेरे सवयं जाने का कोई मार्ग है.? 
& 7०४ अंततः उसने मं रितिक की. खो पड़ी को. खोलकर 
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म्ह्मरभ के द्वारा मजुष्य में शोभा पाई | इसी कारंण ब्राह्मण 
इसका ब्रह्म का द्वार कहते हैं, ओर इसी को 'विदत्ति” तथा 
नॉद्न वोलते हैँ। वह जो सत्यु में इस मार्ग से जाता है 
स्वगं को जाता है; इसी कारण इसको नाँदन बोलते ह्‌ । 

( १०२ ) जव यह इस प्रकार इस मनुष्य में प्रविष्ट हुआ, 
ता उस अविद्या के कारण जो मन-रूपी शीशे के पीछे लगाई 
गई है उसे अपना आप मानने लग गया, और यही निश्चय 
करने लग गया कि “में मजुष्य हूँ, और जो. उसके धर्म हैं 
वे मेरे हैं।” 

(१०३ ) उसकी तीन अवस्थाएँ और तीन. निद्राएँ भी 
अपनी मानने लग गया । जाश्रत्‌, रुवम, सुषुप्ति ये: तीन तो 
अजुष्य के शरीर की अवस्थाएं हैं । जाग्रत्‌ में उसंका स्थानं 
नेत्र है, स्वप्न में उसका स्थान मन है, और सुषुसि में 
हृदयाकाश है । नेत्र में आयां खव बाह्य वस्तुएँ देखता है 
मन में आया मनोमय जग॑त्‌ देखता है जिसे स्वप्न कहते हैं. 
डृदयाकांश में. आया अपने परमात्मस्चरूंप ब्रह्म मे आराम 
करता है। इस तरह रात-द्न तीन लोक में फिंरता-सा 
होता. है। ne 
( १०४.) ओर तीन निद्राएं उसकी ये हैं। पहली चह 
नींद दै जो पिता: में गर्भित होता है, दूसरी निद्रा उसकी 
माता के उदर में है, तीसरी निंद्रा उसकी अपने शरीर मे है। 
धद्यपरि अपने शरीरःमे सोया हुआ वाहर के खंसार.के लिये 
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जागता है, कितु जिस आात्म-दर्शन के लिये वह आया हे 
उसे नहीं पाता; इसलिये आत्म-साक्षात्कार तक यद्यपि 
सामान्य रीति से जागता है, पर वास्तव में सोया हुआ है। 

( १०५) कितु जब कोई अत्यंत कृपालु शुरु वेदों के 
महावाक्यःरूप नरसिंहा को उसे खुनाता है, ओर विवेक 
.िचार से उसे इस ( हृदय-रूप ) दर्पण में निजस्वरूप पर 
दृष्टि डालना सिखाता है, जैसी कि इस वेदाइवचन की 
शिक्षा है; तब वह निजस्वरूप को देखता वा अडुभच 
करता है, इस अनादि प्राकृतिक नींद से जागता है, और 
फिर “अन्वय-व्यतिरेक” के नियम से इन्हीं अवस्थाओं अर 
इन्हीं नांदो में फिरता हुआ अद्वेत देखता निश्चय करता है 
कि “न तो में जाग्रत्‌ हूँ, न स्वम, न सुषुस्‍्ति, बरन ये तीनों 
अवस्थाएँ मेरी सैर के स्थान हैं!” 

( १०६ ) “जब मैं जाग्रत्‌ में आता हूँ, तो नासृति सैर | 
करता हुँ अर्थात्‌ जाग्रत्‌ जगत्‌ में विचरण करता हुँ; जब में 
स्वप्त में जाता हूँ, तो मलकूती सैर करता हूँ, अर्थात्‌ स्वप्न 
संसार में विचरण करता हूँ; और जब में सुषुप्ति में जाता 
हूँ, तो जवरूती सैर करता हूँ, अर्थात्‌ सुषुप्ति अवस्था में 
विचरण करता हूँ | क्या जाग्रत्‌, क्‍या स्वम, क्‍या खुषुप्ति, 
सब मेरे स्थान हैं, और मैं उनमें करस हूँ; वरन्‌ उनमें नहीं 
फिरता ये ही तीनों अवस्थाएँ, माला की मणियों के समान, 
जो तार में हैं, फिरती हैं, और में तो माला के सूत की 
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तरह उनका आधार चा अभिष्टान हूँ, जिसमें ये आती- 
जाता है ।” 

( १०७ ) “परंतु, जिस प्रकार वादलों के चलने से चंद्रमा 
भी चलता दिखाई देता है, उसी तरह उनकी चाल भी वुद्धि. 
को मुभमें प्रतीत होती है; और यह उसकी श्रांति है ।” “मैं 
तो (अचल सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ”, ऐसा जब भान करता है. 
तो उस समय वह वास्तव में जागता है, नहीं तो सोया 
हुआ ही कहलाता है । और उसका यह जागना विना श्रुति- 
वाक्य के नहीं होता । ओर महावाक्य ही वास्तव में उसका 
जगानेवाला है। ओर महावाक्य ही उस समय उसका 
शुरू है । 

( १०८) जब वह महावाक्य के कारण अपने आपको 
देखता है कि “यह मैं हुँ”, तो तीनों अवस्थां ( जाग्रत्‌, 
. स्वन, सुषुप्ति से वद एक ही छलाँग में कूद जाता है, और 
तुरीयावस्था ( लाहत ) मेश जो उसका निज आत्मस्वरूप 
है, प्राप्त हो जाता है। यह उसकी विचार-रूप छुलाँग क्या 
ही विचित्र है, इसी कारण इख चोथे पद में देखता है कि 
“यह मेरा स्वरूप है”, इसी कारण उसको दूसरे इंद्र 
बोलते हैं । 

( १०६) संस्कृत-भाषा में इदं. नाम 'यह' का है और 
“र? नाम देखने का है । वद जो यह देखता है, इदंद्र होता 
है । और इसी को संक्षिप्त करके वेदविद्‌ इंद्र कहते हैं। 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 

छदि वेदांडबचन 
और शिक्षित पुरुष. इसी नाम से उसे स्मरण करते हैं । 
जिस प्रकार शिक्षित सभासदू राजा को भी उसके नाम सें 
नहीं पुकारते, वरन्‌ उपाधि से स्मरण करते हैं, जैसे 'जी 
महाराज, 'जी भगवन' ऐसे नामों से बोलते है ; उसी प्रकार 
शिक्षित लोग उसका वास्तविक नाम .आत्मा नहीं लेते, 
बरन्‌ इंद्र के नाम से, जो सांकेतिक नाम है, स्मरण करते है । 

(११० ) और यह स्पष्ट है कि क्‍या राजा, क्या देवता, 
अरः क्या . पति इसमें प्रतिष्ठा. नहीं समभते, जव अपने. 
असली नाम से संवोधित. किए जाते हैं, वरन्‌. तब ही 
वे प्रतिष्ठा-प्राप्त समझे जाते हैं जव खती अपने पति को 
ऐ देवदत्त के पिता, या ऐ ब्रह्मदत्त के भाता, और राजा काः 
सेवक राजा को ए. दयावान्‌ ! पे न्यायकारी ! ऐ दीनवंछु ! 
आर देवता का उपासक देवता को दयालु, कृपालु, त्रिलोकी- 
नाथ आदि . नामों से संवोधित करते हैं इसलिये चेदज्ञ 
ब्राह्मण इंद्र और ईश्वरादिक नामों से परमात्मा को स्मरण 
करते इए आशीर्वाद मागते हैं। 

(१११ ) जब कि मनुष्य ओर देवता भी परोक्ष के प्यारे: 
हैं ओर अपने शुणों से प्रसन्न होते हैं, परमात्मा भी, जो उन" 
सबका मालिक महान्‌ देच है, इसी सम्मान के योग्य है। 
इसलिये भक्क लोग आत्मा के प्रत्यक्ष नाम से रुष्ट होते हैं 
वहिक जों कोई बिना. सभ्यता के इस भेद के परिणाम को' 
जतलाता है, उसे अस्वीकार: करते और झुठलाते हें. 
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( ११२ ) ऐ भाइयों ! अब उसकी तीनों -नींदों..के . भेद 
सुझसे सुनिए कि जब चह अविया से काम. करनेचाला- ` 
होता है और यज्ञ आदिक शास्त्रीय कर्म करता है, तो इस 
लोक में आकर चह पितृयाण-सड़क से चंद्रलोक को जाता 
है, और वहाँ जब भोग समाप्त हो जाते हैं, तों वर्षा: में 
उतरता फिर अन्न हो जाता हे, और पुरुष अग्नि मै . हवन 
हुआ रक्त आदि होता वीर्यं हो जाता है । यही, उसका 
पहला गर्भ है, और यही पहली नींद है।. . .-.: 7 7: 

` ( ११३ ) इस वीर्य को, जो पिता :के अंग-अंग से 
निचोड़ की भाँति निकलकर वीर्यकोष में एकत्रित होता 
है, पिता उसे अपने में घारण करता है जैसा कि माँ भी 
गर्भ के समय कुक्षि मे उसे धारण करतीं है | जव पिता 
इस चीर्य को माँ के उदर में अर्पण कैरता है, तो. यही 
उसका पहला जन्म है, मानों माँ के उदर में गर्भ होता और 
'पिता के वीयंकोष से जना जाता है। .'  : 2 

( ११७ ) जव इस तरह पिता उसे. जनता है, अर्थात्‌ 
अपने वीये का दान देता है, तो फिर माँ उसे अपने में 
डी तरह एक कर लेती है जैसा कि चूचियाँ भी, जो 
दूदियाँ बनती हैं, उससे एक होती हैं ; बल्कि जिस प्रकारं 
'बह अपनी दूदियों की रक्षा करती है, उसी तरह गर्भ की 
भी वह रक्षा करती है, कयोंकि.वह जानती है कि मेरे पति 
देवता का आत्मा अर्थात्‌ वीय मुझसे एक :हुआ दै,:.इसी 
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कारण जो खाद्य वस्तुएँ गर्भपात करती हैं नहीं खाती; 
ऐसी वस्तुएँ खाती है जो उसे इढ़ करती हैं। 

( ११४ ) जब कि खी अपने पति के आत्मा ( वीयं ) 
को इस प्रकार अपने में पालती है, तो पति उसे अपने 
आत्मा की पालनेवाली जानता हुआ उसका भी पालन 
करता है, बरन उस ( बच्चे ) के जन्म से पहले ओर जन्म 
के बाद अपने आपको उसमें आया हुआ जानता है, 
अर जात-संस्कारादिकि शात्जाज्ञाएं पालन करता है 
और यही विचार. करता है कि में ही पुत्र-रूप होकर 
जन्म लूँगा । 

( ११६.) उसका कारण यह है कि जब यह वाप यहाँ 
से चल देता है तो यही पुत्र, जो उसका दूसरा आत्मा 
( शरीर ) है, इस संसार में स्थानापन्न रहता है, और फिर 
इस पुत्र का भी पुत्र, इसी तरह परंपरा-क्रम से निरंतर जगत्‌ 
में बह रहता है | इस: तरह से पिता ही मानों पुत्र-रूप 
होकर इस ( संसार ) में स्थापित होता है | यदि बह इस 

. पुत्र को, जो उसका दूसरा आत्मा है, न उत्पन्न करे, तो 
उसका परंपरा संसार से जाती रहे | इसलिये आवश्यक है 
कि प्रत्येक व्यक्ति इन लोकों की रक्षा के लिये पुत्र उत्पन्न 
करे; क्योंकि मचुष्य ही इस बृत्त का केंद्र है, और सब 
लोकांतलोंक इसी के कारण स्थिर हैं, जैसा कि ऊपर सिद्ध 
किया गया है। 
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( ११७ ) जव यह माँ में गित हुआ नियत समय पर 
निकलता है, तो वीर्य की दृष्टि से यही इस संसारी का 
दूसरा जन्म है, और यही पिता पु-रूप होकर शास्त्रों के 
अशुसार पुण्यकमों के करने के लिये पिता का स्थानापन्न 
होता है ओर उत्तराधिकार पाता है। 

( ११८) किंतु इसका पिता-रूप दूसरा आत्मा (शरीर) 
फिर ऊतरृत्य हुआ परलोक को चला जाता है, और 
जोक की तरह दूसरा शरीर पाता है, यही उसका तीसरा 
जन्म है । इसी कारण पिता और पुत्र एक ही खयाल किया 
गया है। और एक ही संसारी पिता-पुत्र होकर लोक- 
परलोक में स्थानापन्न होता संसारी कहा जाता है । 

( ११६ ) पे भाइयो ! इस तरह जो कोई कमं करता 
है, कर्मफल की दृष्टि से संसारी होता है । चह जो 
शास्र के विरुद्ध पाप-रूप कर्म करता है, वह अधोगति 
पाता है, इस संसार-समुद्र में इबता है; ओर वह जो 
शास्त्रीय कर्म करता है, वह ऊपर के लोकों में चढ़ता 
सोमराज होता है, और फिर गिरता है। वह भी इसी 
संसार में रहता है, जैसा कि कोई टापुओं ( उपनिवेशों ) 
में विश्राम पाताहै। | द 

( १५० ) कितु, चह जो पहले निष्क्राम कर्म करता हुआ 
मन के दर्पण को स्वच्छ करता है, और फिर उस दर्पण में 
अपने स्वरूप पर दृष्टि करता हुआ निश्चय करता है कि 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


१. Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 

४६० ` वेदानुवचन 
म सल्थिदातंद हूँ.” वह तो इस संसार-ससुद्र. को तर 
जाता है, और न्याय से निकलकर प्रसाद में आ जाता है। 
ऐे भाइयो !.तुम भी न्याय के नहीं बरन प्रसाद्‌ के अभिलाषी 
हो जाओ, ऑऔर.अपने मनोसुकुर में विवेक करके आत्मा 
को देखो जैसा कि मैंने देखा और प्रसाद पर प्रसाद पाया । 
इस. तरह वामदेव ने गर्भे में ही उन्हें समभाया जो अब 
तकजना नहींगयाथा। ... . : : 

( १२१ ) फिर तो जन्म के .पश्चात्‌ उसने सनकादिकों 
'की भाँति इस विद्या की. शिक्षा दी, और अंत में जब 
उसके इस जन्म के :कर्म भी समाप्त हुप, तो अपनो शरीर 
छोड़कर अपने स्वरूप में प्राप्त हुआ, सत्यसंकल्प सत्यकाम 
आर आप्तकाम होकर असूत हो गया, हाँ वंह अस्त 
हो गया । 


< 


' अध्याय नवाँ 


. (१) *जव इस प्रकार वामदेव की विचित्र घटना हुई 
|| 4 हर ~ 
जैसा कि ऊपर लिखी गई है, तो न्याय (कर्मफल ) से निकल 


+ यहाँ से अब ऐतरेय उपनिषद्‌ का तीसरा अध्याय आरभ 
र हुआ। इसी अध्याय के नंबर ५ तक यह समस्त उपनिषद्‌ सविस्तर 
'वणंन करके समाप्त कर दी गई है।. 
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करं प्रसाद्‌ (ज्ञान के अभिलाषी बाह्मणां.ने उस सर्व-रूप कीः 
प्राप्ति के लिये, जो ब्रह्मचिद्या से मिलती है और बामदेचः 
आदिक आचायों से परंपरा से आरंभ. से चली आइ है, 
विचार किया। उस समय के अभिलाषी तो क्या वलिक 
अब भी विचारचान्‌ इस आत्मा के दशन के लिये परस्परः 
एकत्रित होकर छानबीन करते और एक दूसरे से पूछते हैं: 
कि वह कोन आत्मा है कि जिसको हम .“यह हमारा 
आत्मा है” इस प्रकार प्रत्यक्ष उपासना करें ? 
(२) चह कोन-सा आत्मा है जिसे वामदेव प्रत्यक्ष 
देखकर कि “में यह हूँ” अस्त हो. गया.? आओ, हम भी 
उसके समान विवेक करके उसे देखें और उसमें अहंता का 
निश्चर कर ताकि हम भी वामदेव के समान इस संसारः 
समुद्र से तर जाय और अघृत हो जाये, ओर इस न्याय 
( कर्मफल ) से निकलकर प्रसाद्‌ ( ज्ञानफल ) में आ जायें। 
(३) जव इस तरह उन्होने परस्पर पूछा ओर आत्मा 
की खोज में प्रयत्न किया, तो उन्हे स्मरण आया कि श्रीं 
चामदेव ने हमें गर्भ में सिखाया है कि इस मञुष्य में दो बह्म 
( सगुण-निगु ण ) प्रविष्ट .इप हैं| एक तो वही प्रजापति 
जो मनुष्य की आकृति में जलां ( अम्भः ) से बनाया गया 
था और फिर इंद्रिय व देवता तथा .लोकरूप होकर इसे 
तरह खुला जैसा कि कोई लिपरा हुआ कपड़ा खुलता है; 
फिर जो आँख. कान नाक मन आदिक - रूप .होकर हमंमें 
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प्रविष्ट. हुआ है और भूखा-प्यासा होता है, ओर यह शरीर 
जिसका भोजन है तथा जो उसे खाता है, जव भोग समाप्त 
होते हैं, तो फिर कपड़े की तरह लिपरां जाता है, इस 
शरीर से निकलकर देवयान आर पिठ्याण-सड़क पर 
चलता उत्क्रांत होता चंद्रलोक में निकलता और फिर 
उतरता संसारी होता है। 

(४ ) और दूसरा बह है जो सर की खोपड़ी फाड़ 
कर ब्रह्मरंभ्र के माग से छाया की तरह शीशे में आया हे, 
जिसके उजाले में यह दूसरा ब्रह्म ( प्रजापति) फैलने- 
सुंकड़नेवाला व्यापार करता और संसारी होता है, और 
दोनों ( ब्रह्म ) विधिवत्‌ शरीर में प्रविष्ट होकर इस शरीर 
से एक हो गए हैं। उनमें वह कोन-सा है जिसकी हमें 
आत्म-रूप करके उपासना करनी चाहिए ? 

(४ ) निदान, इन तत्त्वदर्शों विद्वानों ने वामदेच की 
शिक्षा से. यह जान लिया कि शरीर तो एक पुर या भोजन 
है, और वह जो पहले देवता-रूप फिर इंद्रिय-रूप होकर 
दूसरे नियत मार्गों से बरात या राज-सभासदों (दरवारियों) 
की तरह प्रविष्ट हुआ है, एक प्राणात्मा है, जो इस (शरीर) 
को खानेवाला है, और इसी के लिये यह अन्न खाया जाता 
है, जो खाये हुए शरीर के वदले बदलता रहता है, ओर 
यह प्राणात्मा भूखा-प्यासा संसारी' है; किंतु वह दूसरा 
जो उ्योतिस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, सत्स्वरूप है, जिसके 
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प्रकाश में यह ( प्राणात्मा ) काम करता, फैलता, खुकड़ ता, 
जाग्रत्‌, स्च, सुषुप्ति, जन्म-मरण संसार का वताच करता 
है, वही उसका दूल्हा है और बही नित्य सुक्क है। 

(६ ) इस दूल्हा-रूप नित्य मुक्त आत्मा को, जो इस प्राण- 
रूप वरात में आया हुआ एकरूप हो रहा है, विवेक करके 
हमको देखना चाहिए, ओर इसी को अपना असली 
आत्मा जानकर अभ्यास करना चाहिए । क्योंकि इसी के 
अजुभव और इसी के निश्चय से कि “यह में हुँ” इम 
चामदेच की तरह असुत और सुकृतस्वरूप हो जायेगे। जव 
तक इस शारीर में अहंता का निश्चय है, तव तक हम 
मनुष्य हैं; और जव हम इस प्राणात्मा में अहंता का निश्चय 
पाते हैं, तो मजुष्य की जाति से कटकर प्रजापति की 
जाति में आ जाते हैं, छिजाति होते यज्ञादिक का अधिकार 
पाते हैं, और पिता-पुत्ररूप होकर ऊपर-नीचे संसार में 
संसारी और भोगी होते हैं। 

(७) देखो, बह जो अपने शरीर में अहंता का भाव 
रखता है, स्वयं शरीर है, और बद्दी साधारण मनुष्य है, बही 
आदिमजुष्य का पुत्र है, क्योकि यह शरीर आदिमडुष्य 
(आदम) के वीर्य से परंपरा से वनता चला आया है; परंतु वह 
सूक्ष्म मनुष्य ( प्राणात्मा ) जो इसके भीतर आँख कान नाक 
मन-रूप होकर प्रविष्ट हुआ है, बह प्रजापति का पुत्र है, 
मजुष्य ( आदम ) का पुत्र नहीं । क्योकि वामदेव की शिक्षा 
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से सुन लिया है कि वह सूक्ष्म महुष्य वही है जो प्रजापति 
से. देवता-रूप होकर जना गया है, और भूख-प्यास के 
कारण इंद्रिंय-रूप होकर इस मनुष्य मं आया हे । 

¬ (८) फिर चक्रि यह शरीरं, जो-मलुष्य . अर आदम 
:का पुन्न है, स्वयं अन्न है ; क्योंकि प्रजापति का पुत्र सूक्ष्म 
शरीर; जो उसके भीतर आयां हुआ इससे एक हो रदा हे, 
'नित्य. इसे खाता है, और इसकी जगह बाहर का अन्न स्थान 
'लेता है । यही कारण है कि ज़न्म के आरंभ में यह शरीर 
'बालक होता हे, ओर भीतर से ईश्वर का पुत्र इसे खाता 
'और अन्य अन्न से यह वढ़ता भी रहता है। इसी तरह यह 
युवक हो जाता है।.फिर तो.उतना ही अन्न इसका स्थान 
लेता. है जितना भीतर का मनुष्य, जो प्रजापति. के वंश.से 
'है, इसे खाता है.। फिर इसंके,.बाद तो यह शरीर उतनां भी 


| ।ब्रद्ला. नहीं: पाता, . वरच्‌ प्रजापति के पुत्र कां अन्न हुआ : 


घरता जाता है, इसी को बुढ़ापा कहते हैं । 
!४ (९). जब यदद. बुढ़ापे में यहां तक पुरांना हो जाता हे 
कि फिर बिलकुल अन्न सें बदलने नहीं पाता, तो प्रजापति 
।का पुत्र, जो सूक्ष्म शरीर है, उसके आहार के योग्य नहीं 
:रहतां है । और यदद तब होता है जव उस ( सूक्ष्म शरीर ) 
के.भोग़ के कर्म समाप्त होते हैं.। इस अवस्था में प्रजापति 
“का पुत्र इसे छोड़कर इसंसे अलग हो जाता है, यह गिर 

ज़ाता है ओर मिट्टी में मिल; ज़ाता है, क्योकि इसे कुछ भी 
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कों के भोगनें से संबंध नहीं, वरन्‌ यह तो आहार ओर 
स्वयं भोग-रूप हे । 

( १०) जिस मजुष्य को देह में अहंता का निश्चय हे, 
चह भी वास्तव में शरीर है, ओर वह स्वयं अन्न है ओर 
स्वयं सूत हवै; उसे कमो. की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह 
तो भोक्ला या खानेवाला या जीवित नहीं । इसी कारण से 
शूद्र, जो. शरीर में. अहंता रखंता: है, . वास्तव में मलुष्य 
या मलुष्य-पुत्र. हे। जव कि उस पर कर्मों का प्रभाव 
नहीं, स्वयं नाशवान्‌ है, वरन्‌ चह तो अंदर के प्राण,.जो 
रखता है, सेवा.करने का प्राण है | यही कारण है कि .उसे 
यज्ञादिकों का अधिकार नहीं वरन्‌ छिज़ातियों की सेवा कां 
अधिकार है ताकि वह. उनकी सेवा से ही स्वच्छ, पवित्र होवे 
आर उनकै उपदेशों से जव तक कि वह शरीर के अहंकार से 
निकलकर, जो मडुष्य-जाति है, प्रजापति के पुत्र-रूप अहंकार 
में न आघवे, .तव.तक यज्ञ आदिक नहीं कर सकता। किंतु 
थे जो विरोचनं की शिक्षा के कारण संभव नहीं कि अब 

उसमें से निकले, .बद्दी..मजुष्य वास्तव म चाडाल अर 
ग्लेच्च दें।। Oot mr 7 MR क 

(११ ) सेष्टि के आरंभ में द्विजाति. वच्चा. भी. अपने 
शरीर मै अनादिः अहंता ` का जिश्चय ` रंखता है, और 
बिना.धार्मिक शिक्षा: के यदि 'उसे-स्वतंत्र छोड़ . दे: तो 
यद्यपि पाश्चात्यः विदया में #अद्वितौयः- निकले तो भी : वह 
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शरीर को अपना आप निश्चय करता है; यद्यपि वह 
बुद्धिमान हुआ जान सकता है कि “आत्मा भी एक सूम 
चस्तु मेरे भीतर बसती है, कितु वह मैं नहीं, बरन मेरे में 


बसती है, जब तक बह सुभमे वसती है, में जीवित हूँ, .. 


जब वह चली जायगी; तो मैं मुरदा हो जाऊँगा; यदद जीवन 
मुभमें माँगा डुआ था या अन्य प्राणात्मा से उधार हुआ 
है ।” यद्यपि वह प्राणात्मा के द्वारा जीवित रहता है, तो भी 

' चह बिना प्राणात्मा के जड़ शरीर है, इसलिये उस पर शुभ 
कर्मों का प्रभाव कुछ भी नहीं होता, क्योंकि प्राणात्मा 
( प्राण ) का पैठक पाप उसमें चला आता है, जो उसे 
सेवा की आत्मा निश्चय कराता है। 

( १२) कितु जब बह दस संस्कारों के पालन से, जो 
द्विजातियो में शास्त्र के द्वारा चले आते हैं, आठ-नो वर्ष के 
पश्चात्‌ सूचना पा जाता है कि “यह शरीर तो कपड़े की 
भाँति बदलता है, नित्य अन्न से नया वनता जाता है, यह में 
नहीं हुँ, बरन वही प्राणात्मा हुँ जो उसके भीतर उसे खाता 
बद्लाता नचाता और पालता है, वही में हूँ”, उस समय 
यह मनुष्य-जाति से करकर ईश्वर की संतति में प्रविष्ट हो 
जाता है, क्योंकि मनुष्य का प्राणात्मा (प्रजापति का पुत्र ) 
प्रजापति का अंग वा अंश है, जैसा वामदेव की शिक्षा से 
प्रकट हो चुका है। उस समय उसका नया जन्म प्राणात्मा- 
रूप ( रूदानी ) दोता है, ओर . प्रजापति का पुत्र तथा 
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उसका उत्तराधिकारी हो जाता है ; वह पहला जन्म जो 
शरीर का है मनुष्य का है, यह दूसरा जन्म जो प्राणात्मा 
से है, प्रजापति की जाति का है | चूं कि यद्द जन्म प्रत्येक 
का पीछे शिक्षा ओर वाणी से होता है, इसी कारण इस 
जाति के लोगों को द्विजन्मा या द्विजाति कहते हैं, ओर 
वही प्रजापति के उत्तराधिकारी लोग यज्ञादिक कर्मों के, 
जो प्रजापति के कर्म हैं, अधिकारी होते हैं । 

(१३) यद्यपि द्विजाति वालक भी इस प्राणात्मा में 
अहंता पाता मडुष्य-जाति से करकर प्रजापति के वंश में 
आ जाता है, ओर यज्ञादिक कमों से पिठ्याण-सड़कों के 
` द्वारा सोमराज होकर उत्तम देवतादि योनियों में प्रविष्ट 
हो जाता है, तो भी भोगों के समाप्त होने पर फिर कर्मों के 
लिये गिरता संलारी होता है, परंतु वह व्यक्ति तो देहात्मा 
की दृष्टि या कत्ता-भोकोा की इष्टि के कारण यहाँ जन्मता- : 
मरता है। इसलिये यह द्विजाति अच्छा भी है, तो भी 
संसारी भूख-प्यास आदिक पेतूक पापों से पापी होता है 
मोक्ष नहीं पाता । 

१४ ) परंतु यदद दूसरा आत्मा जो दूल्हा है और वरात 
में उनके व्यापार की साक्षी के लिये आया है, अकत्ता 
अभोक्का, असंगात्मा, साक्तीस्वरूप है, जो अपने सौंदर्य . 
के दर्शन के लिये इस दर्पण में उतरा है। वही हमारी असली 
अहंता है, वही हमे उपासना चाहिए, ओर उसी पर दृष्टि 
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करनी चाहिए | प्रसाद उसी पर निर्भर है। उसी के विवेक 
से हम मोक्ष पा सकते हैं, उसी की पहचान से हम प्रसाद 
में प्रविष्ठ हो सकते हैं, और उसी की अहंता से हम अस्त 
हो सकते हैं, जैसा कि आ वामदेव भी हुआ है । 

( १४ ) निदान, वामदेव की शिक्षा में हमने जो दो ब्रह्म 
शरीर में प्रविष्ट हुए सुने हैं, दोनो इसके शरीर में इसी के 
आत्मा हो रहे हैं। उन दोनों में से एक उपासना करने के 
योग्य है, और हमको पता लगाना चाहिए कि वह कौन 
सा है ? इस तरह पता लगाते-लगाते उनको यहद सूझ पड़ी 
कि दोनों इस शरीर में अनेक भिन्न-भिन्न इंद्रियों से बरताव 
करते. हुए चेष्टा करते हैँ। जिस ( इंद्रिय वा करण ) से वे 
गति करते हैं, वह . परमात्मा नहीं, वरन्‌ वह जो उन्हें 
( अर्थात्‌ इंद्रियों चा करणो को ) पाता हूँ, वही अभिप्रेत, 
चही प्राप्तव्य, और वही परमात्मा हे | 

( १६) अब हमें ज्ञात करना चाहिए कि किसके कारण 
से ये वस्तुएँ ज्ञात होती हैं? और कौन है जो ज्ञात करता 
है! विचार करने से हमें ज्ञात होता है कि चश्लु-इंद्रिय के 

'कारण यह रूप-रंग देखता है, श्रोत्र-इद्रिय के कारण यह शब्द 
सुनता है, घाण-इंद्रिय के कारण यह गंध ग्रहण करता 
या सूघता है, जिह्ा-इंद्रिय के कारण यदद बोलता है, 
' आर रसना-इंद्रिय से खट्ट-मीठ! रस लेता है। ये सब 
'करण च भिन्न-भिन्न ज्ञानेद्रियाँ एक ही प्राणात्मा हैं, जो 


CEO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
शानकाड ४3६६ 


भजापति से देवता-रूप होकर उत्पन्न हुए और फिर 
इंद्रिय-रूप होकर शरीर में प्रविष्ट हुए हैं । 

( १७ ) यद्यपि हमको वामदेव ने सिखा दिया है कि यह 
अनेक रूप इंद्रिय-देवता एक ही प्रजापति है, तो भी हम 
स्वयं विचार करके इसे सत्य पाते हैं। क्योंकि हम देखते 
हैं कि एक ही अंतःकरण नेत्रों में आया चक्षु होता रूप-रंग 
को दिखाने का साधन होता है, वही कान में आया श्रोत्र 
होता शब्दों के सुनाने का साधन होता है, वही नाक में 
आया घाण होता दुर्गंध ओर सुगंध के विवेक का कारण 
होता है, और फिर वही हृदय के भीतर मन-रूप हुआ उन्हीं 
दिखाई हुई वस्तुओं की स्सूति का और शुभाशुभ के ज्ञान 
का कारण होता है आर विवेक के लिये सोच-समभ का 
साधन होता है | 

( १८ ) क्योकि जो चक्ष, ओत्र, घाण और रसना के 
द्वारा हम पाते हैं, इन सबको हृदय के भीतर मन के द्वारा 
सोचते ओर स्मरण करते हैं, उनकी अच्छाई और बुराई 
को छाँटते हैं, और छाॉट-छॉट तथा खोच-सोच कर उन 
निश्चय करते हैं। यदि मन इंद्रियों से भिन्न होता, तो किस 
प्रकार इंद्रियों का दिखाया हुआ मन से सोचा जाता और 
स्मरण किया जाता ओर क्योंकर बुद्धि से निश्चय किया 
जाता ? वरन्‌ जो देखता है वही स्मरण करता है, और जो 
जानता है वही सोच करता है, ओर जो खोच करता है 
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बही निश्चय करता है। इसलिये एक ही अंतःकरण विशेषः 
विशेष भवन में आया हुआ आर विशेष-विशेष a से. 
फैला हुआ दृत्ति-रूप होकर भिन्न-भिन्न काम करता इ के 
आर मन और बुद्धि भिन्न-भिन्न नाम पाता है, वास्तच 

| 

पे 6 र चूं कि हमको याद पड़ता हवकि सनकादिक 
की शिक्षा के द्वारा जो हमको वेद (ज्ञान वा र 
सिखाया गया है और कौशीतकी ऋषि के द्वारा फैला है; 
उसमें भी यही सुनते हैं कि यह आत्मा पहले मन में प्रविष्ट 
होता वा उतरता है, ओर मनोव्त्ति के द्वारा अर्थात्‌ उसके 
साथ कंठ में सीढ़ी लगाता ( उतरता ) बातचीत करता 
है, और वही मनोवृत्ति यहाँ वाणी कहलाती है; अर फिर 
उसरी मनोवृत्ति से नेत्र में आता चक्षु से देखता है, अर चही 
मनोवृत्ति यहाँ चक्षु-इंद्रिय नाम पाती है । 

( २० ) वाजसनेयी श्रुति का भी यही उद्देश्य है। क्योंकि 
चह कहती है कि मन करके ही वह देखता है, मन करके 
ही खुनता है | तो इस प्रकार की श्रुतियों से भी जाना 
ज्ञाता है कि एक ही मन अनेक रूप होकर विशेष-विशेष 
स्थानौ में इंद्रिय कहलाता है, ओर वही सोच-विचार के 
समय मन, और वही निश्चय के समय बुद्धि, ओर वही 
स्मृति के समय चित्त, ओर वही अहंता के निश्चय के 
समय अहंकार कहलाता है और समस्त एक ही प्राण-देवता 
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प्रजापति है। क्योकि लिखा है कि जो प्राण है, वही प्रज्ञा 
है, और जो प्रज्ञा है, बही प्राण है। क्योकि वही जव केवल 
खाता, पचाता, वनाता, निकालता या खींचता है, प्राण 
कहलाता है; जव चह जानना चाहता है, तो प्रज्ञा कहलाता 
है; इसलिये एक है। केवल काम करता प्राण और विचार 
करता अंतःकरण कहलाता है। और यही प्रजापति वामदेव 
की शिक्षा में हमने सुना है कि पहले देवता-रूप होकर 
उठा, और फिर ज्ञानेंद्रिय और कमेद्रिय-रूप होकर वरात 

और नौकर की तरह मलुष्य में विष्ट इआ। 

(२१) जव कि विवेचना ओर श्रुतियों से ज्ञात हो 
गया है कि एक ही परमेश्वर प्रजापति पिता-पुत्ररूप 
होकर फैला है, संक्षिप्त शरीर में आइुति ओर भोजन पाने 
के लिये आया है, और उस परमात्मा दूल्हा की वरात 
हुआ है, वरन्‌ उसका चाकर और सेवक है, तो हमको उसी 
( एक ) का अवलंबन करना चाहिए और उसी मे अहंता का 
निश्चय करना चाहिए, और उसी के दर्शन से हम मुक्ति 
पानेवाले होंगे। क्योंकि यह ( प्रजापति ) यद्यपि बड़ा 
विचित्र काम करनेवाला और विचित्र भोग पानेचाला है, 
तो भी उस ( परमात्मा ) का मज़दूर और सेवक हे, 
चरन्‌ सच भोग और सेवाएँ उसी में और उसी के लिये 
कल्पना करता है, क्योंकि विना उसके यह कुछ भी नहीं 
कर सकता । 
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(२२) देखो, स्वन में जब हम जाते हैं, तव यहद 
दूल्हा आँख नाक कान से उतरता, नाड़ियों के दवारा दयः 
कोष में घुसता हुआ हृदय के भीतर आकाश में अपने 
मुख्य अद्वितीय परमानंदस्वरूप में आराम करता है, तो 
अंतःकरण-रूप प्रजापति का पुत्र निवत्त या बेकार हो 
जाता है--न तो वह स्वयं कुछ देखभाल कर सकता है, 
न कुछ सोचता-समभता है, किंतु जब तक ईश्वरीय नियम 
द्वारा उसकी प्रतीक्षा होती है कि फिर जाग्रत्‌ में इसी 
शरीर के भीतर वह आवेगा, तो पिता-रूप प्राण अपना 
काम करता रहता इख शरीर को पालता और खाता है। 
जब ईश्वरीय नियम के द्वारा उसके भोगों के अंत पर 
उसके फिर यहाँ दशन देने की आशा नहीं रहती, तो यह 
पिताःरूप प्राण भी निषत्त या निकमे ( वेकार ) हो जाता 
है। उसी को साधारण लोग सत्यु कहते हैं। 

( २३ ) फिर, क्योंकि हम यों भी देखते हैं कि जव यह 
दूल्हा ( आत्मा ) आँख नाक कान से उतरता है कितु 
हृद्य की पोल में नहीं जाता वरन्‌ नाड़ियों के भीतर हा 
जाता है, तो यद्यपि ज्ञानेद्रियों को छोड़ देता है कितु 
मन को नहीं छोड़ता, वरन्‌ उस पर उसी तरह आक्रमण 
किए रहता है जैसा कि जाग्रत्‌ में था, और उस समय मन 
ज्ञानेद्रियों के वंधन से मुक्त दो जाता है, इसलिये उसकी 
सेवा के लिये झटपट विचित्र स्वम-राज्य बनाता हे-- 
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कहां स्त्रियों के साथ उसे लीला कराता है, कहीं गाड़ियों की 
सवारी होता हुआ उसे सवार कराता है। तत्काल घोड़े 
तत्काल सड़कें, तत्काल वाग-वाग्रीचारूप उसके लिये 
हो जाता है। 

( २४ ) वरन्‌ सृत्यु के पश्चात्‌ न्याय के पद्‌ में बुराइयों 
के बंधन से मुक्त हुआ भलाइयों के वंधन में स्वर्ग और अप्सरा 
नियत काल तक रचता ऊर्ध्वंलोक की सैर कराता है; और 
भोग समाप्त होने के पश्चात्‌ पुनः कर्मों के लिये यहाँ ले 
आता इंद्वियों के वंधन में पड़ता है। और जव यह मन उसी 
के साक्षात्कार के लिये “में परमात्मा हुँ” इस प्रकार के 
निश्चय में पलट जाता है, तो अच्छाई-बुराई ( पुएय-पाप ) 
के बंधन से स्वयं छूट जाता प्रसाद में आ जाता है; ओर: 
दूल्हा तो अपने परमानंद में नित्य रहता है, परंतु बह मन 
छाया की भाँति ब्रह्मलोक के भोग सत्यसंकरप और 
सत्यकाम आदिक मुफ्त मे उसके लिये रचता और सव 
कुछ उसमे कल्पता है। 

( २५ ) इससे ज्ञात हुआ कि यह प्राणात्मा, जो हमने 
अपना आप जाना था और सामान्य मनुष्यता से निकलकर 
हम द्विजन्मा द्विजाति हुए थे और शरीर-विलासियों ( देहा- 
मभिमानियों ) की अपेक्षा हम आत्म-विलासी ( प्राणात्मा- 
भिमानी ) हो गए थे, यद्यपि बड़ा स्वामी है, तो भी इस 
परमात्मा का चाकर और अनित्य हे, ओर भूख-प्यासरूप ` 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
५०३ वेदाइवचन के रे 
धर्मों से धर्मी है, और उसके सामने कुछ भी सत्ता नहीं 
रखता, वरन्‌ उसकी छाया है। वही हमारा परम आत्मा हे, 
उसी की उपासना करनी चाहिए, उसी के LN कह हम 
मोक्ष पा सकते हैं, बही प्रसाद का स्वामी है 3 अर तो सेवक 
और कर्मफल का वंदी है। ऐ भाइयो ! कमेंमागे ( करनी 

भरनी का विधान ) भी अच्छा है, पर प्रसाद्‌ ही मांगो । 
कर्ममार्ग से छुटकारा नहीं, प्रसाद में ही मुक्ति है । 

( २६) फिर उन्होंने यों विचार किया कि प्राणात्मा 
एक छाया की भाँति उसमें कहिपत और उसकी अविनाशी 
शक्ति है, जो दो प्रकारो में विमक्क है। या तो वह ज्ञान-रूप 
है या क्रिया-रूप। | जब वह एक ही शक्ति छाया की तरह 
उसमे बोध या ज्ञानेद्रियों के रूप में तरंगित. होती है 
आर जानने का व्यवहार करती है, तो वही देखने वा जानने 
की शक्ति कहलाती है, और संस्कृत में उसे ही ज्ञानशक्ति 
बोलते हैं । 

( २७ ) जब वही शक्ति छाया की तरह कमों के रूप में 
तरंगित होती है, तो वही कर्मशक्ति कहलाती है, और 
संस्कृत में उसे ही कियाशक्ति कहते हैँ तात्पर्यं यह कि इस 
प्राणात्मा में छाया की भाँति तरंगे और विकार उठते हैं। 
क्योकि जब वह ज्ञान में विकत और तरंगित होता है, तो 
निश्चय होता है कि वह जानता है; जव वह ज्ञान के रूप 
में नहीं अपितु क्रिया के रूप में बदलता है, तो निश्चय 
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होता है कि वह करता है। इस तरह जानना ओर करना. 
इसी सेचक ( प्राणात्मा) का उसमें प्रम होता है। चिना '' 
इस ( प्राणात्मा ) के न तो वह जानता है न करता है, वरन्‌ 
( अपने स्वरूप में तो वह ) ज्ञान और कर्म से निर्लिप्त, . 
अकत्तां और अभोक्का है। हु 

( २८ ) फिर, यह जो प्राण हमारे भीतर ज्ञान और कमे 
के रूप मे वदलता है, उसी आत्म-ज्योति के प्रकाश में 
तरंगित होता है, क्योंकि जव तक प्रकाश न हो, कोई भी 
काम नहीं कर सकता; अतः घन-सुषु्ति ओर सत्यु में यह 
प्राणात्मा काम करता नहीं दिखाई देता। इसलिये ज्ञात 
हुआ कि वह जो उसके भीतर केवल ज्ञान का प्रकाश है, 
बही परमात्मा है। और चू कि ज्योति यद्यपि व्यापार की 
प्रेरणा का कारण होती है, किंतु व्यापारी नहीं हो जाती; 
इसी तरह यह ज्योति उसके कारवार की प्रेरणा तो करती 
है, पर स्वयं कारवारवाली नहीं हो जाती, वरन्‌ असंग च 
साक्षी रहती है। 

( २६ ) यों समको कि प्राणात्मा तो क्‍या ज्ञान क्‍या 
कर्म दो प्रकार की गति वा चेष्टा रखता है, अर यह 
ज्योतिस्चरूप आत्मा गति नहीं रखता वरन्‌ प्रेरणा रखता 
है । अतः जो भीतर ज्ञान और कर्म की गति रखता हे, 

बही प्राणात्मा है, जो चाकर और छाया है; और बह जो 
` इसमें प्रेरणा करता है और ज्योति है, वदी परमात्मा है । 
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( ३० ) यह नहीं मान लेना चाहिए कि यह ज्योति 

कुछ पंचभौतिक ज्योति है, नहीं वरन्‌ परमात्म-ज्योति है 

' जो देखती है । सूर्य यद्यपि ज्योति है, किंतु देखता नहाँ। 
न तो सूर्य चंद्र को देखता है, न चंद्र सूये को । इसलिये वे 

सब पंचभौतिक ज्योति हैं । किंतु बह जो सूर्य-चंद्र अर 

बाहर-भीतर मनोडृत्तियां को भी जानता और देखता है, 

चही ठीक ज्योति हे, जो पंचभौतिक ज्योति की क्लिस्म 

से नहीं; बरन वही ब्रह्म हे, वही आत्मा है, ओर ये 

मनोवृत्तियाँ उसके साक्षात्कार के लिये एक दपंण-खा हो 

रही हैं, क्योंकि जव-जब मनोदृत्ति उठती हे, तो उसमें यह 

साच्ती-रूप ज्योति पकती है, और इन मनोचृत्तियाँ को 
देखती फिर बृत्तियों के द्वारा आँख-कान में आकर इनको 
प्रकाशित करती बाहर की वस्तुओं को भी देखती सुनती हे। 
(३१ ) अतः ये जो मनोवृत्तियाँ हैं केवल विचचानी 

( द्वार) और दर्पण हैं, जिनसे वह पाया जाता हे; ओर 
वह जो इनमें आया हुआ नहीं, वरन्‌ इनके द्वारा सचको 
पाता हे, वही प्राप्तव्य हे, वही ज्योति हे और वही 
परमात्मा है। जिस तरह दपण की गति से मुख भी हिलता 
सा होता हे, कितु हिलता नहा; उसी तरह इन वृत्तियों 
की गति से वह भी गति करता-सा शुमान होता है, वास्तव 


में चह गति और चेष्टा से रहित, केवल द्रष्टा, ज्योतियां की . 


ज्योति है। 
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(३२) फिर उन्होंने जान लिया कि वह निर्विकार, 
निरवयव अर्थात्‌ क्यो-कव ( देशकाल-चरुतुपरिच्छेद्‌ ) से 
रहित हे, सवका द्रष्टा है। उसको कोई नहीं देख सकता | 
क्योंकि क्या मन, क्या प्राण, क्या देह, क्या सूर्य, क्या 
चंद्र सव पंचभौतिक आर जड़ हैं, और भौतिक तत्त्व देखने 
की योग्यता नहीं रखते । वह ( आत्मा ) तो सबको देखता 
और जानता है। और वह जो देखने की योग्यता रखता 
हे दिखाई देने की योग्यता नहीं रखता ; तो भी ज्या-ज्यों 
मनोवृत्तियाँ उठती उसमें दिखाई देती हैं, त्या-त्या उन्हीं 
के द्वारा देखनेचाला भी एक साक्षी ज्योति निश्चय होता 
. है। फिर, क्योंकि इम यह भी निश्चय करते हैं कि हमने 
इन मनोचवृत्तियों को देखा, इसलिये हम ही देखनेवाले, 
हम ही साक्षी हैं। यही निश्चय इस ब्रह्म का देखना हे, 
और यही ढंग इस दर्पण में दृष्टि करने का हे, दूसरा 
ढंग नहीं । , 
( ३३) जव ज्ञात हुआ कि मनोकृत्तियों में बह उनका 
देखनेचाला हे, और उसी तरह निश्चय होता हे जैसे कि 
आँख भी दर्पण में दिखाई देती है; इसलिये उन्होंने जिन 
चृत्तियोँ की छाँट की और जिनमें परमात्मा को देखा, 
उनको यहाँ भी भाषाविदो के लिये उद्धत. करते हैं । वे 
ये हैं--१ संज्ञान, २ अज्ञान, ३ विज्ञान, ४ प्रज्ञान, ५ मेधाः 
६ दृष्टि, ७ घृति, ८ मति, ६ मनीषा, १० जूति, ११ स्मृति, 
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१२ संकल्प, १३ कतु, १४ रख, १% कामः ६ चश, 

१७ अहंकार, १८ अविद्या, इति । यथा oe 
संज्ञानमाज्ञांनं विज्ञानं प्रशानं मेधा हष्टिधे,तिर्मतिमंनीषा 

जूतिः स्मृतिः संकर्पः क्रतुरखुः कामो वश इति । 

; ( ऐेतरेयोपनिषद्‌ अ० हे खं० १ मं० ४ ) 

( ३४ ) संज्ञान नाम पूर्ण जानकारी का है, जो प्रत्येक 

जीव को होती है। और यह एक अंतःकरण की बत्ति ह । 
जव यह खुलती है, तो इसके कारण जीती-जागती जान या 
जीव इसी आत्मा का नाम होता है, क्‍योंकि सवमें जो 
जानकारी रखता है वही जीव कहलाता है। वनस्पति मे 
यह बृत्ति नहीं होती | पशुओं में पाई जाती है। 
' (३५) २. अज्ञान नाम उस पूणे बुद्धिमत्ता का है जिस 
बुद्धि से यह सब संसार वनता और दैवी काम होते 
हैं। यह भी एक अंतःकरण की बृत्ति है और यही आत्मा 
इस वृत्ति के कारण ईश्वर कहलाता है। 

(३६ ) ३. विज्ञान नाम उस बुद्धि का है कि जो शिक्षा 
से बोध ( समभ, दानाई ) के रूप में प्राप्त होती है, ओर 
जिसके कारण लोग विद्वान्‌, श्रेष्ठ, विचारवान्‌ वा तत्त्ववेत्ता - 
कहलाते हैं। यह भी एक अंतःकरण की वृत्ति हे जिसके 
गुण से यही आत्मा तत्ववेत्ता कइदलाता है। - 

(३७) ४. प्रज्ञान नाम प्रतिभा या स्फूर्तिं का है। विज्ञान 
तो युक्तिक्रम से परिणाम निकालता है, ओर यह (प्रज्ञान )' 
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एक प्रकार की अंतःकरण की वृत्ति है जो विना युक्किकरम के 
तत्काल शुद्ध परिणाम पा जाती है। साधारण मडुष्य इसको 
फुरना, सहज ज्ञान वा अंतज्ञीन ( इल्हाम ) बोलते हैं । यह 
( घृत्ति ) उन ऋषियों सुनियो को होती है जो आरंभ में 
चेद को प्रसार देने के लिये उत्पन्न होते हैं। और यही 


ha 


आत्मा प्रज्ञान के कारण चेद के चलानेवाला ईश्वर 
कहलाता है। 

( ३८) ५. मेधा नाम उस अंतःकरण की ज्षत्ति का है 
जो सीखी हुई वस्तु को धारण और रक्षित करती है। 
और ६. दृष्टि उस बृत्ति का नाम है जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 
होनेवाले अनुभवो की जाँच-पड़ताल करती है। ७. शति 
नाम धारणा का है, यह एक अंतक्ेत्ति है जिससे मलुष्य 
समस्त विक्षि विचारों का निरोध कर सकता है, और 
चिक्षेप से धैर्य प्राप्त कर लेता है । इसकी प्रशंसा में साधारण 
लोग प्रायः कहा करते हैं कि अमुक व्यक्ति बड़ा सहनशील 
आर घीरःचित्त है । यद गुण इसी दृत्ति के कारण से है। 

(३६) ८. मति नाम उसका है जो विचार का काम 
करती है | ६. मनीषा स्वतंत्र ब्रत्ति का नाम है। १०. जूति 
चह वृत्ति है जो शरीर के रोगों और कष्टों को आत्मा में 
भ्रांति देती है । ११. स्खति, स्मरण करने को कहते हैं, और 
जो वस्तु कभी देखी-खुनी हो उसे स्मरण दिलाती है। 
१२, संकल्प वह वृत्ति है जो श्वेत या श्याम हर प्रकार की 
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देखी हुई वस्तु को ज्यों का त्यों उपस्थित करके उसी की 
आकृति पर भीतर दिखाई देती है। १३. क्रतु नाम निश्चय 
का है, जो एक ऐसी वात पर पक्का होता है कि उसके 
सिवा जो उस बात के विरुद्ध हो नहीं मानता । १४. रख 
नाम प्राण का है जिसके कारण जीवन का व्यवहार 
होता है । 

(४० ) १५. काम नाम उस वृत्ति का है जो वस्तु 
विद्यमान तो न हो कितु उसी की ओर ध्यान और इच्छा 
कराती हो । इसी को तृष्णा भी बोलते हैं। १६. वश नाम 
उस अंतर्बृत्ति का है जो खी की लगन लगाती है । 
१७. अहंकार नाम एक अंत्त्ति का है जो शरीर में 
अहंभाव का संबंध या आत्मा में अहंता का निश्चय 
कराती है। जब यहद शरीर में अहंता का निश्चय कराती हे, 
तो इसे मलिन अहंकार कहा करते हैँ, क्योंकि अविद्या 
अर स्वाभाविक मोह से यह ऐसा करती है। ओर जव 
यह विवेक के बाद आत्मा में अहंभाव का निश्चय दिलाती 
है, और शरीर में अनात्मा का निश्चय कराती है, तो इसे 
शुद्ध अहंकार बोलते हैं। और ज्ञान के कारण मलिन 
अहंकार शुद्ध अहंकार में बदल जाता है । इसी ( शुद्ध 

अहंकार-रूप बृत्ति ) पर प्रसाद ओर मुक्ति निर्भर है । 
(४१ ) १८. अविद्या नाम मूढ़ता का है | वह दो प्रकार 
की हे--या तूल-अविद्या है या सूल-अविद्या | संसार की 
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वस्तुएँ यह जव नहीं समझता तो तूल-अविद्या कहलाती है; 
ओर जो आत्मा को नहीं जानने देती वही सूल-अविद्या है । 
तूलाविद्या तो संसारी विद्या के पढ़ने से दूर होती है, और 
मूलाविद्या आत्मा के विवेक ओर ज्ञान से दूर होती है। 
घनजुषुसि में तूल और सूल दोनो अविद्या स्वाभाविक होती 
हैं । चनस्पति ओर खनिजवर्ग में भी ये दोनों अविद्या 
अधिक हैं, इसलिये न तो चे पहचानते हैं, न अपने आप 
को जानते हैं। इसी कारण से सर्वसाधारण उनको जड़ 
बोलते हैं । किंतु जब संज्ञान-त्ति स्वाभाविक खुलती है, 
उसी को चेतन बोलते हैं । 

(४२) ए भाइयो ! इन ब्राह्मणो ने ये सब चृत्तियाँ 
प्राणात्मा की जानकर ऐसा पता लगाया कि ये सब वास्तव 
में प्राणात्मा हैं । जिस प्रकार नदी मौज मारती हुई बुलबुला, 
भचर और फेन होती है, वैसे ही यह प्राणात्मा भी तरंगित 
होता इन डृत्तियों के आकार होता है, अर स्वयं कुछ सत्ता 
नहीं रखता, वरन, छाया के समान आत्मा में केंद्रित है। यही 
वृक्तियाँ जो रूप और नाम रखती हैं, उन्हीं रूप और नामों 
में आत्मा भी दिखाई देता है ; इसलिये अनजान को उसका 
भेद करना कठिन-सा हो जाता है। 

( ४३ ) वरन्‌ सबकी सब क्या संज्ञान, क्या अशान, क्या 
विज्ञान, क्या प्रज्ञान, क्या मेधा, क्या दृष्टि, क्या मति, क्या 
मनीषा, क्या जूति, क्या स्मृति, क्या संकल्प, क्या. कतु, 
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क्‍या काम, क्या रखु, क्या वश, क्‍या अहंकार, क्‍या अविद्या, 
सब उसी प्रज्ञान के नाम हैं, जो वास्तव में आत्मा है। जैसे क्‍या 
कुल्हड़ ( आबखोरा ), क्या चीनी का प्याला सव मिट्टी के 
नाम और आकार हैं, और मिट्टी तत्त्व उनसे असंग है; इसी 
तरह ये सब आत्म-ज्योति में कहिपत हैं । 

. (४४) जव. संज्ञान-ृत्ति उसमें कल्पित होती है, तो 
उसी को जीव कहते हैं । जव अज्ञान-दरत्ति उसमें कल्पित 
होती है, तो उसी को ईश्वर कहते हैं | विज्ञान में विज्ञान, 
प्रज्ञान में प्रज्ञान और मेधा में मेधा इत्यादि संकेत वा 
नामचाला यही होता है। और जव बुद्धिमान्‌ उसमें से ये 
सब घटाकर अर्थात्‌ वाध करके उसे देखता है, तो वेनाम 
` और वेनिशान, अद्वितीयः एक अकेले आत्मा की पहचान 

होती है। 

( ३५) अब यो समको कि जो शब्द जिस अर्थ के लिये 
नियत किया जाता है, जब उस शब्द्‌ से उस अर्थ की पहचान 
हो, तो उसे वाच्यार्थ बोलते हैं; कितु जव उस शब्द से 
अभिप्रेत का एक अंश छोड़कर शेष अंश का ज्ञान हो, तो 
उसे वाच्यार्थ नहीं वरन लक्ष्यार्थ कहा करते हैं। अतः संज्ञान, 

` अज्ञान, प्रज्ञान और मेधा सब नामों से जो वाच्यार्थ है, वह 
तो प्राणात्मा है; और वह जो इन शब्दों का लक्ष्यार्थे है, वही 
शुद्धात्मा है। इसलिये भाषाचिदो को रहस्यवेत्ता वा लक्ष्यार्थ 
पहचाननेवाला होना चाहिए, अथात्‌ उनको चाहिए कि 
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उसमे से प्रश्ञावृत्ति को इटा करके अचशिष्ट भाग को प्रज्ञान 
का लक््यार्थ खयाल करें । न 

( ४६ ) क्योंकि जब हम उसे प्रज्ञान शब्द से कहते हैं तो 
जानना चाहिए कि आत्मा और अंतःकरण की प्रज्ञावृत्ति 
मिलकर प्रज्ञान शब्द का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ है। किंतु 
रहस्य ( तत्ववेत्ता) को चाहिए कि उसमे से प्रज्ञातृत्ति: 
को हटाकर शेष भाग ( शुद्ध आत्मा ) को परज्ञान का लक्ष्यार्थे 
सममे । यही रहस्यज्ञता है। ओर इसी कारण आत्मा के 
वणन में वाणी स्तंभित ( अशक्त) है, क्योकि उसका न॑ 
कोई रूप है न कोई रेख है, क्योंकर चाणी जतलाचे । तो भी 
वाणी उसे रहस्य और संकेत से जतला सकती है | इसलिये 
हम कहते हैं कि ये सव नाम उसी के हैं, और वह इन नाम- 
रूपों से निर्लिप्त है। 

( ४७ ) क्योंकि, जव एक बृत्ति 'डससे दूर होती है 
दूसरी आ जाती है, ओर दूसरी दूर होती है तीसरी आती 
है, कितु यह अकेला आत्मा, जो-जो बक्ति उस पर जा 
लगती है, उसी का रूप होता उसे देखता है। इसी कारण 
हम निश्चय कर सकते हैं कि अब चह बृत्ति वीती और 
यह आई । वह जो इन चृत्तियों के होने न होने का और 
इनके संयोग और वियोग का साक्षी वा गवाह हे, वही 
हमारा आत्मा है, इन संब आकङतियो से पचित्र है, और 
सुख की तरह दर्पेण में आया हुआ ब्त्ति-रूप . ता चमक 
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मारता इन्हें भी प्रकाशित करता है। वास्तव में शात न - 
का नाम है । अंत्ेत्ति तो उससे प्रकाशित हुई - 
कहलाती है, इसलिये वह वास्तव में प्रज्ञान है । कस 
८. ..( ४८ ) किंतु ये अंतरेत्तियाँ भी उसी आत्म-ज्यो त र 
प्रकाशित दुई उसी तरद प्रज्ञान-रूप होती हैं; जैसे सूय से 
प्रकाश पाकर चंद्र प्रकाशित होता है। ये चृत्तियां बदलता, 
` नात्ता रूप .नाना नाम पाती. हैं, और वह इनका महस 
(. अधिष्ठान ) इनमें प्रतिविवित एक आन प ` रहता. है, 
बदलता नहीं । इसी कारण बड़े-बड़े सूफ़ी ( विचारवान्‌ ) 
लोग .इन. उत्तियो. का नाम महिमा वा विभूति र 
उस्र. ज्योति का नाम भूमा चा स्वरूप बोलते द ; अर 
जिश्चय करते हैं कि विभूति -बद्लती है. ओर- भूमा 
नहीं बदलता । Ro 
« ,.( ४६) अब उनकी .भाषा में यो समझो कि वहा 
पाणात्मा जो इसकी छाया और सेवक है. ओर कुछ भी 
अस्तित्व नहीं .रखता, वास्तव में इसकी विभूति: वा RE 
है।. और यह ज्योति जो उसका अधिष्ठान ओर उन 
चृज्तियों में प्रतिबिब डालती. है और जिसे आत्मा नाम.से 
बोलते,हैं, स्वरूप वा भूमा है। और यह आत्मा की विभूति 
{, शान.) ब्रह्मा, . इंद्र, प्रजापति आदि देवता होती, 
करद्रित रहती: है, और इसी की ज्योति से ज्योतिमंय. ओर 
इसके. अस्तित्व से, अस्तत्त्वन्नात्त होती नाना -रूप. जगत्‌ 
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होकर दिखाई देती है इसलिये. श्रुति भगवती निश्चय 
करती है क़िः-- . 

( ४० .) यही ब्रह्मा है, यही इंद्र हे, यही .प्रजापति है, 
चरन्‌ समस्त देवता ओर. पंचतत्व भी यही .है । .क्‍्या 
पृथ्ची क्या वायु, क्या आकाश, क्या जल, क्या सूर्य, क्या 
तारे, .सब ज्योतियाँ और ये खव जीवधारी. पशु-पक्षी, 
'कीट-पतंग आदि. यही आत्मा है, और ये सव इसी की 
विभूतियाँ हैं ; और यह ( आत्मा ) सव विभूतियों का भूमा, 
प्रत्येक में आया .हुआ लक्ष्य चा संकेत की. विधि से 

[नियो को दिखाई देता है। 

( ५१.) जो वीज से उत्पन्न होता. है, जो अंडों से.उत्पन्न 
होता है, जो.जरायुज से उत्पन्न होता है, जो मैल से उत्पन्न 
होता है, जो धरती फाड़कर निकलता है, . सबके सव क्या 
घोड़ा, क्या गाय, क्या मनुष्य, क्या हाथी, जो कुछ कि है, 
ये सव चलनेवाले, उड़नेवाले, स्थावर-जंगम सव प्रज्ञान. 
ब्रह्म में केंद्रित ओर. प्रश्ञानस्व॒रूप हैं । . . 

( ५२ ) जिस पकार दर्पण. देखनेचाले के हाथ में होता 
है और देखनेचाला आप ही उसमें होता है, उसी तरह. ये 
.खव मिथ्या उसी के आश्रय और: उसी के चमत्कार और 
दर्पण हैं । इसलिये सव जगत्‌. प्रज्ञानेत्र और प्रज्ञाप्रतिष्ठा हे, 

ओर यही प्रज्ञान ब्रह्म है । : 

(.५३.) इस. तरह ये ब्राह्मण .भी .वासदेव. .की. शिक्षा के 
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ते और अपने आत्मा को प्रज्ञान-रूप 
ते हुए उसी तरह, जिस तरह 
बामदेव सृत्यु के पश्चात्‌ प्रसाद में प्रवष्ठ आए चे भी 
काम और सत्यसंकल्प दो गए, अर जीवन में 
आत्मसाक्षात्कार के आनंद से जीवन-मुक्ति को प्राप्त हुए । 
वह भी जो अब इसी तरह ध्यान करके इस आत्मा को 
संकेत अथोत्‌ लकषयार्थ से पा जाता है, अर निश्चय करता 
है कि “मै ब्रह्म हूँ, में सवे-रूप हूँ. यहां नकद अस्त होता 
है। और शरीर के दूर होने से सत्यसंकल्प आदिक पेश्वय 
मुफ़्त मिल जाते हैं। यही उसके प्रसाद का पद है ओर 
यही उसके चढ़ने की निसेनी ( सीढ़ी ) हे। आवे जिसका 
जी चाहे, किसी को भी रोक नहों। वे जो इस जीने पर 
चढ़ने से डरते हैं पापी हैं। पापां के कारण उनके भीतर 
अंधकार है, इस जीने पर आते काँपते हैं, ओर नित्य 
सूर्खता में रहते हैं। 

( ५४ ) इस प्रसंग का संक्षिप्त सार यह है.कि यही अकेला 
आत्मा जिसके सिवाय दूसरा कुछ भी विद्यमान न था, 
बिना साधन बिना उपादान कारण के अपनी माया से जैसे 
जादूगर अनहदोनी माया दिखाता है, इख तरह इसने सात 
लोक, प्रजापति अर प्रजापति से देवता उत्पन्न करके 
और मजुष्य बनाकर उन्हीं देवताओं को मडुष्य में प्रविष्ट 
किया और फिर आप भी अपने दर्शन के लिये उसमे प्रविष्ट 


अजुसार भ्यान कर 
जानते तथा सवे-रूप मान 
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ड्या । इस तरह चामदेच ने अपने पहले जन्म के साथी 
ओर संबंधियों को खुनाया और वे उसके अनुसार विचार . 
करते अस्रुत हुए । 

_ (२५) यहाँ कदाचित्‌ भाषाविदां को आश्चर्य होगा 
कि यदद किस तरह संभव है कि वह मनुष्य में प्रचिष्ट हुआ ? 
तो उसको यही आश्चर्य नहीं करना चाहिए वरन और 
भी वहुत-सी बातें आश्‍चर्य की इसमें ये हैं कि पहले विना 
साधन चिना उपादान कारणों के उसने आकाश आदि 
तत्वों को बनाया, उसके सतोणुण अंश से छाँटकर लोक 
बनाये, और फिर प्रजापति को वनाकर उसके अंगों से 
देवता निकाले जो मनुष्य में प्रविष्ट हुए। वरन्‌ आख्यान 
की तरद्द यह कहना सहज वोधार्थ है। अन्यथा जिस प्रकार 
स्वम में धरती और आकाश और उसके भीतर ही देखने 
वाला एक स्वम-शरीर भी रहता है, और फिर उससे ऐसा 
संबंध पा जाता है कि उसी कल्पित शरीर को अपना आप 
समभता है, वैसी ही यह समस्त सृष्टि की दशा है। और 
आत्मा का संबंध उसी अविद्या की विचित्रता से शरीर 
के साथ प्राप्त है, जो सबको चिदित है ; इसलिये उस कठिन 
भेद को वामदेव ने कहानी के रूप में सुनाया है ताकि सहज 
वोध्य हो जाय | 

( ५६ ) तात्पर्यं यहाँ यह नहीं है कि इस कहानी की 
र इस-प्रकार इष्टि की जाय कि यह घटना कब हुई 
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और क्योकर हुई ! वरन. तात्पर्य यहां यद है कि जिस प्रकार 
(रत वनाकर उसमे वसता दै, आर स्वय 


. कोई स्वयं ही इम 
उस इमारत का अंश नहों हो जाता; उसी तरह सव संसार 


जुच्य कैं आश्रय है और मनुष्य एक विशेष भवन हैः 
आत्मा उसके भीतर बसता है। जब इसे प्रकार उनक : उले 
निश्चय करता है, तो भीतर ही अन्वय-व्यतिरेक के नियम 
से वह तत्काल मिल जाता दै। उंस समथ वह भली भाति 
संच मालूम होतां है। 

( ५७ ) दूसरों परिणाम यहद है कि जिस प्रकार वामदव 
ने निश्चय किया कि “में बह्म हूँ, में ही मछ हँ, में हा सूयं 
हूँ,” इस प्रकार निश्चय करना 'चारतव म साक्षात्कार हेः 
दूसरा कोई कारण साक्षात्कार का नदे! । वे जो आंखो 
से देखना मागते दे, ग़लत है; कभी ऐसा नहीं होता, वरन्‌ 
सब खयाल; प्रम औरं डरावा है । 

(श्८ ) इसी कारण व्यासदेव ने इस प्रसंग पर सूत्र 
लिंखा हें कि “में ब्रह्म हैँ” यह निश्चय वामदेच की तरह 
शास्त्रीय दृष्टि है, ईश्वरीयः दावा नहों। कितु अनजान 
मनुष्य इस भये से कि यह तो ईश्वरीय दावा है इधर 
ध्यान नहीं करते, यद्यपि यहं नहीं है ; वरन यही 
विश्वास यही निश्चय यही ज्ञान मुक्ति का हेतु नियत 

हुआ है। जो इस 'प्रकार नहीं निश्चय करता; यद्यपि 


तंप-जप करता है मोक्षार्थी नहीं होता, हां तप-जप का 
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फल स्वर्ग इत्यादि पाता है, और फिर गिरता है-। 

( ५६ ) इसी + प्रसंग को यज्ञुवेद आरण्यक भाग. में यों ' 
लिखा है कि पहले सबसे ब्रह्मा हुआ। उसने अपने आत्मा 
को या जाना कि “में ब्रह्म हूँ।” इससे बह सरव-रूप हो गया। - 
ब्रझा हो नहीं वरन्‌ देवताओं में भी जिस-जिसने अपने 
स्वरूप को इंस प्रकार देखा कि “में ब्रह्म हुँ” वह भी सव-रूपं 
हो गया। फिर श्रुति कहती हे कि यह नहीं खयाल करनां 
चाहिए 'कि ऐसा निश्चय देवताओं को ही उचित हे, वरन 
ऋषि-सुनि और मजुष्यो में भी जिसने इस प्रकार आत्मा 
को देखा है कि “में ब्रह्म हूँ” सवमें सच कुछ हो गए । 

( ६० ) देखो; चामदेच गर्भे में भी देखता हुआ बोला कि 
में ही मजु हूँ, में ही सूयं हूँ” ओर यही निश्चय करता 
सर्व-रूप हो गयां।- फिर ऐसा भी श्रुति कहती है कि 
कदाचित्‌ कोई कहे कि भूतकालिक ऋषियों में ही इस 
निश्चय की शक्ति थी; अब हम में कठिन है। इसलिये स्पष्ट 
आज्ञा करती हे कि अब भी जो कोई ऐसा निश्चय करता 
हे कि “मैं ब्रह्म हूँ” सबे-रूप हो जाता हे। : के 

(६१ ) फिर स्वयं ही श्रुति उसके लिये जो विरुद्ध 
निश्चय करता हे कि “में दास हूँ, वह स्वामी है” यों तिरस्कार 


# देखो वृहदारण्यकोपनिषद्‌ अध्याय “पहला, त्राह्मणं चौथा, 


मठ १०। 
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करती है कि जो व्यक्ति इस प्रकार विश्वास र करता है कि 
“में और हूँ, और वह और है; और में दास ह, चद ईश्वर 
है” बह कुछ नहीं जानता और देवताओं का पछ दे. क्योकि 
जिस अकार. एक गायः बहुत आदमियों को दूध देती है 
और वे सब उसकी रक्षा करते और वाँघे: रखते है, जिससे 
कि किसी दूसरे के पास न चली. जाय ; र तरह ऐसे 
विश्वासी को देवता डराते और चोकसी रखते हैं कि कहीं 
ज्ञान न पा जाय, इसलिये उसके हृद्स में भय डालते रहते 
हैं कि वह कहीं ऐसा निश्चय न करे। 

( ६२ ) क्योकि जब वह निश्चय करेगा, तो हमारा 
स्वामी हो जायगा। अब तो हमको मानता, हमारी भेटे 
चढ़ाता वा हमें बलि देता यज्ञ करता है; फिर पेखा नहँ 
करेगा । इसलिये उसके हृदय में भय डालते हैं कि यह निश्चय 
अच्छा नहीं, ईश्वरीय दावा है, नहीं करना चाहिए, सेवक 
आर भक्त बने रहना चाहिए । ईश्वर भक्ति और दांसता से 
ही प्रसन्न होता हे। देखो, संसार में जैसे राजा भी चाड- 
कारिता ( ,खुशामद ) और सेवा से प्रसन्न होता है, ऐसे 

ही ईश्वर भी चाटुकारिता पर प्रसन्न है। यह निश्चय तो 
उसी तरह का दे जैसे कोई कहे “में राजा हुँ” तो क्या राजा 
प्रसन्न होगा ? क्या उसे शत्रु न समभेगा ! 

( ६३ ) फिर आप ही श्रुति कहती हे कि .जब एक की 
बहुत-सी गाएँ होती हैं, यदि एक भी गाय उनमें से निकल 
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जाय, तो उन शेष पर संतोष नहीं होता, उसकी खोज में 

_ निकलता और उसे पकड़ता हे। अतः कैसे हो सकता हे 
कि जव एक विश्वासी वहुत देवताओं की सेवा करता हो 
और उसे कोई ज्ञानी उनके बंधन से निकालना चाहे, चे 
निकलने दें ? इसलिये देवता नहीं चाहते, कोई इसका निश्चय 
करे कि “में ब्रह्म हुँ ।” 

( ६४ ) देखो, डरपोक मलुष्य तो इधर देवी, उधर 
महादेव, इधर इंद्र उधर दूसरा कोई देवता जैसे गणपति 
या भैरच को मानता हे, और सबको नियत भेंटें देता हे, 
उन्हे पूता है, और वे सब उससे आहुति वा भेंरों के द्वारा 
भोग पाते हैं और उसके मन में बैठे. उसके मन को इस 
निश्चय से डराते हैं जिस पर मुक्ति नियत हे, किस 
प्रकार संभव हे कि ज्ञानी जन उन्हें समभा सके? वे तो 
देवताओं के कठोर चु'गल में आण हुए हें और उनके पशु 
हो रहे हैं। 

( ६५ ) पर जव कोई बलवान पुरुष वेदो पर श्रद्धा करके 
ऋषि-मुनि के वाक्यो ओर निश्चयो को जानता हुआ 
निश्चय करता है कि “मैं ब्रह्म हैँ.” तो फिर वात उल्टी, 
हो जाती है ; अर्थात्‌ वही देवता जो उपास्य थे सेवक 
हो जाते हैं, और यह उनका स्वामी । क्योंकि इस निश्चय 
-से यह सबका स्वामी दो जाता है, और देवता का भी 
आत्मा हो जाता हे, इससे फिर कोई उसके इस ज्ञान .में 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ७०६-॥८७ 
५३२ वेदाडुवचन | 
बाघां डालने की शक्ति नहीं रखता, 
में यों. उंठते हैं जैसे कि चाकर | ; हैः 
." (६६) ऐ मांइयों ! ज्योज्यों तुम उन्हें ईश्वर करके 
मानते हो, वे तुम्हें अपना पछ जानते उसी तरह उच 
बाँधते हैं, जैसे पशु का स्वामी भी पशु को बिक रखता 
है। पर तुम तो अनजान हो, भेद की हात नहीं जानते, इस 
शति वाक्य के अलुसार वलवान्‌ वनो और इसं निश्चय का 
अवलंबन करो । फिर देखो, क्या विचित्र बात होती हे। 
स्वामी सेवक और दास प्रभु हो जाता है। तथास्ठु। 

( ६७) हमं इस विषय में अपनी आर से एक उदाहरण 
झुनाते हैं कि कपना करो दस मचुष्यों ने, जो यात्रा जाना 
चाहते थे, दो-दो रुपया चंदे की भाँति एकत्रित करके एक 
साँझे का रदूट्ू खरीद लिया, जिससे यात्रां में उस पर अपना 
चोक लादे । और जव चलने का समय हुआ, तो प्रत्येक 
ने अपनी-अपनी गठरी, जहाँ तक संभव था, भारी करके 
लादी, किसी को भी टद्ट्र की चिता न हुई कि यह बोभा 
उठा सकेगा या नहीं * हि 

{ दे८ ) बरन. यदि एक दूसरे को संकेत करता कि तेरा 
भार अधिक है निकाल लो, नहीं तो टट्टू नहीं चल सकेगा, 
तो वह कहता क्यों मैंने इसके मूल्य में चंदा नहीं दिया, में 
तो नहीं निकालूगा, तुंम अपना निकाल लो। इस प्रकार 

जब चाद्‌-विवाद्‌ में किसी ने अंपना असवाब न निकाला 


चरन. संब उसकी सेचा 
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और चाबुक मारकर टट्टू को अंत में रवाना किया, तों 
वेचारा उद्डू वड़ी कठिनाई से जिस .तरह हों सका, धीरे. 
धीरे अपनी जान मार्ग-निवास ( पड़ांच ) पर ले गया । 

( ६६ ) जब मारग-निवास पर पहुँचे, तो सवने अपना- 
अपना वोझ उतार लिया, टद्टू की फ़रिक्र किसी ने न लीं। 
चह तो कहे देवदत्त दानां-घास दे देवेगा, देवदत्त. कहे; 
यज्ञदत्त ला देवेगा, किसी ने घास दिया न चारा । स्वयं ही 
वेचारे उटूटू ने कूड़े के ढेरं पर फिर कर जो मिला खाकर पेंट 
भर लिया। सवेरा हुआ, तो संव सिंह हो गंए; अपना वोम 
किसी ने भी कम न किया। 

( ७०) अच विचार कीजिएं कि रात को तो किसी ने 
चारा भी न दिया, भूखा रहा, सवेरे शक्ति से अधिक 
भार उठाना पड़ा । अंततंः उद्‌टू ने इंस प्रकार दो-तीन 
मार्ग-निवास पूरे किए और मर गया । क 

( ७१) पे भाइयो ! वह जो बहुत देवताओं को पूजता 
है, वास्तव में बहुतों का टट॒टू होतां है। जव जिसंका दिन 
आता है, तो अपना भोग तो वह नहीं छोड़ता, वरन्‌ यंदि 
न दे, तो उसे हानि पहुँचाता हैं, और जव कभी उसका पुत्र 
वीमांर होता हे यां कुछ उसे चाहना होती है, तो कोई 
चिता नहीं करता । महादेव कहदतां है देवी पूरा कर देगी, 
देवी कहती है, भैरंब पूरा कर देगा, इसी तरह वे खयाल 
कर॑ते हैं जैसे रदूटू के मालिक उदूडू के चारे में ख़यांलं करते 
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थे। और साँे के टटूडू की तरह ऐसा उपासक निःसंदेह 


मरण पाता है। : 

(७२ ) जब कि वैदिक कमों की यह दशा है, तो जिन्होंने 
इन भूत-प्रेतों को उपास्य मान रक्‍्खा है, उनका क्‍या दाल 
होगा | हम देखते हैं. कि कुछ तो पीर पीरा की ग्यारहवीं 
देते हैं, फिर सखी सरवर का रोट भी देते हैं, गुरु साहब 
का कढ़ा प्रसाद भी कराते हैं, देवी की भेटें भी देते हैं। जितने 
भी यक्ष, सिद्ध और मरी-मसान हैं, सबके दिन नियत हैं, 
आर उनको उनके नियत दिनों पर मेंटे-नज़र देते हैं । 

( ७३ ) जब कोई आवश्यकता पड़ती है तो प्रत्येक को 
ध्यान करते सबसे माँगते हैं, पे पीर पीरों! ऐे सखी 
सरवर ! लालाँवाले ! पे देवी-देवता ! मेरे लड़के को अच्छा 
कर दो । और वे उन पर चंदावाले टद्टू के मालिकों 
की तरह ध्यान नहीं करते, अंत में वे ( उपासक ) मर 
जाते हैं। बल्कि लड़का तो मर ही. जाता है, और उसकी 
कुशल में जो नज़र बाँधते हैं, यदि वे न दें, तो फिर 
उन्हें फ़ोरन आ पकड़ते हैं। 

( ७४ ) मैं शोक करता हूँ ऐसे हिटुओं पर, जो भराइयों 
और चेलियों के निश्चय पर तो साँझे के टयूटू हो जाते हैं, 
पर वेद्‌ की श्रुतियों के अनुसार “में ब्रह्म हूँ” ऐसा निश्चय 
नंहीं करते । यह अविद्या नहीं तो क्या है ! मूखेता नहीं तो 
क्या हे! वेदों का यहद तात्पय है कि सांसारिक लोक 
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देवताओं के आश्रय हैं, देवता मनुष्य के आश्रय है, ओर 
मलुष्य का वही आत्मा ब्रह्म है जो सवका स्वामी हे । 
इसलिये मलुष्य को अपनी देह के संबंध के कारण, जिस 
प्रकार राजा प्रजा का पालन करता है, उसी तरह देवताओं 
के पालन के लिये यज्ञादिक निष्काम करने चाहिएँ, ओर 
में ब्रह्म हुँ, उनका स्वामी सर्चे-रूप हुँ” ऐसा विश्वास 
रखना चाहिए । 

( ७५ ) यह तो उन्हें ख़बर नहीं, विरुद्ध इसके स्वामी 
होकर दास बनते हैं ओर नज़र-भेट तथा वलिया धन-दोलत 
के लिये देते हैं, जिससे कुछ भी लाभ नहीं। क्‍योंकि जो 
कुछ प्रारब्ध है उसे तो ब्रह्मा भी नहीं पलट सकता, सखी 
सरवर क्या कर सकता है ! अथवा पीर पीरा से क्या हो 
सकता है! 

(७६) मेरे विचार से उस ब्राह्मण की तरह होना चाहिए 
जिसका उल्लेख उदाहरण की तरह मैं आगे करता हुँ 
देखिए, दो ब्राह्मण तप के लिये वन में गये, जहाँ सिंह, 
व्याघ्र, शवान आदि हिंसक जंतु विद्यमान थे। जब वे तप 
करने लगे, तो वे ( जंतु ) आकर उन्हे कष्ट देते थे। . 

( ७७ ) एक ब्राह्मण ने चिंता की और प्रत्येक का आहार 
एकत्रित किया । जो जंतु आवे उसका आहार थोड़ा-सा उसे 
दे देवे, और फिर जब वह चला जाय तो दूसरे दिन अवश्य 
आवे, वरन्‌ अपनी बिरादरी के दूसरे पशुओं को भी साथ ले 
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आते, क्योंकि पश॒ का यही काम है, जहां भोजन मिले वहाँ 
'नित्य-समय पर-आ जाता है । इस प्रकार उस बाह्य का 
तो उनके बचाव से अवकाश न मिला | 
(७= ) परः. दूसरे ने चिता की कि यदि. इनकी खूराक 
की जायगी तो अधिक वखेड़ा होगा, इसलिये अपने चारो 
अर अग्नि.प्रदीत कर दी और तप करने लगा | यह सबका 
ज्ञात ही है कि प्रत्येक वन्य पशु प्रकाश से .भयभीत . होता 
है । कोई भी उसके निकट न आया, और. निर्विघ्न अपना 
काम वह करता .रहा | 
( ७६ ) प. भाइयो ! देवी-देवता भी. उस. भेदवादी को, 
'जो उनको नज़र देता है, .डराते ओर उसको .आत्मा की 
'पहचान.. का अवकाश भी.नहीं देते हें; परंतु वह जो 
बुद्धिमान्‌ है, एक ही ज्ञानार्नि प्रकाशित करता है, फिर तो 
ये सब भाग.जाते हैं, किसी को भी सामर्थ्यं नहीं होती कि 
उसे कुछ कष्ट -देवे, क्योंकि वह .तो सबका आत्मा होता 
है, कोन है जो अपने आत्म। को कष्ट 
(८० ) ईश्वर भी एक महानात्मा है, जो सव देवताओं 
का स्वामी है, परंतु यह ( ज्ञानी ) तो उसका भी. आत्मा 
होता है, क्योंकर विचार उत्पन्न हो सकता हे कि “अहं 
*ब्रह्मास्मि”. के निश्चय में वह ( ईश्वर ) अप्रसन्न ओर कष्ट 
“देगा ? कदापि नहों | बरन्‌ यही तो उसका प्रसाद है। 
“अभेदता: में. सबको आनंद है| वे जो इस ( अहं ब्रह्मास्मि-) 
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के निश्चय से डराते हैं, राक्षस हैं, वरन, विरोचन के शिष्य 
हैं। उनकी कदापि नहीं खुननी चाहिए। चाहे यह भेद 
( रहस्य ) ज्ञात हो या न हो, प्रत्येक आय को इस निश्चय 
( में त्रह्म हुँ.) का अवलंवन करना चाहिए । क्योकि खुवा 
को सुवण कहना ही ठीक है, सुवणं को पीतल कहना ठीक 
नहीं । और चूँकि ज्ञानियो की रल-पारखी इष्टि और वेद 
को श्रुतियों से भी यही सच है, तो उसके विरुद्ध विश्वास 
करना भेद-वाद ओर कुफ़ है । 

(८१ ) कुछ भाषाविद्‌ कहते हैं कि यद्यपि यह सत्य है, 
. तो भी इस निश्चय में अहंकार पाया जाता है, इसलिये भी 
यह निश्चय अच्छा नहीं। तो हम जतला देते हैं कि अहंकार 
और वड़प्पन का रूप अनजान को एक ही ज्ञात होता है, 
यद्यपि अहंकार बुराई है और बड़प्पन बड़ाई चा. उत्तमता 
है। और यह सदाचार . के पंडित जानते हैं कि बड़प्पन 
प्रशंसनीय है और अहंकार निद्नीय। 

(८२ ) “मैं ब्रह्मः हुँ” इस निश्चय में आत्मा का वड़प्पन 
हे, अहंकार नहीं | अहंकार तव होता है जब कोई काम 
आँखों के सामने तो आवे पर दूसरे से हुआ हो, ओर झूटा 
निश्चय करे कि “मैंने किया है, उसको क्या शक्ति थी?” ; 
और यह बुरा है। इसी भेद के लिये इम.एक वैदिक आख्यान 
का अनुवाद करते हैं जिससे इसका भेद आप लोगों को 
ज्ञात हो :ज्ञायगा । . 
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(=) » हम सामचेद की तलवकार शाखा क 
में सुनते हैं कि ब्रहम ने, जो आत्मा है, देवताओं को अ 

` पर विजय दी | जब इस प्रकार त्रह्म ने देवताओं को ड पर 
विजय दी, तो वे गौरवान्वित हो गए और उन्होंने अहंकार 
ककया कि यह हमारी विजय है, इम ही थे जो ऐसी विजय 
लाभ की, हमारा ही यहद काम था अरः हमारी ही यह 
बड़ाई है, क्यों न हम अपनी बड़ाई करे ? हम तो बड़ाई के 
योग्य हैं। कौन है जो हमारी शक्तियों का सामना या 

अजमान कंर सके ? ; 5 
` (८७ ) जब ब्रह्म ने उनका अहंकार देखा, तो उसे 
तोड़ने के लिये संकल्प से यक्ष के -रूप में बह शरीरधारी 
होकर आया | उन्होंने न पहचाना कि यह कौन यच है। 
उन्होंने मिलकर अग्नि-देवता को कहा--ऐ जातवेद ! 
इसको जानो कि यह कोन यक्ष है ! उसने कहा--अच्छा। 
( ८५ ) तब वह उसके पास गया | अभी अग्नि-देवता ने 
कुछ नहीं कहा था कि यक्ष बोला--तू कौन है जो निधड़क 
यहाँ आया है ? उसने कहा-- मैं अग्नि-देवता हूँ, और जातवेद 
मेरा नामं है, कया तू सुके नहीं जानता £ उसने कहा--तुम में 
पतैरव क्या है ! और क्या शक्ति है ? बतलाओ। उसने उत्तर 
` दिया- मैं जो कुछ धरती में है; चाहूँ तो दम में भस्म कर दू" 


EE EES हा 


# देखो केनोपनिषद्‌ अध्याय दूसरा, खंड पहला और दूसरा । 
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(८६) उसने एक तिनका उसके आगे रख दिया कि 
इसको जलाओ । उसने जहाँ तक सामर्थ्यं था जलाने के लिये 
शक्ति लगाई, कितु न जला सका । इसलिये डरा और अपने . 
आपको शङ्किहीन जानता हुआ लौर आया और देवताओं 
को कहा--मैं नहा जानता .कि यह कोन यक्ष है, में तो 
इसके सम्मुख डुव॑ल बरन्‌ अशकक ठहरता हुँ । 

८७ ) फिर उन्होने वायु-देवता.को कहा, पे मातरिश्वा ! 
तुम इसको जानो कि यह कोन यक्ष है? उसने कहा-- 
आच्छा। तव चह उसके पास गया । अभी वायु-देचता ने कुछ 
नहीं कहा था. कि यक्ष बोला--तू कोन है जो निधड़क 
यहाँ आया है ! उसने कहा कि मैं वायु का देवता हूँ और 
सातरिश्चा मेरा नाम है, क्या तू सुमे नहीं जानता ? 

(८८ ) उसने कहा--तुममें . क्या गौरव है और क्या 
शक्ति है! वतलाओ । उसने उत्तर दिया कि मैं.जो कुछ धरती 
में हे चाहूँ तो एक क्षण में उड़ा टूँ। उसने एक तिनका 
निकालकर रख दिया कि इसे उड़ा दो, उसने जहाँ तक 
शक्ति थी उसे उड़ाना चाहा, कितु न उड़ा सका। इसलिये 
डरा और अपने आपको. अशक्क जानता हुआ लौर आया, 
आर उसने कद्दा--मैं नहीं जान सकता कि यहद कोन हे [मैं 
तो इसके आगे कमज़ोर बरन्‌ अशकक ठदरता हूँ । 

( ८६ ) फिर उन्होने इंद्र को कहा-पे भगवन्‌ ! तुम तो 
इसे जानो कि यह कौन यक्ष है। उसने कहा--अच्छ्ा। तब 
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वह उसके पास.गया । अभी वह निकट नहीं पचा था र 
चह यक्ष अंतद्धोन हो गया, क्योंकि वह उसे अपना सु ह 
दिखाना नहीं चाहता था और. उसका अधिक तिरस्कार 
करना चाहता था, इसलिये उस यक्ष की जगह एक ल 
' में सशरीरी हो गया | तव इंद्र ने देखा कि अभी तो शह 
यक्ष दिखाई देता था, अब उसकी जगदद बड़ी बलवती स्री 
उभा ( पार्वती ) दिखाई देती है, जो हम सबकी माँ है। यह 
क्या आश्चर्य है? . ॒ 
( ६० ) तब इंद्र ज़रा आगे वढ़ा और उससे पूछा, “पे 
'माता ! यहाँ यक्ष कोन था ?” उसने कहा--वेटा ! वह ब्रह्म 
था जिंसके वदौलत तुमने अखुरों पर विजय पाई, और 
जिस विजय के कारण तुम गोरव और अहंकार करते हो । 
तुम तो वया वैल भी अपने चरने पर डकारता हे, जंगली 
ग़धा भी जंगल में रींघता है तुम भी देवलोक में बकबक 
करते हो कि हमने विजय की, हमारा ही यह काम था। 
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बल, तुम्हारी शक्तियाँ 
अपनी नहीं, वरन सब इसी की दी हुई हैं ! क्या बुद्धिमान्‌ 
यदि कोई वस्तु माँग लाता है, तो उसका स्वामी हो जाता 
ह? और उसके कारण जो काम करता है, तो क्या अपना 
कियासमभता है? फिर क्यों तुममें ऐसा अहंकार हो गया ! 
(३१) उस दिन से देवताओं ने अच्छी तरह से जान 
लिया किं हम कुछ भी .सत्ता नहीं रखते, जच कि हमारा 
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पृष्ठपोषक, सर्वशक्षिमान्‌, सर्वव्यापक, सबका आत्मा, सबसे 
वड़ा हे, जिसे चाहे विजय: दे, जिसे चाहे पराजय दे। कोई भी: . 
` विजय नहीं पाता, परंतु वही ; कोई भी पराजय नहीं खाता, 
मगर वही । उसी के चरित्र और उसी का सब विलास हे। _ 

( ६२ ) इसी कारण ये तीनों देवता सब देवताओं से- 
श्रेष्ठ देवता निश्चित हुए हैं ; क्योकि सबसे पहले इन्होंने 
बह्म को देखा ओर यही उससे मिले। और इन्हीं का घमंड 
पहले टूटा, ओर ये तीनों अग्नि-देचता या वायु-देवता या 
इंद्र हं। इनमें से यद्यपि तीनों ने उसे देखा, परंतु वे दोनों 
तो यक्ष ही जानते लोर आए, कितु इंद्र ने देखा भी और 
उमा पार्वती के कारण यह भी जाना कि यह ब्रह्मः है। 
इसलिये वह उन दोनों से भी वड़े'पदवाला निश्चित हुआ | 
यह उसी के देखने ओर पहचानने की श्रेष्ठता ( बड़ाई ) हे। ` 
आत्म-रूप करके जानना, जो उसका साक्षात्कार हे, उसकी 
तो क्या ही महिमा हे। 

(-३३ ) फिर उन्होंने उमादेवी से पूछा कि माँ! किस 
तरह उसे इम सदैव भी देखे और पावें? उसने कहा--बेटा! 
उसका पाना वहुतःकठिन हे। यह तो जिस तरह बिजली 
चमकती हे, उसी तरह चमकता और गुप्त हो जाता हे। 
यह जो वादल और विजञलियाँ चमकती हैं, उन सबमें हे, 
ओर यह ही उनमें आया .चमकता है।यह तो तुम्हारे 
अभिमान तोड़ने के लिये आँख की भपक की तरह देहवान्‌ 
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Cc ™ - 
और पलक में अंतद्धान हो गया 
होकर आया था; ओर पलक मात ॒ ड 
पद्‌ है। कितु इस तरह इस 
था । यही इसका अधिदेच 


देखना वास्तव मे इसका साक्षात्कार नहीं । साक्षात्कार का 


कारण दूसरा है, और वह यद है कि जिस तरह वाहर सवमें 
रे भीतर भी व्यापक है। 


व्यापक है, उसी तरह यह ठुम्दा 

(.६३ ) जब तुम अंतमु ख होकर अपना आत्मरूप मानः 
कर पहचानोगे; तो अभेदता पाओगे; अन्यथा बंड़ी भक्तियां 
आर बड़े पुण्यां से अपने भक्तों और विश्वासियों कै जिते 
यह कभी-कभी बिजली की चमक की तरह/या आंख कः 
भपक की तरह सशरीरी हो आता दै, और अंतद्धोन हो 
जाता है.। परंतु साक्षात्कार चाहो, तो अपने भीतर की 
मनोडृत्तियों को देखो । ये जो मन में संकल्प उठते हैं, उनमे 
साक्षी आत्मा की ज्योति प्रतिविबित होती है | यही उसका 
अध्यात्मस्वरूप हे -। उसे जो पहचानता है और अपना 
आत्मा जानता है, उससे मिलाप पाता है। 

( ३५ ) अधिदेव-रूप में जो मिलता है उससे एक नहीं 
होता हे, बरन. भय रहता है; अध्यात्म में उससे एक होता 
स्वतंत्र वा बेपरचाह हो .जाता है, ओर इसकी अधिदेच 
चिभूतियाँ सब उसी की दो जाती है, क्योकि सबके भीतर 
सवका आत्मा वही है | इसी कारण उसको तद्न नाम से 
उसकी उपासना करनी चाहिए । संस्कृत में तद्धन नाम उसका 
है जो ईश्वर को अपना आत्मा करके भजन करता है. कि 
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“मैं ब्रह्म हुँ” । और यह अहंकार नहाँ वरन्‌ उसका वड़्प्पन 
है । चह जो तुमने विजय पाने में अभिमान किया, अहंकार 
है। और यह उसका भइत्त्व है। और यही तद्दन है। जो 
उसकी तद्दन उपासना को जानता है, उसको सव भूत 
( प्राणी या पदार्थ ) चाहते हैं, और उसी के हो जाते हैं । 
इस तरह उमादेवी ने देवताओं को अहंकार ओर वड़प्पन में 
सेद कर दिखाया और कहा कि इसी बड़प्पन का अवलंबंन 
करो । और इस अवलंबन में शम, दम, तप. शुभकर्म ओर 
वेदों का पढ़ना दत्तचित्त से आरंभ करो तो तुम्हारे भीतर 
में ही चितन ओर ध्यान से आत्म-रूप होकर दिखाई दे 
जायगा, और उससे तुम अभेदता पा जाओगे । मैं इसी तरह 
उससे उभेदता पाई हूँ, ओर तुम सब इसी कारण मेरी 
विभूतियाँ हो और जो ऐसा जानता है, अपने पाप दूर 
करके स्वर्गलोक में अनंत समय तक रंहता हे | इस तरह 
पार्वती भी शिक्षा देकर अंतद्धीन हो गई । 

( ६६ ) पे प्यारो ! फिर तो उनका घमंड टूर गया और 
उन्ह चटक लग गई कि किस प्रकार हम उससे अभेदता 
पावें और उसकी महिमा में प्रविष्ट होवें? उन्होने पार्वती 
के कथन के अनुसार शम दम तप जप आरंभ कर दिया । 
जव तप-जप करके साधन संपन्न हुए, तो सत्संग की | 
सभाएँ करके अपने भीतर उसे ढू ढ़ने लगे । और यह नियम 
है कि जो ढूढ़ता है, वह पाता है। फिर उन्होंने उसे पा 
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लिया और बड़प्पन में अविष्ट हो गप। जिस तरह उन्होंने 
सभाओं में ध्यान करके पाया, वदद भी सब सुनिए । 

` (६७) उन्होंने यों सोचा कि किसको प्रेरणा से 
चलाया हुआ यहद मन उलरता-पलटता है ! और किसकी [ 
इच्छा से यह पलोठा प्राण श्वास लेता भीतर चलता है १ 
र किसकी आज्ञा से यह वाक्‌ बातचीत करता है * 
दे भाइयों! कौन. देवता दै, जो आँख ओर. कान को 
उसमें जोड़ता है । ३ 
( ३८.) सोंचते-सोचते उन्हें यह फुरना हुई कि वह 
कान का कान और मन का भी मन है, और वाक्‌ का वाक्‌, 
प्राण का भी प्राण और आँख की भी आँख है। इस तरह 
जो उसे जानता हे, व्यक्तित्व बंधन से विनिमु क्क होता है। 
और यहाँ से जाता असूत हो जाता है | 

( ३९ ) पे भाइयो ! वहाँ न तो आँख जा सकती है, न 

बाणी पहुँचती है,'न मन जा सकता है, न हम स्वयं जानते 
_ हैं कि. किस प्रकार उसे खिखावं। किंतु पूंचंजों से हमने 
यों: सुना है, जिन्होंने हमें सिखलाया कि “वह न तो 
' ज्ञात न अज्ञात, बरन्‌ ज्ञात-अज्ञात से परे वा अलग हे”, 
क्योकि जो अनात्मा या भिन्न है, वह या तो ज्ञात होगा या 


: यहाँ से केनोपनिषद्‌ प्रथम से आरंभ होता है, और यह पहले 
मंत्र का अनुवाद और व्याख्या है । 


(७७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


"ज्ञानकांड ` . ५३५ 


CN 


अज्ञात, पर चह तो इन दोनो से अलग ज्ञानस्वरूप हे। 

( १०० ) यहाँ श्रुति का तात्पर्यं यह है कि यह जो ज्ञान 
में आ जाता है, वह तो ज्ञात होता है, और जो ज्ञान में नहीं 
आता अज्ञात होता है। परंतु स्वय॑ ज्ञान नतोज्ञानमेंया . 
सकता है और न ज्ञान से वाहर रह सकता है। चूं कि वह . 
स्वयं ज्ञान है और यह संभव नहीं कि आप ही ज्ञान ज्ञान में 
आ जाय या ज्ञान से बाहर हो । इसलिये न तो वरह ज्ञात है न 
.अज्ञात है, वरन ज्ञानस्वरूप व आत्मस्वरूप है । उसी में चस्तुएं 
प्रकाशित होती ज्ञात होती हे, उसी में शून्य हुई अज्ञात-हो : 
जाती हैं। चह जो ज्ञेय और अज्ञेय का दपण है, वही आत्मा है । 

( १०१ ) जो वाणी से नहीं कहा जा. सकता, वरन 
जिससे . वाणी बोलती है, . उसे तुम ब्रह्म जानो । यह बरह्म 
नहीं जिसकी तुम दासता या उपासना करते हो । 

( १०२) जो मन से नहीं सोचा जाता, वरन्‌ जिससे 
मन सोचता है, उसे तुम ब्रह्म जानो यह ब्रह्म नहीं जिसकी 
तुम दासता या उपासना करते हो । 

( १०३ ) जो आँखों से दिखाई नहीं देता, बरन्‌ जिससे 
आँखें देखती हैं, उसे तुम त्र जानो । यह ब्रह्म नहीं जिसकी 
तुम दाखता'या उपासना करते हो। 

( १०७ ) जो कानों से नहीं सुनाई दे सकता, वरन्‌ कान 
जिससे सुनते हैं, उसे तुम ब्रह्म जानो । यह ब्रह्म .नहीं 
जिसकी तुम सेवकाई वा उपासना करते हो । 
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( १०५) जो नाक से हों सूघा जाता, ह 
जिससे सूँघती है, उसे तुम ब्रह्म जानो । यह ब्रह्म नहों 
जिसकी तुम सेवकाई वा उपासना करते ह्रो 

( १०६ ) फिर उन्होंने परीक्षा के रूप में एक 

` कदा कि भला इस ज्ञान में कुछ कच्चापन तो नहीं है । पहले 
ने कहा-“यदि तू जानता है कि मैं अच्छी तरह जानता हँ 
तो अभी तू. नहीं जानता, वरन्‌ थोड़ जानता है, क्योंकि 
लिख चुके हैं कि वह ज्ञात व अज्ञात नहीं। जो कुछ तू. 
जानता है कि मेरे भीतर है वदद भी थोड़ा है, अर जो कुछ 
'तू जानता है कि देवताओं के भीतर है, वह भी थोड़ा है । 
अभी तुमे अधिक विचार करना चाहिए! 
(१०७) दूसरे ने उत्तर दिया--“न तो मैं कह सकता 
हूँ कि मैं जानता हुँ और न यह कह सकता हूँ कि मैं नहीं 
जानता, परंतु वह जो हमारे इस कथन को समझता है कि 
में नहीं जानता और जानता हूँ, वही जानता है ।” 

( १०८) जिसने कहा कि “मैंने जाना”, उसने नहीं 
जाना । जिसने कहा--“नहीं जाना”, उसने जाना। क्योंकि 
चे जानते हैं जो कहते हैं कि नहीं जाना जा सकता । और वे 
नदीं „जानते जो कहते हैं कि वह जाना * जा- सकता है । 


वरन्‌: नाक 


दूसरे को 


# जानने से अभिप्राय यहाँ उस ज्ञान से -है जो मन आर 
ज्ञानंब्रियों द्वारा प्रास हो । 
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सच तो या है कि प्रत्येक जानकारी का जो साक्षी है उसे 
ज़ो जानता है, वही असुत दो जाता है। जब कुछ आत्मा 
का भी ज़ोर हो, तो ज्ञान से असूत हो जाता है । जव तक 
आत्मवल नहीं, तो चिद्या भी कुछ फल नहाँ देती, क्योंकि 
ढ़ विश्वास भी सुनने ओर जानने में आवश्यक हे | 
( १०६ ) यहाँ जीवन में यदि इस प्रकार जान लिया, तो 
` खत है; नहीं जाना, तो बड़ी दानि है । जो बुद्धिमान प्रत्येक 
चर्तु में विचार करके उसे पाता है, यहाँ से जाता असरत 
होता है। यही उन्होने जाँच की और “हम ही सबमें सब कुछ 
” ऐखा निश्चय किया । इस तरह “मैं ब्रह्म हुँ और सबमें 
सब कुछ हूँ,” यह आत्मज्ञान हे, अंधकार या भूल नहीं; 
बड़प्पन हे, अहंकार नहीं । अहंकार तो यही था जो उन्होने 
( अर्थात्‌ देवताओं ने ) अपने विजयलाभ करने पर किया 
था, जिसके लिये आत्मा सशरीर होकर यक्ष के रूप में उन्हें 
दिखाई दिया। इस ज्ञान में तो वही उनका आत्मा हुआ 
और सुक्ति का कारण हुआ | इसलिये, ऐ भाइयो ! हमने भी 
अहंकार ओर बड़प्पन में अंतर दिखला दिया हे, ताकि 
भाषा जाननेवाले इस निश्चय को अस्वीकार न कर सके [ 
( ११० ) अब हम निवेदन करते हैं कि जो बात श्रुति, 
युक्कि, अनुभव से सिद्ध हो, ठीक होती है, और “मैं बरहम हूँ 
यह निश्चय श्रतियाँ, युक्तियों और बुद्धिमानां के अनुभव से 
सिद्ध कर दिखा दिया है कि इसी पर प्रसाद निर्भर हे। अब 
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इस पर इनकार वास्तव में शुद्धात्मा का इनकार है ! और वह 
जो ईश्वर का अपराध करता हे, क्षमा दोगा; परतु वह जो _ 
शुद्धात्मा का अपराध करता है, कभी क्षमा नहीं किया 
जायगा। इसी को आत्म-हत्यारा अथात्‌ आत्मा का 
तिरस्कार करनेवाला कहते हैं । 
( १११.) चैद का मंत्र आज्ञा देता हे कि वह जो अपने 
आत्मा का तिरस्कार करता है कि “मैं पापी हूँ, अपराधी 
हुँ, सेवक या दास हूँ” उन अंधतम लोकों को मरकर प्राप्त 
होता है जहाँ से फिर मुक्ति की आशा नहीं.। सुम्तियों में भी 
आया हे कि सबं पापों का प्रायश्चित्त तो शास्त्र ने लिखा हे, 
किंतु आत्मा के -तिरस्कार का प्रायश्चित्त कहीं नहीं लिखा । 
इसलिये कदापि अपने आत्मा का तिरस्कार न करो । ज्ञान 
होने पर तो अपने आप यह निश्चय जारी हो सकता है। 
जब ज्ञान भी न हो, - तो क्म और उपासना की रीति से 
यही निश्चय करो, और यह विशवास पक्का करो कि “में 
ब्रह्म हूँ, में सबमें सब कुछ हुँ, और में सबमें ओर सब 
मुझमें हैँ”। इसी उपासना के कारण सत्यु में देवयान-खड़क 
मिलेगी, और ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्माजी उसे उपदेश करेंगे । 
उस समय वह इस उपासना का ज्ञान भी पावेगा । 
(११२ ) उसको जो इसकी उपासना करता है, यदि 
कोई वात बाधक न हो और यहाँ ही विचार करने और 
महात्माओ के सत्संग से ज्ञान हो जाय, तो प्रत्यक्ष मुक्ति है। 
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अौर जिसको किसी रुकावंट के कारण ज्ञान न हो, तो 
` खृत्यु में उसके निकट यमदूत नहीं आ सकते, वरन भाग 
जाते हैं। क्योंकि वास्तव में सिद्ध हुआ हे कि यही सबका 
मालिक हे। कितु अपने आपको जानता नहाँ, इसलिये 
खंसारी होता हे। पर जब नहां जानता हुआ उसकी 
उपासना करता हे, तो यद्यपि वराट मारता हे, तो भी यम 
तो भाग जांता है। 

( ११३ ) उदाहरणतः कटपना करो कि किसी के घर में 
चोर लगे ओर घरचाला खोता हुआ. वराट मारता हो कि 
“चोर चोर,” तो चोर यह नहीं निश्चय करता कि यह 
जागता हे या यो ही वर्राट मारता हे, वरन्‌ यह वांत: सुनते 
ही भाग जाता है। इसी तरह “मैं ब्रह्म हूँ,” बह जो अनजान 
होकर भी यही निश्चय करता हे, यम तो यह विवेचना 
नहीं करता कि समभ से कहता है या नासमकी से कहता 
हे, वरन्‌ यह निश्चय सुनते ही भाग जाता हे। इसलिये 
यही नियत हुआ हे कि इसी निश्चय पर मुक्ति निर्भेर हे 
अर यही निश्चय प्रसाद में प्रविष्ट करता हे। 

(११४) षे भाइयो ! सव कोई मैदान में घोड़ा दौड़ाता 
हे, बाज़ी किसी एक के नाम होती हे । सब कोई अखाड़े में 
कुश्ती लड़ता हे, कितु परका कोई एक ही पाता हे। परंतु 
प्रत्येक घोड़दौड़ में अश्वारोही ( शहसवार ) खयाल होता 

हे, और प्रत्येक अखाड़े में पहलवान निश्चय होता है, और 
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रतो 
के | 
प्रत्येक अपने-अपने पद के अछुसार पारितोषिक पाता है 


(११८) आप भी इस निश्चय के क्षेत्र में घोड़ा दोड़ाएँ 


` ौर इस अखाड़े में लड़ें । यदि वाज्ञी मार ली, तो यहा ही 


परका आपका है; यदि बाज़ी नहा मिली, तो जब 
सड़क तो याँ ही पारितोषिक में विद्यमान है। ओर स्वयं 
ब्रह्मा इसकी शिक्षा देगा ओर प्रत्यक्ष आत्मा दिखला देगा । 
यही चेदों का वादा है, कितु धन्यवाद है कि हम तो वाज़ी 
ले गए, और आजकल पटका हमारे नाम है । अब ज्ञानकांड 
में भाषाविदों के लिये इतना इम यथेष्ट समझते हैं-.। वदद जो 
इसे पढ़ता, सुनता, विचार करता अर विश्वास करता 
है, प्रत्यक्ष मोक्ष पाता है तथार्तु, इति शम्‌। 


३» ! | ड!!! 
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तीसरी शिक्षा 
अर्थात्‌ 
बंध ओर मोक्ष 
अध्याय पहला 


( १) चामदेच की कहानी में तुम सुन चुके हो कि 
मञुष्य में दो ब्रह्म ्रविष्ट इप हैँ, कितु भाषा जाननेवाला 
एक ही ब्रह्म या प्राणात्मा अपने में पाता है। इसमें कत्तो- 
भोक्का जीव और साक्षी आत्मा का अंतर नहीं करता, 
इसलिये मुक्क नहीं होता, वरन्‌ उपासना के बंधन में रहता 
है। इस हेतु.इस प्रकरण में उन दोनों का भली भाँति 
विवेचन किया जाता है ताकि वह कत्ता-भोक्ला के पद से 
अकरत्ता-अभोक्का वा साती के पद में प्रवेश पावे और संसार 
के बंधन से सुक्क हो जावे । 
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(२) अब यो समको कि मजुष्य के भीतर जो आत्मा 
है, चह दो आत्माओं से मिलकर एक हुई है। एक आत्मा 
तो करने की आत्मा है. दूसरी आत्मा देखने की आत्मा है। 
बह जो करती है देखती नहीं, वह जो देखती है करती 
नहीं | कितु करने की आत्मा देखने की आत्मा मे प्रभासित 
हुई हे और देखने की आत्मा करने की आत्मा में भासित 

- हुई है । इस प्रकार परस्पर आभास के कारणं एक होकर 
दिखाई देती हैं। उसका करना और इसका देखना एक 
दूसरे में कल्पित संबंध पाता :है, और यह कत्तो-भोक्का 
संसारी ( जीव ) दो रहा है, इसी को बद्ध बोलते हैं। और 
बद्ध को संस्कृत-भाषा में 'सगुंण बह ओर फ़ारसी में 
'मुक़य्यद्‌ रूह’ कहते हैं । 

( ३ ) जव विवेक से उन आंत्माओं को अलग करके 
छाँट लिया जाता है, और देखने की आत्मा को करने की 
आत्मा से पृथक जान लिया जाता है, जो अपनी (वास्तविक) 
आत्मा है, तो फिर अकत्ता, अभोक्ता, असंसारी होता है। 
यही देखनेवाली आत्मा, जो अकत्तां अभोक्ता असंग समस्त 
गुणों से निर्लिंत है, सुक्क कहलाती है; ओर इसी को खंरुकृत 
भाषा में 'निशु ण ब्रह्म तथा फ़ारसी में 'मुतलक़ रूह” कहते हैं । 

(४ ) और चूँकि वह कत्ता-भोक्का आत्मा भी वास्तव 
में इस साक्षी आत्मा के विना कुछ सत्ता नहीं रखती, वरन्‌ 
इसी की छाया इसी का प्रकाश है, इसलिये यही पवित्र 
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_ आत्मा अपनी छाया में मिली इई वद्ध या सगुण कहलाती : 
` है, और यही पवित्रात्मा अपनी छाया या प्रकाश से . पृथक्‌ 
हुई मुक्त या निशु'ण ब्रह्म कहलाती है | इस तरह यही सशुण, 
यही निशु'ण है ; वास्तव में दो नहीं, बरन एक ही है; तो 
भी कत्ता और भोक्का देखने मात्र इसकी छाया में हें, और 
इसी के स्वरूप में यों ही कल्पत होता है। वास्तव में न 
तो यह कुछ कत्ता न कुछ भोक्का है, ज्यों का त्यों द्रष्टा है, ` 
और यों ही अनहुआ अभिनय ( तमाशा ) छाया की भाँति 
इसे दिखाई देता है। जब यह अपने आपको पवित्र और 
साची जानता है, तो फिर अभिनय भी नहीं होता। 
इसलिये वह खच मिथ्या कहलाता है । 

( ५) देखो, मनुष्य और मनुष्य की छाया दो नहां 
होते, वरन्‌ एक ही मनुष्य होता है। क्योकि जब कोई 
मजुष्य को पाता है, तो यद्दी निश्चय करता है कि हमने 
अकेला मनुष्य पाया। यद्यपि उसने छाया को भी उसके 
साथ पाया है, पर छाया कुछ. सत्ता नहीं रखती, इसलिये 
उसके साथ उसे नहीं गिनता। इसी तरह यह कर्त्ता-भोक्का 
आत्मा भी उसकी छाया या प्रकाश है, सिवाय उसके कुछ 
सत्ता नहीं रखती, तो भी चिवेचना के समय कहा जा 
सकता है कि मनुष्य की छाया मनुष्य से भिन्न है। इसी 
तरह ज्ञानी भी उसको पृथक्‌ विवेचना करते हैं और इसी 
विवेक पर प्रसाद अवलंबित है। . 


(] 
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. (६) अब यो समझो कि जिस तरह मलुष्य की छाया 
मनुष्य मै प्रकट होती है और मजुप्य ही उसका प्रकाशक 
है; इसी प्रकार यह कत्तो-भोक्ा आत्मा भी देखने की आत्मा 
में प्रकट हुई है, और यही देखने की आत्मा उसका प्रकाशक 
चा योतक है । परंतु कर्ता-भोक्का आत्मा दर्पण की भाँति 
स्वच्छ भी है, इसलिये फिर देखने की आत्मा उसमें उसी 
तरह प्रकट होती है जिस प्रकार दर्पण में सुख | इसी तरह 
पारस्परिक प्रदर्शन के कारण वह इसमें और यह उसमें 
प्रकट होकर पक हो गई हैं, इसलिये उसके धर्म इसमें और 
इसके धर्म उसमें प्रकट होते हैं । 

(७) अन्य का अन्य में दिखाई देना वास्तव में आभास 
का स्वरूप है । और जो कुछ अन्य में दिखाई देता है उसे 
प्रकट कहा करते हैं, और जिधमें वह अन्य प्रत्यक्ष दिखाई 
देता है, उसे प्रकट-स्थान बोला करते हैं | जैसे मुख दर्पण 
में दिखाई देता है, तो वास्तव में सुख भिन्न है और दर्पण 
भिन्न । कितु भिन्न भिन्न में दिखाई देता है, इसलिये यां कहेंगे 
कि मुख दर्पण में प्रकट है और दपण उसका प्रकर-स्थान है। 

(८ ) या कल्पना करो कि पानी में नीलापन दिखाई 
देता है, तो पानी प्रकट-स्थान है और नीलापत्त उसमें प्रकट 
है । क्‍योंकि जब उसमें से कुछ पानी दाथ में उठाकर देखते 
हैं, तो सफ़ेद होता है, नीला नहीं होता। अतः ज्ञात हुआ 
कि कुण्ड के जल में जो नीलिमा दिखाई देती है, अनहुई 
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दिखाई देती है । इसलिये नीलिमा शवेतता के समान जल 

का गुण नहीं, वरन्‌ उसमें उसी प्रकार प्रकर हे जिस प्रकार 
` दर्पण में सुख प्रकट होता है। 

(-६ ) मनुष्य वहुधा रज्ज़ु में सर्प और सीप में रजत 
देखता है, और यह सबको ज्ञात है कि सर्प वास्तव में रञज्ञ 
का गुण नहीं, या रजत सीप का शुण नहीं; तो भी सर्प, जो 
रज्ज से भिन्न है, रजज्ञु में, और रजत, जो सीप से भिन्न है, 
सीप में दिखाई देता है । इसलिये यों निश्चय करगे कि सर्प 
का रजज्ञु में ओर रजत का सीप में आभास है, और सर्प 
ओर रजत तो प्रकट इण हैं, और रञ्ज और सीप उनके 
अरकट-स्थान हैं । 

( १० ) फिर यों समभो कि आभास दो प्रकार का 
होता है, या तो आभास अपने प्रकाशक में ही दिखाई देता 

' है, उससे बाहर नहीं पाया जाता ; या उससे चाहर भी 
पाया जाता है, ओर उसमें भी दिखाई देता है| उस पहले 
को कल्पना वा खयाल और दूसरे को प्रतिबिब कहा 
करते हैं । सर्प का रज्च॒ में और रजत का सीप में 
आभास काल्पनिक है, ओर दर्पण में सुख का आभास 
प्रतिचिवित है । 

( ११) क्योकि रज्ज़ु में सपं या सीप में रजत जो 
दिखाई देती हे, अपने प्रकाशक से बाहर पाई नहीं जाती, 
इसलिये कल्पित है । और दर्पण में जो सुख दिखाई देता 
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'है,.दर्पण से वाहर देखनेवाले की गदेन मे भी प्या जाता 
है, इसलिये कह सकते हैं कि उसी का प्रतिबिंब दपण में 


( १२) और फिर ये ( आभाख ) बहुत प्रकार के होते 
हैं । कहाँ-कहों तो केवल गुण का प्रतिबिव के ख़यांल होता 
है, कहीं-कहीं केवल गुणी ( वरुठु ) का। कह इसका उसमें 
आर उसका इसमें प्रतिबिब या खयाल होता है।" 

. ( १३) कल्पना करो कि एक स्फटिक का स्वच्छ 
ग्लास है और लाल मदिरा से परिपूर्ण है, तो यहः ग्लास 
भी लाल निश्चित होगा। यहाँ ग्लास में केवल लालिमा 
( गुण ) का आमास है, गुणी का आभास नहीं [ क्योंकि 
ग्लास लाल हे, ऐसा निश्चय होता है, याँ नहीं निश्चय 
होता कि ग्लास मदिरा है। तो ज्ञात हुआ कि मदिरा, जो 
शुणी ( बस्तु ) है, बह तो ग्लास के भीतर हे, और उसका 
गुण ग्लास में प्रकट हो रहा है, और भिन्न गुणों से ग्लास. 
गुणी हों रहा है। ह 

( १४) देखो, श्वेत वस्न को जव हल्दी में रंगकर 
तैयार करते हैं, तो यो निश्चय होता है कि कपड़ा पीला 
है, यों नहीं कहा जाता कि कपड़ा हरदी है। अतः सिद्ध 
हुआ कि वस्त्र से भिन्न हर्दी के पीलापन से वस्त्र पीला हो 
रहा हे,-वारतच में पीला नहीं ; क्योंकि जव उसे फिर स्वच्छ 
करते हैं, तो फिर पीला नहीं होता, और उसका कारण 
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यही है कि हल्दी के गुणों का उसमें आभास. है, 'युणी 
( हरिद्रा) का आभास नहीं । द 

(१५ ) मरुस्थल में कभी-कभी रेत का जल॑ दिखाई 
देता है, ओर वन की वालुका में यो निश्चय .होता है कि 
यह पानी है, कितु पानी का गुण, जो भिगोना और: 
ठंडा करना इत्यादि है, बह वहाँ नहीं: होता, और साथ: 
इसके रेत के शुण भी वहाँ नहां पाए जाते, तो. यहाँ 
वालुका में जल का आभास केवल शुणी .का- आभास है 
शुणों का नहीं । 

( १६ ) मनुष्य यो निश्चय करता है कि में अंधा ओर 
वावला हँ, कितु यह नहीं निश्चय करता कि में आँख हूँ या 
कान हुँ । देखो, अंधापन या वावलापन नेत्रं या कानों का 
हानिकारी शुण है, उनके गुणो का तो अपने आत्मा में 
आभास पाता है और शुणी का अपने में आभास नहीं 
पाता । तो यहाँ भी गुणों का आभास है, गुणी का नहीं । 

( १७) फिर, चूँकि मलुष्य यों भी निश्चय करता हैः 
कि “में देह हुँ” और यों भी कह सकता है कि :.“देह मेरी : 
है,” तो यहाँ इस निश्चय में कि “में देह हूँ” शुणी. का: 
आभास है | कितु “मेरी देह है” इस निश्चय से वास्तव 
में देह उससे भिन्न है जो. उसके अधिकार और. वाहन में ` 
यावज्ञीचन आया. है .। ओर फिर यह भी निश्चय कर 
सकता है कि “में देह हैँ” या “देह मैं इँ,” तो इस प्रकारः 
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पारस्परिक आभास है; याः 
भास पाता हे । Pe 
अ इ प्रकार बुद्धिमान्‌ को चाहिए कि अदा जद 
जिस-जिस गुण या गुणी से आभास पाया जाए, दातः 
उसी गुण या गुणी से उस आभास का नाम नियत 
उसके अगणित मेद जान लेवे। जैसे हम कद सकते है ककि 
सर्प तो रज्जु में प्रकट है, और रज्ज् का अस्तित्व तथा लंबाई 
सर्प में प्रकट है ; तो यहाँ रउ्ज्ञ॒ में सपं के रूप का आभास 
है, और सर्प में रज्छु के अस्तित्व का आभास हे । इस प्रकार 
'अस्तित्वहीन सर्प भिन्न अस्तित्व से विद्यमान होता है| 
( १६) उपयु क्क उदाहरण में सर्प की असलियत ( नाम- 
रूप ) तो कहिपत है, परंतु ( रखन का ) अस्तित्व प्रतियिवित 
है, क्योंकि सर्प की असलियत रज्ज़ की असलियत से भिन्न 
है, और र्द्ध में दिखाई देती हे, रज्जु से वाहर पाई नहं 
जाती । और यह नियत हो चुका हे कि जहाँ अन्य का 
अन्य में आभास हो और उससे बाहर पाया न जाय, 
वह आभास खयाली या कहिपत होता है। किंतु कटिपत 
मिथ्या होता हे, कुछ अस्तित्व नहीं रखता ; तो भी रज्ज्ञु का 
अस्तित्व जो सर्प से भिन्न हे उसमें प्रकट होता हे और उससे 
बाहर रज्ज़ु में उसी प्रकार पाया जाता है जिस प्रकार दर्पण में 
देखा हुआ मुख भी अपनी गर्दन पर स्थिर पाते हैं ; तो इस 
कारण (रसन के) अस्तित्व का आभास सर्प में प्रतिचिचित है। 
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( २० ) इसके अतिरिक्त इस कहिपत सर्प में अपनी 
लंवाई-मोराई भी नहीं हे । वह भी भिन्न रज्जु की उसमें 
प्रकट हुई है, क्योंकि जितनी रज्ज्ञु लंवी होती है, उतना ही 
सर्पे भी लंबा दिखाई देता हे | तो सिद्ध हुआ कि रज्ज्ु की 
लंबाई वास्तव में प्रतिविव की भाँति सर्प की लंबाई दिखाई 
देती है। इस प्रकार खयाली वा कल्पित सर्प अपने से भिन्न 
अस्तित्व ओर भिन्न लंबाई-चोड़ाई से विद्यमान और लंबा- 
चौड़ा पाया जाता हे। 

(२१) इस प्रकार भाषाचिदो को प्रत्येक चर्तु का 
खोज में अभ्यासी होना चाहिए, आर विवेचना के समय 
युक्षियों से जान लेना चाहिए कि इसमें कोन-कोन से गुण 
अपने हैं और कोन-कौन से पराये हैं। वे जो किसी कारण 
से भिन्न न हो सके, वे गुण तो उसके अपने होते हैं; वे 
जो उससे किसी प्रकार से पृथक्‌ हो जायें, वे भिन्न होते 
हुं । और ये सवके सब भिन्न ध्रमं क्या खयाली क्या 
प्रतिविधित जव किसी में भासमान हों, तो हम उन्हें कल्पित 
के शब्द से निश्चय किया करते हैं। 

( २२) अब उपर्युक्त उदाहरण में यों कह सकते हैं कि 
सर्प तो रज्ञ में कहिपत हे और रड की. लंबाई और 
अस्तित्व सर्प में कल्पित हे । और यहाँ हमारा तार्प्यं यह 
होता है कि वास्तव में रञद्च सर्प के नाम-रूप से या सर्प 
र्‌उज्ञु की लंबाई और अस्तित्व से लगावट नहीं पाता, वरन्‌ 
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जिस प्रकार रञ्च सर्प नहीं हो गया: पा 
चौड़ा या विद्यमान भी नहीं दो गया। वास्तव म मा 
प्रकार रउज्ु सर्प की लगावट से बिलकुल निलिसत ६ उस 
तरह उसका अस्तित्व और लंबाई भी उससे पा श यं 

ही ( सर्प में ) दोनों अनुप कल्पित दिखाई देते है | 

` (२३).जब आभास और कल्पित की असलियत ज्ञात 
हों गई, तो अब प्रयोजन की बात यह सिद्ध इई कि हमारे 
` भीतर पक आत्मा है जो देखती भी है और करती भी है; 
परंतु हम कहते हैं कि जो देखती है वह अलग है और जो 
करती हे, अर्थात्‌ कर्त्ता-भोक्ता है, वह अलग है। क्योकि 
इस समय जो हम जागते हैं, तो देखना और करना एक दी 
में पाया.जाता हे, और नींद में जब खो जाते हैं, तो देखना 
नहीं होता और करना होता है। देखो, साँस चलते रहते 
है, नाड़ी फड़कती रहती है, भीतर अन्न पचता है। यह सब 
करनेवाली आत्मा के निजी गुण हैं, और वह देखना उसका 
निजी गुण नहीं, वरन्‌ भिन्न है, जो प्रतिथिब की.. भाँति 
` उसमें करित प्रकट होता हे। 

` „ (२३) फिर चूं कि जब. हम जागते हैं, तो देखना भी 
होता है और करना भी होता है। इसलिये निश्चय हुआ 
कि करना तो उस कत्ता-भोक्ला आत्मा का अपना काम है, 
जो निद्रा में भी करती . थी. और अब भी पूर्वचतं काम 
करती है ; पर उसका.देखना अपना नहीं, बरन्‌ पराया है; 


डसी तरह सर्प लंबा- 
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जो जाग्रत्‌.के समय उसमें कल्पित होता है। और फिर - 


यों भी निश्चय करते हैं कि चह जो देखता है.करता नहीं, 
वरन्‌ उसके काम इसमें यहाँ कहिपत होते हैं। 

( २५) ओर देखनेवाली आत्मा हमारा अपना. आप हे, 
क्योकि जव हम घनसुघुसि. में होते हैं, तो जानते हैं कि हम 
आराम में हैं। करना वास्तव में कष्ट है ओर कुछ न करना ' 
ही सुख है। और चू कि हम आराम का. अनुभव भी निद्रा 
मे पाते हैं, हमारा देखना निजी गुण उस समय भी लुप्त 
नहीं होता । इसलिये ज्ञात हुआ कि आत्मा का केवल 
देखना अपना, गुण है। 

( २६) यह नहीं मान लेना, चाहिए कि घनखुषुप्ति में 
इम आराम की इष्टि नहीं रखते। क्योंकि जव:हम जागते हैं 
तो निश्चय करते हैं कि हम दूसरों से -बेखबर और अपने 
आराम में:थें। और-विना अजुभव के निश्चय दोता. नहीं, 
इसलिये आवश्यक है कि जो वीती वात का निश्चय करता. 
है, उस समय उसने उसे देखा है, नहीं तो वह इस समय 
निश्चय भी न करता। 

( २७) यह वात सच है कि घनसुषुप्ति में यद्यपि हम 
इष्टि रखते थे किंतु समर्थन नहीं, क्योंकि वहा हम अपने 
मन से अलग हो गए थे ; और जब जाग्रत्‌ में मन में आए, 
तो वहाँ की दृष्टि का समर्थन पाते हैं। इस वात से सिद्ध 
हुआ कि समर्थन तो आत्मा का धर्म नहीं, केवल दृष्टि उसका 
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चम है; बहिक्र समर्थन मन का घम दै. 
शाखा उसी कर्त्ता-मोक्का आत्मा की हे । 

` ( २८ ) समर्थन या निश्चय भी वास्तव le 
गति है, जो वास्तविक कत्ता हैः और दृष्टि तो केवल 
प्रकाश या ज्योति है जो गति नहीं | मन में भी जब यह 
आत्म-ज्योति आती है और निश्चय का वृत्ति में बदलती 
है, तो उसे भी प्रकाश करती और देखती - है, अन्यथा इस 
निश्चय का समर्थन हम किस प्रकार कर सकते ! इसलिये 
आवश्यक है कि इस निश्चय को भी हमने उसी अपनी 
दृष्टि से देखा है । इसी कारण हम निश्चय का समर्थन कर 
सकते हैं, और फिर इसका समर्थन के वाद समर्थन भी 
कर सकते हैं । 

( २६ ) इन बातों से ज्ञात हो संकता है कि आत्मा की 
इष्टि न तो जाग्रत्‌ न स्वप्न न सुषुप्ति में लुप्त होती है, क्योंकि 
सुषुप्ति में यद्यपिनिश्चय नहीं रखता, तो भी अपने आराम 
और दूसरों की बेख़़बरी की दृष्टि रखता है। जाग्रत्‌ में 
उसका निश्चय पाता हुआ उस निश्चय की भी दृष्टि 
रखता है, और अन्य वस्तुओं की भी दृष्टि रखता है, तथा 
साथ ही उनका निश्चय भी पाता है, बल्कि नेत्र में आया 
रूप की और कान में आया शब्द की दृष्टि और निश्चय 
रखता है तो ज्ञात हुआ कि निश्चय तो मन का धम हे, 
आत्मा का नहीं, केवल रूप का ग्रहण या शब्द का श्रवण 


में मन की एक 
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चक्षु ओर भ्रोत्र का काम है, और वे खव आत्मा में कल्पित 


( ३० ) आत्मा तो क्या जाग्रत्‌, क्या स्वप्त, क्या खुषुसि 
में केवल इष्टि रखता है। अतः जब सुषुप्ति में सचका अभाव, 
वेख़वरी ओर अंधकार उसके सामने आता है, तो उन्हे 
भी विना निश्चय देखता है, ओर अपना आनंद भी उसे 
स्वतः प्राप्त हे, कि जिस प्रकार रणि उसका अपना 
आप है, उसी प्रकार आराम वा सुख भी उसका अपना 
आप है। ओर जच जागता है, तो भिन्न निश्चय और 
भिन्न समझें उसमें, जो वास्तव में अकरत्ता है, अधिक आ 
जाती हैं। और उख दृष्टि से मिलकर वही समझे और 
पहचानें कहलाती हैं । फिर तो देखता और पहदचानता 
प्रत्येक चरतु से बुद्धिमान्‌ कहलाता है। 

(३१ ) यद्यपि जाग्रत्‌ में अपनी दृष्टि से अतिरिक्त अन्य 
की समझें, निश्चय और विचार उसमें कल्पित आ जाते हैं, 
तो भी उसकी निजी दृष्टि और खुख का लोप नहीं होता । 
हाँ, यह अवश्य है कि उन अपने से भिन्न की समकों, 
निश्चयो और विचारों से, जो वास्तव में मन के व्यापार हैं; 
कष्ट भी उस ( निज्ात्मा ) में कहिपत होता है। और यह 
स्पष्ट है कि व्यापार ही वास्तव में कष्ट है, और उसका सुख 
भी यद्यपि दृष्टि की भाँति अपना आप है, उससे कभी भी 


पृथक्‌ नहीँ होता, तो भी इस कष्ट में मिला हुआ पाता है, 
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जञ मिसरी और सिरका की बनाई हुई सिकंजबीन झी 
बरन्‌ खट्टी-मिड्टी प्रकट हातां हे। 
, .( ३२) फिर, जंब सुषुप्ति में जाता हे, तो अपने र सि 
का कष्ट अपने आप उससे. उतर जाता है। वहा तो अपन 
,खुख को बिना कष्ट पाता है, इसलिये जागता इ निशलय 
करता है कि मैं खुख में था। उसका तात्पर्य यह , होता हे 
कि वहाँ मुझे कोई कष्ट नहीं रहा था। जात मे अपने ले 
मिन्न के कष्ट में आया इआ भी यद्यपि वही खुख रखता : दैः 
पर कष्ट की मिलावट से उसे पाता डुआ भी नहीं पाता-सा 
होता है; जैसा कि सिकंजबीन का चखनेचाला मिंठाई पाता 
हुआ भी नहीं पाता | नि 
(३३ ) देखो, जब किसी वस्तु की इच्छा होती है, ओर 
उसे नहीं पाता, तो उसकी तृष्णा को मंन में पाता है । ओर 
यहद तृष्णा भी मन की एक गति है, जो कष्ट है । ओर यह 
सुख जोःउसका अपना आप है, उसमें अप्रकट होता जाता 
है। कितु जब वह इच्छित वस्तु किसी प्रकार से मिल जाती 
है, तो बह तुष्णा दूर हो जाती है, और वही अपना शद्ध 
खुख/विना कष्ट के अपने भीतर पाता हे। इसलिये उस वस्तु 
का मिल जाना वास्तव में कष्ट दूर होने का कारण हे; न 
केवल कष्ट दूर होने का कारण हे वरन्‌ खुख के निश्चय का 
भी कारण है । और वही सुख की वृत्ति कहलाती है।इस 
प्रकार इंद्रियों के खुख मे अपने. सुख को शुद्ध पाता हुआ 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by mb मोल हट MoE न | 
उस वस्तु के कारण नया हर्ष मानता हे, यद्यपि. वह हर्ष 
नहीं, मन का एक ऐंद्रिय व्यापार हे, तो भी वह ( निजी ) 
सुख के अनुकूल हे, प्रतिकूल नहीं । 

( ३४ ) जिस घकार सिरका.मिखरी के विरुद्ध है, उसी 
प्रकार तुष्णा ओर लोभ- भी अपने सुख से चिरुद्ध'ह। पर, 
"जिस प्रकार मैदा ओर. घी मिसरी का विरोधी नहीं, वरन 
उनसे हलवा बनाया हुआ मिठास देता एक दूसरे की तरह 
स्वाद्‌ देता हे, उसी तरह सुख की बृत्ति भी जो उसी मन की 
ऐेद्रियं गति हे, अपने निजी सुख की विरोधिनी नहीं वहिक 
अजुकूल है। और उससे और अपने निजी सुख से वनाई 
गई मन की दशा दृष ( खुशी.) कहलाती है। तो भी जिस 
प्रकार हलवे में मिठास तो मिखरी की होती है, घी या मैदे 
की नहीं; उसी तरह खुशी में आनंद तो अपने खुख का है 
जो आत्मानंद है, खुख-रूप मन की बत्ति तो वास्तव में उसी 
प्रकार फीकी है, जिस तरह घी और मैदा भी वास्तव में 
फीका होता हे; तो भी वह चर्तु की तृष्णा की नाई 
प्रतिकूल नहीं वरन्‌ अडुकूल हे । 

( ३५ ) क्योंकि जिस प्रकार मैदा ओर घी हलवे की 
बनावट मे मिखरी की मिठास की भी रोक नहीं करते, उसी 
तरह यह सुख की वृत्ति भी अपने निजी खुख के प्रकाश में 
रोक नहीं करती, वरन्‌ दर्पण की भाँति उसके प्रकट में . 
प्रकट स्थान हो जाती है। और चहद ठष्णा तथा लोभ की 
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बृत्तियाँ तो सिरका की भाँति उसके प्रकाश में बाधक होती 
हैं, इसलिये अपना स्थायी खुख भी यद्यपि अविनाशी हे, 


पर प्रकट नहीं होता। र (5 
(३६ ) विषयों का भोगना दो प्रकार का झ या ता 
अल॒कूल या प्रतिकूल | वे जो अजकूल हैं, त मिलने से 
तो मन की खुख-रूप बुत्तियाँ उठती हैं ओर अपना आनंद 
उनमें प्रकट होता है; और प्रतिकूल मिलने से डुःख-पीड़ा 
आर शोक-रूप मानसिक वृत्तियाँ उठती हैं, जो उस निजी 
खु वा आनंद को ढाँपती और उसके प्रकट होने को - 
दकती हैं। इसलिये अंतःकरण की वृत्तियाँ भी दो प्रकार की 
है-अडुकूल या प्रतिकूल। वे जो अडकूल हैं, खुख-रूप 
बृत्तियाँ हैं, और चे जो प्रतिकूल हैं, दुख-रूप चृत्तियाँ हैं । 
(३७) किंतु आनंद तो उसका अपना आप हे, जैसे कि 
दृष्टि भी उसका अपना आप है । और यह सव सुख-दुःख 
“रूप बृत्तियाँ भी उसी प्रंकार औरों की उसमें कल्पित हैं 
जैसा कि ख़यालों की निश्चय-रूप भिन्न मनोवृत्तियाँ भी 
उसमें कल्पित हैं। और यह सब उसी कत्तो-भोक्वा आत्मा 
की शाखाएँ हैं जिसको पृथक करके दर्शाने का हम यल 
कर रहे हैं । र 
( ३८ ) अनुकूल विषयों के मिलने से यद्यपि खुख और 
हर्ष आ जाता हे, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया हे, तो 
भी वह शुद्धानंद नहीं, जैसा कि हलवा भी शुद्ध मिठाई नहीं; 
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बल्कि जिस प्रकार मैदा और घी का फीकापन भी उसमें 
मिला हुआ हे, उसी प्रकार अंतःकरण की वृत्तियाँ भी इनमें 
कष्ट-रूप मिली होती हैं । और, फिर चूंकि कत्तों-भोक्ता 
आत्मा के ये व्यापार हैं, जो अपने से भिन्न हैं, अपने नहीं 
जिनका अभाव न हो ; और यह आवश्यक हे कि भिन्न अंत 
समय तक अपने पास नहा रहता, वरन्‌ अंततः पृथक्‌ 
होता है, और दूर हो जाता है; इसलिये ये भी नित्य नहीं । 

(३६) वरन्‌ जिन चिषयों के. मिलने से ये चृत्तियाँ 
उत्पन्न होती हैं, उन्हीं तक रहती हैं ; और अधिक भोग के 
कारण चाहे विषय दूर भी न हों, तो भी रुचि जाती रहती हे, 
और उनकी विद्यमानता में भी ये हषं और खुख की वृत्तियाँ 
लुप्त व तिरोहित हो जाती हैं; और उन विषयों की सम्हाल 
तथा पालन में अन्य कष्ट अगणित होते हैं, इसलिये नाशवान्‌ 
और तुच्छ हैं। परंतु दूर होना या तिरोहित होना केवल 
उन अंतःकरण की वृत्तियों के धर्म हैं, जो मनोवृत्तियाँ हैं | 
चह अपना सुख जो उनमें प्रकट होता है, यद्यपि दूर या 
तिरोहित नहीं होता, तो भी प्रकट नहीं रहता, इसलिये 
मनुष्य विचार करता है कि मेरा खुख जाता रहा। 

( ४० ) जैसा कि कोई दर्पण में अपना मुख देखे और 
दर्पण के दूर होने से फिर न देखे, तो निश्चय करे कि मेरा 
मुख नहीं रहा, यद्यपि सुख तो उसका अपना आप कभी 
दूर नहीं होता, कितु बिना दर्पण वह प्रकट “नहों होता । 
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आ सुख और आनंद कं बृत्तियाँ, जो कत्ता-भोक्ता 
आत्मा की तरंग हैं; दर्पण के. समान. होती हैं. और अपना 
निजी खुख वा आनंद उनमें प्रकट होता दै। जब ये इत्तियां 
हूर हो जाती हैं, तो वह प्रकट नहों दोता। और. दनम 
मनुष्य समता है कि मेरा. आनंद दूर हो गया, यद्यपि 
उसका आनंद अपना आप है जो नित्य है | इसलिये वह 
आनंद पाता हुआ भी नहीं पाता-सा होता है। . . 

. (8१) कितु वह जो जानता है, वह नहीं पाता हुआ 
भी उसे पाता है, क्योंकि बुद्धिमान, जानता है, कि जैसे 
दर्पण के अमाव से मेरे मुख का अभाव नहीं हो जाता, ऐसे 
ही इन वृत्तियों के जाने से मेरा आनंद भी, जो अंपत्ता आप 
है, नहीं चला जाता। हाँ यह अवश्य है कि वह प्रत्यक्ष 
नहीं रहा है, तो भी यदि प्रत्यक्ष करना उसका प्राप्तव्य हो, 
तो विषयों के अतिरिक्त अन्य कारण से भी हो सकता है। 
आरः वह यों है कि विषयों का लोभ उनकें- दोष के स्मरण 
से उखाड़ दे, जैसे जब संन्यासी का लोभ :किसी विषयों 
में नहीं रहता और भोजन-भिक्षा पर संतोष करता हे, 
तो फिर विषय के मिलने या न मिलने से सुख या दुःख 
नहीं पाता, बरन्‌ एंकांत में एकांतस्थित होकर नेत्र सू द 

कंर उन सब मनोृत्तियों को रोकता है। ` 
( ४२) जब अभ्यास से उसकी व्रत्तियाँ रुक जाती हैं, 
और किसी निश्चय या विचार या खुख वा दुःख की 
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बृत्ति में. भी मन मौज नहीं मारता, तो स्वयं मन भी स्वच्छ 
दर्पण की भाँति हो जाता है, और वही अपना आनंद 
उसमें प्रकर होता है, ओर अपनी दृष्टि भी उसमें प्रकट 
होती है। उस समय शुद्धानंद प्रत्यक्ष अनुभव-होता हे 
जो परमानंद कहलाता है, ओर इसी को साधारण लोग 
समाधि कहते है| | 

( ४३ ) विषयों के मिलने से तो बिजली की तरह सुख 
ओर आनंद की चृत्तियाँ उठती हैं, और विजली “की तरह 
सुख प्रकट होता है। पर समाधि में विनो विषयों के, -जव _ 
मन स्थिर हो जाता हे, उसी तरह यह आनंद प्रकट होता 
है जैसे कि जलपूणे कुण्ड में जव निर्मल जल स्थिर होता 
है और सूर्य अपने आप उसमे दिखाई देता है। विषयों 
के भोग से खुख तो पलक-भझलक में पाता था, यहाँ जव 
तक वह मन को रोके रखता है, तच तक पाता है ।: और 
साथ इसके वहाँ शुद्धानंद नहीं पाता, क्योंकि लहरों में भी. 
यद्यपि सूर्य का चमकारा झाँकी देता है, तो भी पूरे सूयं 
की भाँकी नहीं होती, वरन्‌ आँख को उसकी झलक 
दिखाई देती है ; यहाँ स्थिर जल में तो उसकी पूरी भाॉकी 
होती है, और उसे देर तक पाता है। 

( ४४) फिर चू कि विषयों का मिलना उसके अधिकार 
में नहीं होता, बरन्‌ प्रारब्ध पर होता है, और यहाँ तो 
मन का रोकना उसके अपने अधिकार में होता है, जब 
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चाहे उसे रोक सकता हे. इसलिये वह ता ! 

रोज और प्रयत्न में कष्ट उठाता भाँति-भाँति के दुःखः 
शोक में ग्रस्त होता है, फिर भी आवश्यक नहीं कि उसे 
सफलता हों; और यह तो न कुछ प्रयत्न करता है न 
परिश्रम बरन, मुफ़्त पाता है | Rr 

( ४५ ) फिर विषयों के भेद अगणित हैः आर प्रत्यक 
के कारण भाति-भाति की वृत्तिय| अपन स॑ भिन्न ( कत्ता- 
भोक्ला ) आत्मा में उठती हैं, आर उनके भ्रमौ से मिला 
हुआ बंद आनंद भी विविध भाँति का प्रकट होता है। देखो; 
भोजन के आनंद ओर, पहनने के आनद ओर, तथा "स्रिया 
के आनंद और हैं। ओर उनका उदाहरण उखा तरह ह 
जैसे जलेबी का स्वाद और, लड्डू का स्वाद ऑर तथा 
शकंरपारे का स्वाद ओर है । पर चुद्धिमान्‌ जानतं हैं कि 
एक ही मिसरी जलेवी, लड़ इ ओर शकरपारे में आई इई 
दूसरी प्रकार की मिठास देती है। 

(४६ ) इली तरह यदा अपना आनद खाव, पहनन 
और स्स्रियों में चिचिध भांति का होकर प्रकट होता हे, 
पर वह जिसको शुद्ध मिसरी मिलती है सवके स्वाद का 
आनंद उड़ा ले जाता हे इसी .तरह समाधि में जो व्यक्ति 
शुद्धानंद विना विषयों के पाता है, सवका आनंद मुफ़्त 
उड़ा ले जाता हैं | न्‍ 

( ४७ ) अनजान मनुष्य जानता हे कि खाने के आनंद 


चषयों की 
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खाने में, पहनने के आनंद पहनने में, और खियों के 
आनंद स्त्रियों में हें, कदापि नहीं । क्योंकि ये: सच विषय 
किसी कारण से. उस कर्त्ता-भोक्ला आत्मा की तरंगों .के 
हेतु होते हैं, और जव उनसे ये तरंगे भीतर होती हैं, तो 
यहीं अपना आनंद उनमें टपकता है । अनजान जानता हे 
है कि खाने या. पहनने या खी से आनंद आया, यह: उनका 
आनंद है। 55 ` .. `` NE TF 
(.४८ ) कितु तनिक भ्यान. दे, तो उसकी समझ ठीक: हो 
जायः। ओर-.वहःसोच सरकता है वरन्‌ अनुभवं कर- सकता 
है: कि जब प्यास न. हो, तो पानी-अच्छा नहीं लगता. भूख 
न हो तो भोजन आनंद नहीं देता; विषय-कामना-न हो तो 
स्त्री कुछ भी आनंद नहीं देती; वरन्‌ वहुधा जब ताीक्ण 
उरं होता है,.तो अच्छे भोजन कड़ वे लगते हैं. और रि्रियाँ 
की चटक-मटक बुरी लगती हैः; न्पुःसक मनुष्य स्त्री की 
निकटता से कुछ भी आनंद नहीं पाता । तो ज्ञात, हुआ कि 
न तो भोजनों में, न वस्त्रों में ओर नं स्त्रियों के: सहवास 
में. आनंद है, आनंद तो अपने आप.में है। ये सब ( विषय.) 
किसी विशेष. कारण से..उन. चृत्तियों की . तरगों , के लिये 
हेतु हैं। जब जे वृत्तियाँ उठती हैं, तो, अपना आनंद. उनमें 
प्रकट हुआ. विविध रूपों में आनंदाला होता है: ... .< 
५ ˆ (४६ ) विवेचज्ञा. कर्ने से सिद्ध हुआ है. कि जब वीर्य 
का आवेंग होता है औरं युंचावस्था का.स्वास्थ्य' होता. है, 
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ह च 
तो चौर्य के स्रोत में एक गुदगुदी होती उ र 
शुक्रपात करे; आर यहद गुदणुदी उसी प्रकार ह 
छ है जो गर्भिणी खी को बच्चा प्रसव करते सम 
ह क्योकि हम लिख चुके हैं कि बच्चा ०० स 
पहले पिता में गर्मित होता दे, पाता के उदर 98 
-हुआ पहला जन्म पाता है, और खी मं बोया रा 
तो स्पष्ट है कि जिस तरह खी का गर्भ निकलने क 
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भी जब वंह जन्म चाहता दै, तो उसके न 

गुदगुदी करता है; और खी की ठष्णा करता है, ज 

चुणी कर सकती है। ह 

ग (४० ) पर स्त्री की कुक्षि में इस वेदना को प्रसच-पीड़ा 

बोलते हैं, और पुरुष में इसी को कामोत्तेजना कहते हैं। 

चारुतव में यह कष्ट एक. ही प्रकार का है। फिर स्त्री में भी 

आर्तव ( मासिक धर्म ) के पश्चात्‌ चीय॑ के ग्रहण की इच्छा 
उसी तरह होती है जैसा कि क्षुधा के समय भोजन करने 

की इच्छा उत्पन्न होती है. और इस ग्रहण की इच्छा को 


भी काम वां विषय-वासना बोलते हैं । और वह स्त्री भी 

इस इच्छा के पूरा होने के लिये पुरुष को चाहती है। < 

५ ( ५१) जब कभी ऐसें इच्छुको का संयोग होता है और 
` सई शास्त्रीय आंज्ञा बाधक नहीं होती, तो वे दोनो अपनी- 
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अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिये एकत्र हो जाते 
& । वह तो इसकी इच्छा को और यह उसकी इच्छा को 
पूरा करते ह । और यह इच्छा ही दुःख-रूप थी। इस 
भकार जब दोनों की इच्छा पूरी होती है, तो दुःख-रूप 
इत्ति तो शांत हो जाती है और उस शांतचृत्ति में वही 
अपना नित्य आनंद प्रकट होता है ; परंतु अनजान उसे 
अपना आनंद नहीं जानते, वरन्‌ पुरुष तो अपने आनंद को 
अपनी शांतवृत्ति में पाता हुआ स्त्री का आनंद समभता हे, 
आर खी अपने आनंद को अपनी शांतवृत्ति में पाती हुई 
पुरुष का आनंद मानती है, यही भ्रांति है । 

( ५२ ) क्योंकि स्त्री जो आनंद पाती है अपना पाती 
है, किंतु पुरुष उसकी तृष्णा की शांति का कारण है। 
वैसा ही पुरुष जो आनंद पाता है, वह अपना ही आनंद 
पाता है, खी तो उसकी तृष्णा को पूरा करने के लिये 
उसकी शांति का कारण है, क्योंकर हो सकता है कि 
पुरुष का आनंद खी से ओर खी का आनंद पुरुष 
से मिलाप पावे? हाँ, जव वह एक दूसरे की शांति के 
सहायक होते हैं, तो निश्चय होता है कि पुरुष को 
स्री से और खी को पुरुष से आनंद आता है । कितु 
इसके अर्थ ये हैं कि खी पुरुष के और पुरुष स्त्री के 
अपने-अपने आनंद के प्रकर होने में सहायक हैं । 

(५३ ) देखो, जव खी को इच्छा नहीं होती तो पुरुंष 
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ह 
बह भाग जाती है। ऑर झुरुष 


द्यपि उसे पकड़ता दै पर म 
Fs इच्छा नहीं रखता, तो स्त्री कैसा हीं दास-चिलाख करे 


कुछ ध्यान नहीं करता ; क्योंकि उस समय दूसरे "कारणं 
उन्हें शांति है और निजानंद उनमें पकता है । हम पश 
की ओर दृष्टि करते हैं, तो अछभव से उनमे i यही बात 
पाई जाती है। तो ज्ञात हुआ कि विषयों के आनंद में 
ढुःल और कलेश पहले है, और उन्हीं के दूर करने के लिये 
विंषय की चाहंना हे। जब वे दूर होते है, तो 5 अपनी- 
झपनी शांतबृत्ति में अपने ही आनंदः की;भलके प्रकट 
होती है, विषयों में कुछ भी आनंद नहीं हे । र 
`. (५४) क्योंकि जब तक प्राणी. भूख या व्यास-रुपी 
प्रीड़ाओं में बद्ध नहीं होता, तो खान-पान की वस्तुओं खे 
स्वाद नहीँ पाता। और जब खनी की कुक्षि वा योनि भी 
चीरय-रूप आहार से भूखी नहीं होती, तो वह भी पुरुष से 
आनंद नहीं पाती | और पुरुष भी जब तक अपने वीये- 
स्नोत में गुदयुदी.की पीड़ा में व्यस्त नहीं होता, स्त्री से 
आनंद नहीं. पाता। इसी कारण से सिद्ध होता है कि 
विषयों का आनंद विशद नहीँ, बरन पीड़ा और कष्ट से 
मिला हुआ है जो कोई उनसे आनंद ढू ढता है, साथ ही 
पीड़ा और कष्ट को हू ढ़ता है। | 
(५५ ) और भी बहुत-से कारण हैं जिनसे सिद्ध हो 
सकता है कि विषयानंद के आरंभ और अंत में. बड़े-बड़े 
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दुःख और कष्ट हैं, क्योंकि खाने-पीने की वस्तुओं से जो 
आनंद है, आरंभ में तो भूख और प्याख-रूप दुःख हे, और 
अंत में दुर्बलता और अजीण हे; इसी प्रकार सन्री-पुरुष 
के एकच होने में भी आरंभ में तो वीर्य की गुदगुदी और 
चौय-ग्रहण की तृष्णा है,:आर अंत में स्त्री को गर्भ के कष्ट 
ओर पुरुष को डुबलता है। इसके अतिरिक्त शास्त्रीय आज्ञा 
के विरुद्ध हो, तो. लोक. और परलोक के पाप होते हैं, 
जिसमें लोक. और परलोक के दूंड मिलते. हैं । इसलिये 
चुद्धिमान उसे विषयों से नहीं, बरन दूसरे कारणां सेः जो 
अपने अधिकार में और शास्त्रीय :हैं, चाहते वा पाते हैं, 
आऔर:इन: विषयों में दोष देखते हुए भ्यान:नहीं करते? ::: 
(४६०) कदाचित्‌ भाषाविद्‌ यों पूछे कि ये आनंद दूसरे 
प्रकार से भी चिना विषयों के किस प्रकार. प्राप्त दो सकते 
हैं, तो हम कहते हैं; यह संभव है। क्योकि आवश्यक नहाँ 
है कि खरी के सहवास से ही मनुष्य को वह आनंद आता 
है जो भोग. में है, इसलिये कि वह आनंद वास्तव में सत्री से 
'नहीं वरन्‌. अपना है, और जिस प्रकार हो सके वही 
शांतबृत्ति उसके लिये आवश्यक है । देखो, युवा पुरुष जब 
स्त्री के. प्रसंग की तृष्णा पाता है, और वह नहीं मिलती, 
'तो स्वप्न में कल्पित स्त्री से प्रसंग करके वही शांति पाता. 
है और वही आनंद उठाता है। वहाँ स्त्री तो नहीं होती, 
:अपना ही खयाल होता है, ओर वीर्यपात के कारण रिक्त 
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भी हो जाता है। अतः फिस प्रकार विश्वास हा कि विना 

ज्ञी के + नहीं पाते । 

स्त्री के हम वह आनद नर्द a 

( ५७ ) बरन भ्यान से सोचें तो वहाँ आरभ सें र 
ची की पीड़ा है, और जब उसकी शांति के लिये ख 


प्र 
प्रसंग करता है, तो चाह के कारण उसका . चित्त एक 


होता है, और यहाँ तक चित्त एकाग्र होता है कि उसे उस 


समय कुछ भी नहीं सूकता, एक अंधेरी-ली आ ज्ञाती है, 
जिससे समस्त द्त्तियाँ रुक जाती हैं; ओर जब चीये | निकल 
ज्ञाता है, तो फिर शक्तिहीन हो जाता है, और खत्री को ल 
चाहता तो ज्ञात हुआ किन तो वीर्ये कौ गुदगुदी मे 
आनंद है न निकलने में, बरन पीड़ा आर दुर्बलता है 

( ५८ ) हाँ, भोग. के समय जो वह आनंद पाता है, उसमे 
अवश्य वक्व्य है । यहाँ हमको सोचना चाहिए कि उसकी 
असलियत क्या है ? हमने जहाँ तक सोचा और श्रुतियों से 


ज्ञात किया तो यही पाया कि वास्तव में भोग में कुछ 


आनंद नहीं, बरन भोग एक प्राकृतिक घटना हे जिससे 
'मन की दूसरी दृत्तियाँ उसके अंधेरे में रुक जाती हैं, ओर 
एकाग्र चित्त के कारण मन पूर्ण रुक जाता है; जैसा कि 
योग में भी योगी का मन पूर्ण स्थिर होता है, और वही 
अपना आनंद उसमें पूरा-पूरा प्रकाशित होता है, जैसा कि 
ऊपर संकेत किया गया है। 

(५६ ) इस प्रकार चित्त के एकाग्र होने के कारण 
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( चाहे वह भोग से स्वाभाविक रीति से हो, चाहे वह योग 
के द्वारा मानसिक रीति से हो ) बराबर दोनों की चित्तः 
बृत्तियाँ रुक जाती हैं, उक्क किसी दशा में मन तरंग नहीं 
मारता है और शांत आत्मा का पूरा ्रतिचिव ग्रहण करता 
है । भोगी तो उसे भोग में और योगी योग में पा जाता है। 
वही आनंद जो भोगी स्त्री के भोग में पाता है, वह्दी आनंद 
योगी विना खरी की सहायता के योग में मुफ़्त उड़ाता है.। 

( ६० ) बरन्‌ भोगी तो. दुःख-शोक आर दुर्बलता से. 
मिला हुआ आनंद पाता है, योग़ी. न तो. आरंभ में - चीयं 
की शुदशुदी की वेदना रखता है, न अंग में दुब॑लता. पाता. 
है, बल्कि अपेक्ताकृत शुद्ध पाता है। और फ़िर भोगी, तो 
जब तक वीये नहीं निकलता पाता है,: और. चीये का 
पतन उसके अधिकार .में नहीं वरन्‌ बल के अधिकार में 
है, परः योगी का योग - तो उसके संकरप .के. अधिकार , में 
है, इसलिये भी अंतर है। और यह:स्पष्ट -हे कि जो, उस 
आनंद में अधिकार नहीं रखता कि जहाँ तक चाहे. पावे, 
स्वाधीन की अपेक्षा दोषी हे, पूणे. नहीं :। . इसलिये. भोगी 
का भोग दोषपूणं और. योगी का योगपूण हवै।. . 

(६१) इस वात में तर्क नहीं करना चाहिए कि भो 
के समय ही भोगी को आनंद है। क्योंकि हम युवकों को 
देखते हैं कि वैद्यो से स्तंभन ( वीयंपुष्टि) की ओषधियां 
` माँगते हैं और सिद्ध करते हैं कि भोगा तक .ही आनंद 
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क हः द पर ऐसा 
है; औरं वे चाहते हैं कि अधिक समय तक रहे, 
नहीं हों सकता । - 


:,; (इह्‌) क्या वेः उष आदि पशुओं को समत ह 
महाँ चाहते जो स्तंभन ( वीर्य पुष्टि ) क ह कर न ठ 
हे भाइयो |” भोग वास्तव में पशुओं का धर्म हे, अजा के 
गुण नहों। जो जिसका गुण होता है, उसी में पूर्ण होता 
उसैःतो योग में गति नहीं, इसलिये प्रकृति ने उसे भोग की 
पूर्शक्ति, दी है। तुम्हें तो योग में गति है जिसके कारण बह 
पूर्णानंद प्राप्त हों सकता है। भोग का मार्ग संक्षेप में तो 
संतति के लिये पैठक ऋण में मिला है ताकि शास्त्र-विधान 
से वंश भी बढ़ावें, और योग के दवारा शुद्ध आनंद, जहा तक 
चाहें, उड़ावें। फिर वे जो उसे.नहीं पाते, भोग में' पशुओं 
से सम्मिलित होते हैं, उन्हे मानुषीय जन्म से क्या लाभ ह्व? 
आकृति में यद्यपि मजुंष्य हैं, रुवभाव में वही पशु हँ।: . 

` (:६३ ) हम औरःभी कारण रखते.-हैं कि स्त्री के भोग 
और योगी के. योग में एक»ही आनंद है, वरन्‌ .योगी 
उंससे बढ़ जाता है; क्योकि हम कह चुके हैं कि .ज़िस 
क़दर खत्री के भोग में कामं की - शक्ति से. एकाग्रता आर 
अंधेरे के कारण चेख़बरी होती है, उतना ही आनंद अधिक 
. होता है.। देखो, मद्यपी. मद्य . पीकर नशे में भोग .करता 
हुआ अधिक आनंद पाता है । उसका कारश यह. है .कि 
अद्रा एक अँधेरी लाती. वेख़बरी दिलाती है, उसी. को 
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सर्वसाधारण नशा बोलते हैं । और काम भी भोग में काम- 
मंयी अधिरी लाता है, और नशा उसे दूना करता है तथा 
अधिक वेखवरी होती है। इसी कारण भोग में आनंद भी 
अधिक .होता है। तो ज्ञात हुआ कि जितनी “चेंखवरी 
अधिक, उतना ही आनंद अधिक होता है। और चेखवरी 
वास्तव में मन का निरोध है; तो 'यही सिद्ध. होता. है : कि 
जिस प्रकार सन का निरोध अधिक होता हे, उतना हीं 
अपने आनंद का प्रतिबिब पूरा-पूरा पड़ता है, औरूयोग 
तथा भोग में वही मन का निरोध है। ४ 50 
४ ( ६४० मैं सच कहता हूँ कि मदिरा भी कुछ नहीं करती; 
चरन्‌. पाणो को. रोकती है, और उनके रुकने से मनोंवृत्तियाँ 
भी रुंकती हैं । उसे सर्वसाधारण नशा बोलते हैं ` जितना थे 
नशा अधिक करते हैं, उतना ही मन अधिक . रुकता जाता 
है, यहाँ तक कि अंततः वे अचेत हो जाते हैं, औरं शरीर 
तक की भी ख़बर नहीं पाते | हम देखते. हैं कि मदिरा पीते 
समय .सूख जव तक अचेत नहीं हो जाते, प्याले: पेर प्याला 
माँगते हैं। अतः .स्पष्ट हुआ कि ज्यों-ज्यो वेखबरी होती 
जाती है, त्या-त्या वे आनंद में उन्नति पाते जाते हैं। ये 
लोग भी यदि मन का निरोध नहीं. चाहते, तो और कयां 
चाहते हैं? और मन के निरोध पर ही पूणानंद -नहींतो ` 
किसमें है ? और यह भी स्पष्ट है कि जैसा योग में मन 
रुकता हे, वैसा मदिरा और स््री-भोग में नहीं रुकता। और 
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फिर मदिरा तथा भोग में यद्यपि मन 
होता है, शद्ध नहीं होता । योग म 

र - ह कि कुएड का जल यद्यपि 

(६४ ) ओर यह स्पट हे कुण्ड ना 
स्थिर है, पर निर्मल जल में ज्ञो सूयं का झालि ई र र 
वैसा गँदले मे नहीं पड़ ता मदिरा उन शा सें _ 
तमोशुश की मिलावट रहती है, योग मं कक र 

इसलिये र्री और मद्य का भोग जो ए देता ह 
मैला और गँदला है, और योग का निर्मल । इसलिये भोग 
में यद्यपि, आनंद है, पर योग में . परमानंद है । और चह 
पना आप है, जो स्थिर आर निर्मल मन ही:मे मकर होता 
है, चाहे चह विषयों के द्वारा हो, चाहे वह योग के हो । 

(६६ इसलिये ज्ञात हुआ कि विषयों में भीः इसी 
परमानंद के बिंदु हैं जो किसी .कारण से.उनके भोगों में 
भोगे जाते हैं । और वे जो अनजान हैं, उन्हीं बिंदुओं पर 
अपनी जान खोते हैं, जैसे कुत्ते भी हड्डी पर .लड़ते हैँ । पर 
धरमानंद तो मुफ़्त योगी उड़ाते हैं । न तो उन्हें उसमें कोई 
भराड़ा है, न कोई कष्ट और न कोई. वेइर्तियारी 

( अधीनता ) । इसलिये शास्त्र मजुष्य को विषयों से रोकता 
आर परमानंद की ओर आकर्षित करता है, क्योकि उसमें 
इसके पाने की योग्यता है। परंतु पशुओं में तो इसके 
पाने की गति भी नहीं, चे | तो उन्हीं , बविदुओं को पाते 


दकता है, परंतु गॅदला 
तो केवल सतोणुण से 
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. जीवन यापन करते हैं, इसलिये उन्हें शास्रीय कष्ट नहीं । 
( ६७) अब सिद्ध हुआ कि जिस प्रकार देखने की 
आत्मा केवल देखना अपना निज्ञी गुण रखती है, उसी तरह 
परमानंद भी उसका निजी गुण है। और. दुःख-सुखरूप . 
चृत्तियाँ तो उसमें अन्य के धर्म कहिपत हैं, जैसे रउज् में. 
सर्प । कितु उन ( वृत्तियों ) में .भ्री उस ( साक्षी आत्मा) 
का अस्तित्व और आनंद उस प्रकार कहिपित है जैसे रज्जु 
का अस्तित्व भी सपं में कहिप्रत होता है, या मुख दर्पण में 
प्रकर .होता | है। पर अस्तित्व तो क्या दुःख, क्या खुख 
सवमें प्रकरं है, ओर आराम केवल सुख-रूप चृत्तियों में 
प्रकट होता है, दुःख-रूप वृत्तियाँ में नहीं; इसलिये अनजान 
खुख-रूप कृत्तियों को तो चाहता है, दुःख-रूप वृत्तियोँ 
से भागता है। : 
(६८ ) भाषा जाननेचाला अनुभव से जान सकता है कि 
इसी के अस्तित्व से वे वृत्तियाँ विद्यमान होती हैं, जैसे कि 
रज्जु के अस्तित्व से सप॑ भी विद्यमान. होता है, क्योंकि 
रज्ज्ञ॒ यदि न हो, तो सपं भी नहीं हो सकता; पर सप॑.न 
हो तो यह नहीं कि रज्जु भी न हो। इसलिये ज्ञात हो 
सकता है कि सपं का अस्तित्व अपना नहीं, बरन अन्य 
रज्ज़ु का उसमें दिखाई देता है। 
( ६६) यहाँ भी यही दशा है, क्योंकि जब हम सुषुप्ति 
मे जाते हैं, तो यह आत्मा मन से निकलकर हृदयाकाश में 
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छख पाता है, और ये समस्त, ब्ृत्तियाँ :बस्न्‌ स्वयं मन भी 
फिर नहीं रहता | यदि बदद होता, तो अपने काम करता। 
पर वहाँ न तो कुछ दुःख या खुख-रूप बृत्तिय़ाँ और उनके 
निश्चय या संकल्प रहते हैं ओर न इंद्वियाँ: यदि वे भी 
होतीं, तो. आँख देखती, कान खुनता,.जिह्ला बोलती: रास 
समय कोई भी उनके काम नहीं दोते। तो जात. हुआं कि 
जात्‌ काल में इन ` सबमें अस्तित्व इसी . आत्मा का था, 
आर. इसी के पथक होने से वे कुछ भी न रहे। 

'»«,(:७० ) यद्यपि सुषुप्ति में न तो इंद्वियाँ, न मन अर 
न॑ इसकी बृत्तियाँ रहती हैं; तोःमी पंचप्राण विद्यमान होते 
हैं । क्योंकि. सोया हुआ मनुष्य श्वास वराबर लेता है, भीतर 
ज़ाड़ियाँ बराबर चलती रहती हैं ओर भोजन: पचते रहते 
हैं । यदि ये प्राण विद्यमान न रहते, तो ये काम. भी “बंद दो 
ज्ञातेः। इससे ,ज्ञात:हुआ कि वे सोच-समभरूप ज्ञानेंद्वियाँ 
तो जाती रहती:हैं, और ये दूसरी कर्म करने की आत्माएँ 
६ पंचप्राण ) विद्यमान रहती हैं, ताकि शरीर की रक्षा 
और पालना रहे। '' #... 3. 

( ७१ ) कितु जिस प्रकार उसका अस्तित्व उन मानसिक 
चृत्तियों मं कल्पित है, उसी तरह इन पंचप्राणों में भी 
कहिपत है, उनका अपना नहं है; क्योंकि अपना अस्तित्व 
अपना आप.दोता है, और अपना आप अपने से अलग 
'नहीं हो. सकता:। यदि उनमें अपना अस्तित्व होता, . तो 
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चे भी विद्यमान, होते और शरीर में सदे काम करते 
तथा शरीर का अनंतकालिक जीवन होता; परंतु मृत्यु मे 
थं सब जाते रहते हैं, इसलिये ज्ञात इुआ कि उनमें भी 
अपना अस्तित्व नहीं वरन्‌ दूसरे का है, क्योंकि अन्य अनंत: 
काल तक पास नहीं रहता, अंततः पृथक्‌ हो जाता हैः।- : ` 

(. ७२.) जीवन. में.भी उनमें दोष" और हानि पाई: जाती 
है। जव 'पाचनःदूषित होता है; तो प्रायः उत्तम भोजनं 
नहीं, पंचा! जव यौवनावस्थाः हों..चुंकती है, तो: फिर 
अभिवृद्धि-शक्ति काम नहीं करती), . बरन्‌ बुढ़ापे में शरीर 
घटकर जीणे हो .जाता है। और जो पदार्थ. दोषःः या 
हानिवाले होते हैं, अपना अस्तित्व नहँफ :रखते । चूंकि ग्रे 
पंचप्राण. भी दोष और दानिवाले हैं, अपना.अस्तित्व नहीं 
रखते, वरन्‌ दूसरे का अस्तित्व उस्री प्रकार पाते हैं जिस 
प्रकार श्वेत चरन भी :दूसरे की लालिमा से रंगा.'इआ 
लाल निश्चय होता है।.. . ; पा 

(७३ ) अब यो समभो कि वे इंद्वियाँ .( ज्ञानेद्वियाँ 
तथा कमेद्वियाँ आदि ) जिससे सत्ता वा अस्तित्व पाती 
हैं उसी से प्राण भी अस्तित्व पाते हैं, क्योंकि ये इंद्वियाँ -भी 
. उसी प्राण का खंड है, जो कत्तो-भोक्ता आत्मा कहलाता है | 
अर ऊपर सिद्ध हो चुका है कि इंद्रियाँभी इसी आत्मा से 
कल्पित अस्तित्व पाती हैं, इसलिये इनं (( आणों ) का 
अस्तित्व भी इसी आत्मा से उधार में आया हे, . और कुछ 
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समय तक आण में लिया गया है; पर इनमें बह ( सात्ती 
आत्मा) उसी प्रकार कल्पित है जिस प्रकार कि अंतःकरण में 
कहिपत है । परंतु उन कर्मों की समाप्ति तक, जो इस जीचन 
के 'भोग देने के लिये उदय होते हैं, ऋण को भाति क्या 
जाग्रत्‌ क्या स्वम क्या खुषुसि में वह प्रकट रहता है । 
; ( ७४ ) इस प्रकार के अनुसंधान से ज्ञात हुआ कि यह 
` देखनेवाला अर्थात्‌ साक्षी आत्मा वास्तव में इष्टि-रूप, आनंदः 
रूप, अस्तित्वःरूप है; और कोई भी आकृति, कर्म या निश्चय 
` अपना नहीं रखता, बरन ये सव घटनाएँ जाग्रत्‌ और स्च 
में अन्य के धर्मों की भाँति उसमें कल्पित होती हैं। अपने 
स्वरूप में चह अकत्ता, अभोक्का, केवल द्रष्टा या साची है। 
इसी आत्मा को संस्कृत में चेतन बोलते हैं, ओर देखना, 
आराम तथा अस्तित्व उसका अपना है, क्योंकि सुषु में 
भी विद्यमान है, दूर नहीं। ओर अपने आनंद में भी कोई 
भिन्न पीड़ा या दुःख वहाँ नहीं देखता है, क्योकि वहाँ सिवाय 
उसके दूसरा नहीं है जिसे देखे। और दूसरे का निश्चय भी 
वहाँ नहीं रहा, जिससे अपने आपको तथा अपने आनंद 
को और साथ ही दृष्टि को निश्चय करे। 

( ७५ ) परंतु, जब जाग्रत्‌ होती है, तो भिन्न मन का निश्चय 
पाता है । उस समय अपनी सुषुप्ति की असलियत को 
निश्चय करता है कि में खुख में था, दूसरा कोई भी मेरे साथ 
न था, इसी कारण अचेत और अनजान था। और यह स्पष्ट 
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है कि जो देखा जाता है, उसी का निश्चय होता है । सुषुप्ति | 
में बह अपना आनंद देखता था, और यही प्राप्तव्य है । 

( ७६) अव पूछते हैं कि चे समझें और ज्ञान कौ 
बृत्तियाँ सुषुप्ति में कहाँ गई थीं? तो तनिक विचार करने 
से जान सकता है कि सब इसमें उसी प्रकार लय हो गई थीं 
जिस प्रकार सर्प का अस्तित्व भी रञ्ज में लय हो जाता हे 
और रञ्ज्ञ॒ ही रज्ज्ञ॒ दिखाई देती है, सर्प कुछ भी नहीं दिखाई - 
देता। किंतु जाग्रत्‌ में जव तक आत्म-साक्षात्कार नहीं करता, 
तव तक ये क्रियाएं उसी प्रकार प्रकट होती हैं जिस प्रकार 
रज्ज़ु में सर्प प्रकट होता है, जब तक कि रज्ज्ञु को वह 
प्रत्यक्ष नहीं देखता । 

( ७७ ) बरन्‌ ऐसा कह सकते हैं कि जाग्रत्‌ में वे कियाएँ 
यो ही भासमान होती हैं जिस प्रकार सीप में रजत भासमान 
होता है। और यह पहले सिद्ध कर चुके हैं कि यह आत्मा 
स्वयं दष्टिर्वरूप. है, और अव सिद्ध हुआ कि अन्य आत्माएँ 
केवल आभासमात्र हैं । इस कारण जाग्रत्‌ ओर स्वम में जो 
संसार दिखाई देता है, केवल दृष्टिरेव सृष्टि है। दृष्टिरेव सृष्टि 
के सिवाय कुछ भी विद्यमान नहों | इष्टि तो आत्मा है और 
ष्टि जगत्‌. दै, जिसे संसार बोलते हैं। 

(७८ ) जाग्रत्‌ या स्वप्न में जो कुछ करना, पाना, दुःख, 
खुख, कष्ट और आराम है, सवके सब दृश्य वा आभासं 
होते.हैं; यह केवल दष्टिरूप स्वयं उनमे आया हुआ 
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परिचिद्न्न वा बद्ध कहलाता है” आर यही खुषुसि में केवल 
इृष्टि-रूप बिना दृश्य के अपरिच्छिन्न वा मुक्त कहलाता है, 
क्योंकि वहाँ बह किसी भी दृश्य के बंधन में नहीं है, बरन 
अकेला पूर्ण सुक्त होता है। इस मुक्त को संस्कृत में निशु ण 
ब्र और बद्ध को सुण ब्रह्म बोलते हैं, क्योकि गुण नाम 
संस्कृत में बंधन का दै। बंधनवाले को सगुण कहा करते हैं; 
जिसे सूफ़ी लोग सुक्रय्यद बोलते हैं। और विना बंधनवाले 
को निगुण कहते हैं, जिसका अडुवाद सूफ़ी लोग 'सुतलक़ 
करते हैं । और हम इस मुक्क को स्वतंत्र कहते है और उस 
बद्धं को परतंत्र । Er, 5: 
(७६ ) इस कारण हम कह सकते हैं कि वही निशु'ण 

है ओर चही सगुण है, क्योंकि जब हम दृश्य में भी उसे 
केवल दृष्टिमात्र पाते हैं, वही अनंतकालिक स्वतंत्र है। पर 
जब्र दृष्टि को सेष्टि के साथ तद्रूप निश्चय करतेः हैं, बद्दी _ 
बद्ध हैः। और ये समस्त नाम-रूप उसी के प्रकाश हैं, उसके 
सिवा कुछ सत्यता नहीं रखते। अपनी ही किरणों में आप ही 
अकाशित हुआ परिच्छिन्न वा बद्ध है। जब चह अपनी किरणों 
को अपने में लय करता है, वही पूणे स्वतंत्र वा सुक है। 
( ८०) यहद प्राणात्मा भी उसी का. प्रकाश ओर उसी 

की छाया है | छाया या प्रकाश न तो. उससे. भिन्न होता हे 
और न वही होतु. है। भिन्न तो इसलिये :नहीं कि इसका 
अस्तित्व बिना उसके नहीं है.; और वही वह इसलिये नहीं 


[4 
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'कि यों ही कल्पना की तरह वह रञ्जु में संप और सीप में 

रजत की भाँति भिन्न विचित्रताएँ उसमें कल्पित करता है; 

जो उससे लगाव नहीं पा सकतीं । इसलिये वास्तव में भिन्न 
है और तुच्छ है, और कुछ भी अस्तित्व नहीं रखता । 

( ८१ ) अब यों समझो कि जिस प्रकार मलुष्य की 
छाया भी दीपक की गति से गति करती है, लंबी और छोटी 
होती है, कभी दाहिने और कभी वाएँ बदलती है; उसी 
तरह यह प्राणात्मा भी, जो उसकी छाया है, कर्मों के वंधन में 
भाति-भाति के रूप धारण करती है। पहले तो यह स्थल 
ओर फिर सूक्ष्म हो जाती है। इसकी स्थूलता तो सब तत्त्व, 
शरीर ओर देह है, ओर इसकी, सूक्ष्मता वही करने की 

`आत्मा अर्थात्‌ प्राणात्मा है, जो शरीरों में सवः कुछ करती 
'है। और भोग .पाती है। 

( ८२ ) इसके समभने के लिये उचित है कि मनुष्य अपनी 
“जिज्ञासा ( छानबीन.) करे, क्योंकि स्थाली पुलाक न्याय से 
जो कुछ इस करने की आत्मा ( प्राणात्मा ) की विचित्रताएँ 

यहाँ.( इस मजुष्य में ) . पाई जाती हैं, वही: दूसरों मे हैं। 
' क्या ऊध्वंलोकं. क़्या.अध्रोलोक अर्थात्‌ वहाँ यहाँ, सबकी 
सव इसी कौ शाखाएँ हैं, ओर यही सबका .सूल है। - 
. ( ८३ ) अब यों समको .कि यह. करने की आत्मा एक 
वड़ा राई का पेड़. है। जिस प्रकार राई. का पेड़ बहुत 
छोटा-सा होता है; प्ररंतु जव बोया जाता है और फैलता है, 
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तो सबसे बड़ा पेड़ हो जाता है। इस तरह यह ( प्राणात्मा ) 
भी मिथ्या अर्थात्‌ तुच्छ है; सत्ता नहीं रखता, तो 
'भी चह उस आत्मा के अस्तित्व में अस्तित्ववान्‌ हुआ कमा 
के जल सें हराभरा होकर संखार-रूप अगणित शाखाओं 
'में फैलता हे । 

: . (८७ ) इस प्राणात्मा का कामः जो करने की आत्मा हे, 
दो प्रकार का है--या तो ज्ञानवाला है या ज्ञानरहित । क्योंकि 
'जब चह ऐसा काम करती हे जिससे उसकी करतूते समभा 
सोच और सूझरूप होती हैं, तो वह ज्ञानात्मा कहलाती हे, 
अर जब उसके काम सोच-समभ के नहीं होते, तो उसे 

:शक्ति चा करने की आत्मा बोलते हैं। 
( ८५ ) देखो, जब किसी वात के विषय में मन के भीतर 
हम स्मरण करते हैं, तो यह ज्ञान की आत्मा तरंग करती 
'उन्हीं रूपों के अचुसार, जो स्मरण किए जाते हैं, बनती हुई 
 ,हमारी अपनी दृष्टि के आगे उठती हे, ओर वही निश्चय 
_ चाज्ञान की वृत्तियाँ कहलाती हैं। ओर जब हम नेत्र खोल 
“कर किसी वरस्तु की.ओर दृष्टि करते हैं, तो यही डृत्तियाँ 
' सूर्ये की किरणों के समान नेत्रों द्वारा वाहर निकलती हैं, ओर 
उस वस्तु पर लगकर उसी तरह उसकी आकृति पर बनली 
हुई उससे एक हो जाती हैं, जैसा कि सूर्य की किरणं भी 

“किसी वस्तु पर पड़ती हुई उससे एक होती हैं। 

( ८६ ) जब ये मनोवृत्तियाँ आँख से निकलती हैं, और 
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क्रिसी परुतु की आकृति धारण करती-हुई उससे एक होती 
हे, तो हमारी आत्म-दृष्टि के दिखाने का कारण होती हैं, 
और इसी कारण इनको समझे ( ज्ञानवृत्तियाँ ) बोलते हैं। 
क्योंकि जब ये ज्ञान की चृत्तियाँ इस प्रकार-काम नहीं करतां, 
तो हसारी आत्म-दृष्टि में पहचान का. वर्ताव नहीं होता। 
पर जव जानने और पहचानने के लिये उसमें काम करती 
हैं, तो कहद सकते हैं कि हम इसे जानते और पहचानते (हैं । 
अतः -ज्ञात हुआ कि जानना और. पहचानना :भी. एक 
क्राम है, जो हमारी दृष्टि में उन्हीं बत्तियों के कारण कल्पित 
होता है; परंतु हम वास्तव में न तो जानते न पहचानते हैं, 
चरन्‌ उस वस्तु को और उस जान-पहचान को भी: एक 
साथ देखते हैं; क्योकि देखना तो हमारा: अपना है, कितु 
जान-पहदचान के वर्ताव हमारे. अपने नहीं, वरन्‌ इसी भिन्न 
करनेवाली आत्मा ( प्राणात्मा ) के धर्म हैं। 
( ८७ ) जिस प्रकार नेत्र से मनोवृत्तियाँ निकलती हैं, 
उसी तरह कान से भी .निकलती हैं, और शब्द की जान- 
पहचान का काम करती हैं; परंतु हम वास्तव में नतो 
शब्द को जानते और पहचानते हैं, बरन्‌ शब्द और उसकी 
'जान-पहचान को अपनी आत्म-दृष्टि से केवल देखते हैं। 
ओर यह पहले लिख आए हैं :कि निश्चय: बिना दष्टिके 
नहीं होता, और हम स्पष्ट रूप से शब्द और उसकी जांन- 
पहचान का निश्चय -करते दिखाई - देते हैं, तो : ज्ञात 
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हुआ कि हम शब्द को और उसकी जान-पहचान को अपनी 

आत्म-दृष्टि से केवल देखते हैं। कितु ये जान-पहचान के 
काम इसी भिन्न आत्मा (प्राणात्मा ) के ध्म हैं जो हम में 
कल्पित होते हैं, वास्तव में हम तो केवल देखते हैं । 

. (च) वे जो जान-पहचान का काम करंती हैं, वास्तव 
मैं मनोवृत्तियाँ हैं, और वही फिर स्मरण के समय भी 
'हमारे भीतर पूर्ववत्‌ जान-पहदचान का काम करती हैं; किंतु 
“दूसरी शाखाएँ भी मन से भिन्न निकलती हैं, जो आँख, कान, 
'ाक में रहती हैं और जान-पहचान का काम नहों करतों, 
बरन आँख में केद्रित इंद्रिय तो हमारी दृष्टि के लिये विशेष 
रूपों के दिखाने का साधन होती है, ओर कान की इंद्रिय 
(विशेष शब्द के सुनाने के लिये विशिष्ट होती है। यही 
कारण है.कि नेत्र के द्वारा.हम रूप तों देख सकते हैं ओर 
उसकी जान-पहचान भी कलिपत पाते हैं, परंतु शब्द का 
श्रबए और' उसकी जान-पहच्चान नहीं पाते ।' ` 

। 5 ८8 ) और-फिरं चू कि हंम कान के मार्ग से शब्द 
'काःश्रवण और उसकी जान-पहचान पाते हैं, कितु रूप का 
दशन औरं उसकी जान-पहचान नहीं पाते, तो ज्ञात हुआ 
किं आँख के रास्ते से सब ज़ान-पहचान की वृत्तियाँ, जो 
मनोवृत्तियाँ हैं, निकलती हैं, तो साथ ही उनके आँख की 
इद्विय-भी किरणं की तरह निकलकर उस वस्तु की आकृति 
{होती हुईं उससे एक. होती है- और उसी के दिखाने और 
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जान-पहचान में विशिष्ट होती है। और बैसे ही कान के 
मार्ग से जव जान-पहचान की वृत्तियाँ निकलती हैं; तो. 
कान की इंद्रिय भी किरण की तरह उनके साथ मिलकर 
निकलती है, शब्द का आकार होकर उससे एक होती है, 
ओर उसके सुनाने ओर जान-पहचान के लिये विशिष्ट होती है ॥ 
. (३० ) इस प्रकार चक्षु में रूप के लिये, कर में शब्द के 
लिये, जिह्वा में स्वाद के लिये, नासिका में गंध: के लिये 
ओर त्वचा में शीतोष्ण.के लिये पाँच भिन्न-भिन्न इंद्रियाँ 
केद्वित हैं जो इंस करनेवाली आत्मा ( प्राणात्मा ) की भिन्न- 
भिन्न शाखाएँ हैं। उदू'बाले उन्हें इवास बोलते हैं. ओरः 
भाषाचिद्‌ उन्हें ज्ञानंद्रियाँ कहते हैं, क्योकि ये रूप, शाब्द 
रस॑, गंध ओर स्पशे के ज्ञान का विशेष काम करती हैं। .: 
( ६१) इनका काम यही है कि जब ये. किसी वस्तु 
पर किरण की भाँति जा पड़ती हैं, तो उसके अज्ञान को 
उसी प्रकार दूर करती हैं जिस प्रकार सूर्य की किरण जिस 
पर जा पड़ती है उसके अँधेरे को दूर करती है। भौतिक 
अँधेरा एक ऐसी घटना है, जहाँ होती है, उसके अंशों को 
ढाँप लेती है, नेत्र को देखने नहीं देती। इसी तरह अज्ञान 
भी एक ऐसी घटना है कि हमारी आत्म-दष्टि. को उन्हे 
दिखाने नहीं देती; वरन्‌ जिस प्रकार आँखों में अंधेरा 
छाया हुआ स्वयं ही दिखाई देता है, उसी प्रकार सवमें अज्ञान 
भी छाया हुआ है; और जब तक ये भिन्न इंद्वियाँ अपना 
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अपना कांम नहीं करतीं, तब तक वह दूर भी नहीं होता, 
और हमारी आत्म-दृष्टि में स्वयं ही दिखाई देता है । 

:“( ३२) यही कारण है कि जिस-जिस वस्तु पर इन 
इंद्वियों का काम नहीं हो जाता, हम तब तक उसका अज्ञान 
निश्चय करते हैं कि हम उसे नहीं जानते | किंतु जब किसी 
बस्तु में इन इंद्वियों से हम वतोव कर चुकते हैं, तो निश्चय 
करते हैं कि हम उसे जानते-पहचांनते हैं। इस कारण से 
ज्ञात हुआ कि ये इंद्रियाँ भी विशेष काम करती हैं, क्योकि 
प्रत्येक वस्तु का अज्ञान दूर कर देती हैं और जब इस 
प्रकार अज्ञान दूर दो जाता हे, तो हमारी आत्म-दृष्टि भी 
उन्हें देखती है जिस प्रकार कि आँख भी जब सूर्य की किरण 
` से किंखी.वस्तु का अंधेरा दूर हो जाता है, तो उसे देखती 
है:। परंतु यह स्पष्ट हे कि सूयं की किरण प्रत्येक वस्तु 
का अँधेरा तो दूर करती है, पर उसे स्वयं नहीं देखती; 
इसी तरह आँख भी अज्ञान को दूर करती हे, स्वयं नहीं 
देखती; बरन्‌ देखती तो वही आत्मा है जो देखनेवाली है, 
आर वही हमारी आत्मा और वही साक्षी है। 

(६३ ) अब विश्वास हो सकता है कि क्या मनोवृत्तियाँ, 
' क्या ज्ञानेद्वियां,. सबकी सब अज्ञान के दूर करने के यंत्र चा 
साधन हैं, स्वयं दृष्टि नहीं, और उसी तरह जड़ हैं जिस 
प्रकार कि सूर्य की किरणें। कित॒ दर्पण की तरह स्वच्छ 
हैं ओर हमारी साक्षी आत्मा की द्योतक हैं। और आत्मा 
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उनमें प्रकट हुआं जहाँ-जहाँ वे ( इद्वियो) अपना काम 
करती हैं उनको, उनके कामों को, और उन वस्तुओं को 
भी, जिनसे ये काम करती हैं, एक साथ देखता है। उसकी 
दृष्टि का कभी भी लोप नहीं होता। जब वस्तु में अज्ञान 
होता है तो उन्हें अज्ञात देखता है ; अव उनमें ज्ञानेद्रियाँ . 
काम करती हैं तो उन्हें ज्ञात देखता है। इसलिये जैसा वे 
होती हैं और जिस गुण से गुणवान होती हैं, वह उन्हें ज्यों 
का त्यां रकाशता है, और स्वयं वेपरचाह वा स्वच्छंद है । 

( ६४ ) अज्ञात के अर्थ न मालूम के हैं, ज्ञात के अर्थ 
मालूम के हैं । जब तक कोई वस्तु अज्ञान के गुण से गुणवान 
होती है, उसे अज्ञात बोलते हैं; और जव इन मनोव्रत्तियों 
वा ज्ञान की इंद्रियों से उस वस्तु का अज्ञान दूर होता है, 
जैसा कि वर्णन किया गया है, और फिर वह ( वस्तु) 
ज्ञान के गुण से गुणवान्‌ होती है, तो उसे मालूम या ज्ञात 
वोला करते हैं । चूं कि विद्या का शुण या ज्ञान का वर्ताव 
उस वस्तु में इन्हीं बत्तियो के कारण होता है, इसलिये 
वास्तव में यही मनोवृत्तियाँ और ज्ञानेंद्रिय की किरणं ज्ञान 
या समझ की असलियत हैं। वह साक्षी जो इष्टि-रूप ओर 
कूटस्थ है, स्वयं समभ-वूझ नहीं, वरन्‌ उनमें वद्ध हुआ 
बुद्धिमान्‌ वा विद्वान्‌ कहलाता है। 

( ६५) पाश्चात्य विद्वान्‌, जो आजकल तत्वज्ञान का 
दावा करते हैं, इस समझ की आत्मा को और इस साक्षी 
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को नहीं जानते । यद्यपि वे अपनी बुद्धि को स्वीकार करते 
हैं, क्योंकि वे बुद्धिमान कहलाते हैं, तो भी वे इस रहस्य 
से अनभिज्ञ हैं कि यह ( करने-भोगने वा समझ की ) आत्मा 
भिन्न हे, और वह ( देखने की आत्मा ) भिन्न | बल्कि कुछ: 
तो कैवलमर्तिष्क का गुण मानते हैं, जो कुछ भी कारण नहा 
रखता । हाँ, यह तो अवश्य है कि इन दोनों आत्माओं "का 
स्पष्टीकरण मन और मस्तिष्क की स्वस्थ अवस्था में होता 
है, इसलिये इस संबंध के. कारण उनको आ्रांति होती है कि 
यह मस्तिष्क का धर्म है। यह उसी प्रकार.का अंम है जैसा 
कि स्फटिक का श्वेत ग्लास लाल मदिरा से भरा. हुआ लाल 
निश्चय होता है। इन मनोकृत्तियों का प्रकट-स्थान वास्तव में 
मस्तिष्क है, और उनके धर्म मस्तिष्क में उसी तरह दिखाई 
देते. हैं, जैसे मद्रि की लाली ग्लास में दिखाई देती है ।. 

४४ ( ३६). यदि तनिक भी. विचार करें-ओर अपनी 
युक्ति “के हठ को छोड़ दें, तो तत्काल उस आत्मा के, जो 
समंझ की आत्मा है, क्रायल (निश्चयात्मा) हो जायेँ। क्योंकि 
यह नियम है कि जो जिसका स्वाभाविक गुण होता है.. 
चह कभी भी उससे पूथक्‌ नहीं होता; बरन्‌ वही पृथक्‌ 
होता है, जो भिन्न होता है। सुषुप्ति में मस्तिष्क स्वस्थ भी 
होता है, परंतु ये समभे उस समय उसमें नहीं होतीं; और 
जाग्रत्‌ में भी जब निर्षिकरप समाधि होती है, तो मस्तिष्क 
इनसे रहित होता है; किंतु जब समाधि और सुषुप्ति 
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से हम निकलते हैं, तो फिरं इन्हें मस्तिष्क में पाते हैं। 

(६७ ) निःसंदेह समभ की वृत्तियाँ हमारी जान-पहचान' 
_ फैशर्र वा साधन है, ओर मस्तिष्क उनका वतेन हे, जहाँ उन्हें 

हम रखते ओर उनका वरत्ताव करते हैं। और स्वप्त के समय चे 
मस्तिष्क से उतरकर सूक्ष्म नाड़ियों में जाती हुईं हमको ज्ञांत 
हाता ६, ओर हम भी उनके साथ उतरते दृष्टिगोचर होते 
€। वरन्‌ जव तक हम हृदयाकाश में नहीं उतर जाते, तो 
इन्हीं नाड़ियों में एक विचित्र स्वंप्त-संसार रचते हैं, और 
उसकी -जान-पहचान इन्हीं साधनों से करते हैं। पर जब 
हम हृदयाकाश में उतर जाते हैं, तो इन्हें भी छोड़ जाते हैं। . 
यही सुषुप्ति है। उस समय हमारी अपनी दृष्टि तो होती है 
कितु: उन आत्माओं के काम, जो जान-पहचान हैं, नहीं होते; 
इसलिये हम वेखबर या वेसमक तो हो जाते हैं, परंतु जिस 
तरह बुद्धिमानी के समय बुद्धि को देखते हैं, यहाँ वेसमभी 
या वेख़वरी को. भी देखते हैं, क्योंकि जागकर अपनी 
वेख़वरी को स्वीकार करते हैं। 

( ८ ) हम लिख चुके हैं कि यही बेसमभी वास्तव में 
जहल या अज्ञान है। ओर चूंकि सुषुप्ति में समझ का 
वत्ताच, जो, भिन्न आत्मा का है, नहीं होता, हम में अज्ञान 
का. गुण भी दूसरे का आरोपित होता है। इसी कारण इम 
अपने आपको अज्ञान के गुण में देखते हैं, कितु पहचानते 
नहीं, क्योंकि “वहाँ बेसमक हैं”, ऐसा निश्चय नहीं पाते; 
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या नासमभी को और अपने आपको 
देखते हैं.। और जाग्रत्‌ में जब यदद समभ की आश किसी 
कारण हम में दूसरे की आ जाती है, तो हम अपने 
अज्ञान को दूर करते हैं, और वहाँ जो उसे दिखाई देता था, 
उसका निश्चय भी करते हैं तथा पहचानते हैं कि हम 
बेखबर, बेसमभ या अज्ञान हो गये थे । तो इस अक के 
विचार से इम जान सकते हैं कि क्‍या ज्ञान आर क्या 
अज्ञान, दोनों हम में दूसरों के धर्म कल्पित. हैं । हम दोनों 
से पृथक्‌ केवल दृष्टिस्वरूप, आनंदस्वरूप सतस्वरूप हे । 
और यह अज्ञान भी उसी आत्मा का मूल है, कि जो करने 
की आत्मा ( प्राणात्मा ) है । 

(.६६ ) ये आत्माएँ ( चृत्तियाँ ) खुषु्ति के समय इस 
अज्ञान में उसी तरह लय हो जाती हैं जिस तरह कि दुक्त 
की शाखाएँ और पत्ते उसके बीज में लय होते हैं; और 
इसी अज्ञान से यों निकलती हैं जिस प्रकार वीज में से भी 
उत्तम लहलहाती शाखाएँ, पात और फूल निकलते हैं। 

( १०० ) सच तो यों है कि अज्ञान की असलियत 
समक का न होना. नहीं; बरन्‌ यही समझ की आत्मा जब 
लपेर खाती है और लिपट जाती है, अज्ञान है; ओर यही 
जब फैलती है और नाना वृत्तियाँ रूप शाखा-प्रतिशाखा 
होती हे, तो समझ.कहलाती है | विचार करनेवाले पुरुष 
पर स्पष्ट हो सकता है कि जव यह ज्ञान की चृत्तियाँ लपेट ' 


बरन केवल बेखवरी- 
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खाती हुईं मस्तिष्क से उतरकर भीतर को . एकत्रित हो 
जाती हैं, तो नींद आती.है, और जव पूरे तौर पर हृदय 
के भीतर एकत्रित हो जाती हैं और वेसमभ हो जाती हैं, 
तो सुषुप्ति आ जाती है । इसलिये ज्ञात हुआ कि अजान 
वास्तव में समक की आत्मा का संकुचित दोना है, ज्ञान का 
न होना नहां ह 

( १०१ ) क्कोरोफ़ार्म के सूघने से भी ये समझ की 
बृत्तिया कटपट संकुचित हो जाती हैं, और वह मूर्चिछत 
सा या स्तवत्‌ हो जाता है इस कारण से सिद्ध हो सकता 
है कि इनका संकुचित या लिपट जाना अज्ञान है, और 
इनका खुल जाना तथा सोच-चिचार और निश्चय का काम 
करना ज्ञान है। यदि ये वृत्तियाँ प्राकृतिक रूप से एकत्रित 
होती हैं, तो निद्रा कहलाती है। यदि चिना प्राकृतिक रीति 
से एकत्रित होती हैं, तो मूच्छो कहलाती है। किंतु जब ये 
खुलती हैं और मस्तिष्क, कान, आँख तक आ जाती हैं, 
तो जाग्रत्‌ होती है, उसी को सचेत बोलते हैं। और जब 
ये मस्तिष्क से बिलकुल संबंध छोड़ देती हैं, तो सत्यु 
होती है| इससे ज्ञात हुआ कि ज्ञान और अज्ञान मस्तिष्क 
का अपना धर्मे नहीं, अन्य का धर्म है, हाँ मस्तिष्क उनका 
प्रकट-स्थान अवश्य है । 

( १०२) और भी बहुत-से कारण हैं जिनसे सिद्ध हुआ 
है कि यह मस्तिष्क का अपना गुण नहीं, क्योंकि मस्तिष्क 
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ऐसी वस्तु नहीं जो किरण की तरह आख-कान से निकल 
कर वस्तुओं का पता लगावे। परंतु ये डृत्तिया तो झटपट 
आकाश तक उसी तरह जा पहुँचती हैं, जिस तरह सूय 
की किरणें भी सूर्य से झटपट धरती तक आ जाती है। 
क्योकि जब हम चंद्र की ओर दर्श करते हैं, तो ये 
( बृत्तियाँ ) चंद्र में बरन्‌ तारों में जा लगती हैं, उनके रूप 
में बनती उनसे एक होती हुई उनकी दृष्टि ओर जानः 
पहचान का काम करती हे, ओर चंद्र से लगकर  शांतल 
शांत होती इई हमारे नेत्र ओर मस्तिष्क को ठंढक देती हैं। 
 `( १०३) फिर जब हम किसी'से दो-चार होते हें, तो 
एक दूसरे की मनोव्त्तियाँ परस्पर घात-प्रतिघात करती हैं, 
आर हम निश्चय करते हैं. कि हमारी ष्टि उसकी ष्टि से 
लड़ती है। और जब हम चंद्र या किसी वस्तु की.ओर 
देखते इए आँखें मीचते हैं, और फिर मन में उसका भ्यान 
करते हैं तो ये मनोवृत्तियाँ, जो असली चंद्र से रकराकर 
भीतर प्रविष्ट हुईं थीं, मन के भीतर उसी चंद्र का आकार 
एक नया चंद्र बनाकर दिखाती हैं जो मानसिक चंद्र 
कहलाता है। 

( १०४ ) अतः जहाँ समझ आर वस्तु एक होती हे, वहाँ 
तो वस्तु प्रत्यक्ष विद्यमान होती है; और जहाँ केवल समभ 
होती है और वस्तु की आकृति पर बनती है, किंतु वस्तु 
उसके भीतर प्रवेश नहीं पाती, तो चह केवल उसका ज्ञान 
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होती है, जैसा कि विचार के समय भी मस्तिष्क के भीतर 
ध्यान में बाहर का चंद्र तो नहीं होता, तो भी उसकी 
समभ होती है । 
( १०५ ) स्वप्न में भी यद्यपि जगत्‌ भीतर विद्यमान नहीं 
होता, तो भी उसकी समझे जगत्‌ के रूप में मजुष्य को 
निद्रा के समय दिखाई देती हैं, तो सिद्ध हुआ कि मस्तिष्क 
जगत्‌ के रूप पर नहीं था; वरन्‌ यही आत्मा जो समभ कां 
' आत्मा है, जगत्‌ के रूप पर वन जाती है, और यही वाहर 
जगत्‌ में फैलकर जगत्‌ की आजति पर वनती हुई जगत्‌ 
को अपने से वाहिर दिखाती है। अतएव ज्ञात हुआ कि 
यह ज्ञान और अज्ञान मस्तिष्क का धर्म नहीं, बरन मस्तिष्क 
से भिन्न समक की आत्मा का धर्म है, जो मस्तिष्क में 
यावज्ञीवन कंद्वित है । 
` . ( १०६) पाश्चात्य विद्वानों का यह विचार हे कि जब 
सूर्यं की किरणं आँख पर पड़ती हैं, और उसके परतों के 
भीतर प्रथम दृश्टि-पटल (7४४॥० ) पर प्रत्येक वस्तु का 
चित्र छापती हैं, तब वह वस्तु दिखाई देती है। सो यह 
ठीक नहीं । क्योकि यदि सूयं या दीपक की किरणों वस्तु 
से लोटकरे हमारी आँख में इष्टिपरल पर चित्र छापने और 
उनके दिखलाने का कारण होतीं तो उन चित्रों का भी 
ज्ञान हो जाता, जो कि हर समय आँख में छपते -है। परंतु 
मन की अजुपस्थिति. के कारण ज्ञात. नहीं होते । ` -:.3 
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( १०७ ) और यदि बाहर की वस्तुओं के चित्र नेत्र में 
छपकर वस्तु के:दिखलाने का कारण भा होते, तो आख 
क्योंकि बहुत छोटी वस्तु है, और जो चित्र डस पर छुपते 
हैं वहुत ही छोटे. होते हैं, इसलिये ये वस्तुए भी छोटी 
मालूम होनी चाहिए थीं, परंतु ऐसा नहीं होता। वरन्‌ 
क्या मनुष्य, क्या नदी, क्या पहाड़, क्या. आकाश, सवको 
हम पूणे लंबाई-चोड़ाई में देखते हैं, संक्षिप्त और छोटा नहीं। | 

( १०८ ) नेत्र में ष्टिःपटल पर चित्र उलटे और संक्षिप्त | 
छपते हैं, जैसा कि फोटो: के शीशे या गोल दर्पण पर 
दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु हमको सीधे ओर पूरे परिमाण में 
दिखाई देते हैं। जिससे स्पष्ट सिद्ध है कि हमारा मन वाह्य 
किरणों से आख पर छुपी हुई वस्तुओं से परिचित 
नहीं होता । 

( १०६ ) यरन्‌ बाह्य वस्तु पर पहले बाहर के प्रकाश की 
किरणें पड़ती और अँधेरे को दूर करती हुई उसकी 
आकृति धारण करती हैं। फिर इष्टि की किरणें आँख से 

. निकलकर उसी प्रकाशित वस्तु पर पड़ती हुई उसके रूप 
'के आकार होती हैं, और इस दृष्टि पर सवार विज्ञान- 
आत्मा किरण की तरह निकलकर उस वस्तु का. रूप 
धारण करती है। जब इल प्रकार यह विज्ञान किस्री चरतु 
का रूप धारण करता है, तो आत्म-दृष्टि उसे अनुभव करती 
है, जिससे वस्तु का ज्ञान होता हे। यही कारण है कि पूरे 
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परिमाण की चसुतु से परिचय होता है, क्‍योंकि सूर्य की 
किरण, दृष्टि की किरण औरं विज्ञान वा समभ. की आत्मा 
की किरण का गुण है कि जिल चर्तु पर पड़ती है, उसके 
वरावर उसके रूप पर चनं जाती.हे। अतः स्पष्ट सिद्ध हे 
कि वाहरी किरणों के कारण जो चित्र आँख में छुपता हे, 
उससे मन परिचित नहीं होता, वरन्‌ उस रूप से परिचित 
होता है जो मंन अर्थात्‌ विज्ञान ने ग्रहण क्रिया हो । 

( ११० ) कल्पना करो कि उनके घमंड को मान भी लें, 
'तो भी दार्शनिक नियम से वह (सिद्धांत) स्थिर नहीं रहता, 
क्योंकि नेत्र में जो दष्टि-पटल वे नियत करते हैं, स्वयं शरीर 
है, और शरीर का गुण यंह है कि यदि उस पर एक रेखा 
वा चिह्न करे और फिर उसी पर दूसरी रेखा चा चिह लगा 
दें, तो दोनों बिगड़ जाते हैं। जैसे एक काराज़ के डुकड़े 
पर मोहर करें और फिर उसी मोहर को या दूसरी मोहर 
को वहाँ छाप दें, तो दोनों मोहरों के चित्र विगड़ जायेगे 
आर स्पष्ट होकर दिखाई नहीं देंगे। ` 

( १११ ) यहाँ भी प्रत्येक क्षण.मे प्रत्येक बस्तु को हम 
देखते हैं, जिससे एक चित्र के पश्चात्‌ दूसरा चित्र छपता 
है । यही कहना होगा कि यह ( चित्र ) खराब हो जाना 
चाहिए,.न कि ठीक दिखाई देने का कारण। दूसरी आपत्ति 
यह है कि चिन्न तो प्रायः आँख मे छपते हैं और उनकी दृष्टि 
बाहर या मस्तिष्क में फिर किस प्रकार होती दै! अतः 
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अवाकी “कि मस्तिष्क के मार्ग से कोई आत्मिक तत्त्व 
आँख में आवे और उसमें चित्र को घेरे, वही जान-पहचान 
है। तो इस दशा में भी उन्हें मानना पड़ता. है कि कोई 
चृत्ति मस्तिष्क से उतरकर आँख में आती आर चित्र को 
ब्यास करती है; जो समझ कहलाती है; परन्तु वह चित्र तो 
स्वयं समभ नहां है। 

( ११२ ) पाश्चात्य विद्वानों को वाहर देखने में बड़े-बड़े 
शुमांन और अडुमान हैं, जिनका अंतिम परिणाम उन्होंने 
यही. पाया है कि देखना तो आँख के भीतर है, ओर वाहर 
जो अपने. स्थान पर वस्तु दिखाई देती है, रंति है । ऐसी 
अवस्था में तो इंद्रियों को प्रमाण नहीं कहना चाहिए, 
क्योकि जिस खोज में कोई कारण भ्रांति का पाया जाय, 
तो. उनके ज्ञान-यंत्र. प्रमाण नहीं कहलाते, चरन वही 
तहदक्रीक्रात के यंत्र. प्रमाण होते हैं कि जो अपनी खोज में 
सत्यता रखते हैं । 

( ११३ ) फिर चूँकि ये नियत करते हैं कि जो. चरतु 
आँख के भीतर छुपती है, प्रतिविवित छुपती हे, जैसा कि 
चित्र फ़ोटो के शीशे में. भी प्रतिबिबित छपता है, और 
'उसके सीधा देखने में बड़े-बड़े तक-बितके करते हें जो 
दार्शनिक नियमः से.ठीक नहाँ। फिर उसका कोई कारण 
भी नहीं वर्णन करते कि जेब इम आँख बंद करके किसी . 
चर्तु का ध्यान करते हैं, और उसकी. आकृत्ति भीतर 
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दिखाई देती. हे, तो किस प्रकार विना छुपने के बन जाती 
हैं क्योकि यह तो संभव नहीं. कि .ध्यान के समय सूर्य 
की किरणं मस्तिष्क के भीतर जायँ और विना इसके. कि 
वस्तु विद्यमान हो छाप दे । 

(११४).ध्यान. में तो हम वे वस्तुएँ भी, जो कभी विद्यमान 
नहीं, कल्पना कर सकते हैं। देखो गणेशजी की आकृति 
संसार में किसी ने नहीं देखी, पर इम वाणी से ही उसकी 
आकृति ऐसी अंदर ध्यान कर सकते हैं कि जिसका सिर 
हाथी का और शरीर मडुष्य का होता है । फिर यह .कौन- 
सी वस्तु है जो इस तरह ध्यान के समय आकृतिवान होती . 
आर बदल जाती है ? अंतः यह मानना पड़ेगा कि . यह वही 
समभ की आत्मा ( विज्ञान) है जिसे हम मन या दिल कहते 
हैं, ओर वही आँख तथा कान. के मार्ग से किरणों की तरह 
निकलकर जहाँ वस्तु होती है जाती. हे, उसकी आकृति पर 
पड़ती है और दिखाने का कारण होती है। 

( ११५ ) हाँ, इसमें संशय नहीं कि जहाँ अँधेरा .होता 
है, तो वह अँधेरे की शकल में बनती हे। उसके भीतर जो 
वसतु होती है, उसके खयाल में अंधेरा उसे रोकता है । सूरये 
की किरणें तो उसकी सहायक होती हैं, क्योकि वे केवल 
अँधेरे को दूर करती हैं, परंतु वस्तुओं के अशान को नहीं दूर 
करतीं । और यह समझ की आत्मा ( विज्ञान.) तो उसकी 
आकृति पर बत्ती हुई उसके .अज्ञान को भी. उसी प्रकार 
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« दूर करती है जिस प्रकार किरणे अँधेरे को दूर करती हैं; 
ओर साक्षी आत्मा जो उनमें प्रकट होता है, उन्हें प्रकाशित 
करता है। यही दृष्टि का स्वरूप है। 

( ११६ ) कितु, जब हम आँख या कान बंद करके उनका 
फिर ध्यान करते हैं, तो हमारे ध्यान के भीतर वही बृत्ति 
उनकी आकृति पर वनती है। चूं कि वे विद्यमान चर्तुए, 
उसके अधिकार में नहीं होतां, इसलिये उसे ध्यान या केवल 
ज्ञान कहते हैं । अतः ज्ञात हुआ कि यह करने की आत्मा, 
जो इस प्रकार बर्ताव करती है, वास्तव में समझ को 
आत्मा है, और साक्षी उसे भी ध्यान में देखता है। इस समझ 
की आत्मा को संस्कृत में 'विज्ञान' चोलते हैं. और उस 
साक्षी को, जो इसमें प्रक हे, विज्ञानमय कहते हैं, क्योंकि 
चह उस समय विज्ञान मे वदध है, और यही सगुण ब्रह्म हे। 

( ११७) कितु जब वह ( साक्ती-आत्मा ) सुषुप्ति में 
जाता है, तो इस विज्ञान के बंधन से निकल जाता है, और 
पूणं स्वतंत्रःया मुक्त होता है । इसी कारण वहाँ किसी की 
पहचान का निश्चय नहीं होता, क्योंकि वह तो समभ के 
बंधन से निकल गया | यही मुक्कस्वरूप या निशु'ण ब्रह्म 
है। विज्ञान के बंधन में आया वास्तव में भी वद्ध नहीं होता, 
क्योकि उसमें भी चह उसी तरह प्रकटं होता हे, जिस तरह: 
दर्पण में सुख दिखाई देता हे। और/जिस- तरह प्रतिथिव 
भी दर्पण में निश्चय के अधीन:हे, उसी-तरह चिज्ञान.से भी 
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प्रतिविब की भाँति वह साक्षी वद्धं निश्चय होता है, परंतु ` 
बिच तो कभी भी दर्पण के वशीभूत नहीं होता; इसी 
तरह वास्तव मं तो चह वद्ध नहीं होता, तो भी वद्ध-सा 
निश्चय होता हे। 

( ११८) जव यही विज्ञान नेत्रां से किरण की तरह 
निकलता हे, और आँख में केंद्रित इंद्रिय भी, जो चक्षु 
कहलाती हे, किरण के समान साथ ही निकलती हे, तथा 
विशेष रूप से दिखाने के लिये उसके अधीन होती हे, तो 
उस समय उसे. चक्षुमय बोलते हैं। फ़ारसी में चक्षुं को 
वासरह और चश्लुमय को वसीर कहते हैं। जव कान से 
यही चिज्ञान निकलता हे, तो उसके साथ कान की इंद्रिय, 
जो रत्र हे, किरण के समान निकलती है और. शब्द की 
पहचान के लिये विशिष्ट होती हे; इसलिये इसे श्रोत्रमय 
कहते हैं। फ़ारसी में श्रोत्र को सामिझः और. श्रोत्रमय.को 
समीअ बोलते ह। 

( ११६ ) सुतराम्‌, भिन्न इंद्रियों के बंधन में आकर उन्हीं 
के नामों से वद्ध नाम पाता है। अधिकं क्या लिंखें,. यही 
शरीर के बंधन में आया हुआ मजुष्य हे, ओर इन वंधनों से 
निकला हुआ यही पूर्ण स्वतंत्र परमात्मा हे। और वास्तवे 
में तो अब भी बंधनों में आया हुआ वह सचमुच वद्ध या 

मनुष्य नहीं, उसी तरह सुक्क परमेश्वर हे। तथास्तु । 

( १२० ) दूसरी प्राण-आत्माएँ करने की आत्माएँ है ।'चे 
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'बह्दी हैं जो शरीर के भीतर खींचती, निकालती, पकती 
.रोकती और बनाती हैं, जिसे पंचप्राण के नाल से इम 
-कर्मकांड के प्रकरण में ब्योरेवार लिख आए द [र Si 
बंधन में आया हुआ यही प्रजापति वद्ध हलका ड 
'स्रष्टा है। परंतु ये करने की आत्माए. शाखाओं के समान दे, 
'चे समझ की आत्माएँ ( बृत्तियाँ) शाख(-प्रतिशाखा है 
और वे ज्ञानेद्रियाँ उनके पत्ते और फल हैं। इस प्रकार 
“यह करने की आत्मा ( प्राणात्मा ) शरीर के भीतर फैली हुई 
कर्मों के भोग के लिये इस शरीर में इस प्रकार स्थिर की 
'गई है जैसे घर में खम्में, ओर मज॒ुष्य की आकृति कहलाती हे। 
- ( १२१) अब यह खुनो कि वह मुक्तस्वरूप इसमें किस 
प्रकार बद्ध होता है! वह समभ की आत्मा ( विज्ञान ), जो 
'शरीर के भीतर सिद्ध की गई है, अनेक दृत्तियों से इस 
“प्रकार विकीणे होती है जिस प्रकार सूर्यं भी अपनी अनंत 
किरणों में विकीरों होता है | कितु चुद्धिमानों ने समष्टिरूप 
` जे उसे चार प्रकारो में नियत किया है, या तो बद संकल्प 
:चा खयाल करती है, या समरण करती है, या खोज करती 
है, या अभिमान करती हे। जब संकल्प वा खयाल करती 
है, तो उसे मन बोलते हैं; जव स्मरण करती हे, तो 
| उसे चित्त बोलते हैं; जव जाँच-पड़ताल करती हे, तो 
उसे बुद्धि बोलते हैं; जब अभिमान करती है, तो उसे 
अहंकार कहते हैं। | 
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(१२२) चे जो पंचप्राण हैं, उनमें उस चेतन-आत्मा- 
के अस्तित्व का प्रकाश होता हे; किंतु उसकी ज्योति का : 
प्रतिबिब नहीं पड़ता, इसलिये चे विद्यमान तो हैं, पर 
ज्योतिर्मय नहीं । और उनमें गति उसी प्रकार आ जाती 
है जिस प्रकार चुस्वक के कारण लोहे में गति आ जाती हे। 
कितु इन पहचान की आत्माओं अर्थात्‌ अंतःकरण में उस 
चेतन के अस्तित्व का प्रकाश भी होता हे, और उसकी 
ज्योति का प्रतिविव भी पड़ता है; इसलिये वे गतिरूप 
होने के अतिरिक्त चेतन आर ज्योतिर्मय भी हो जाती हैं। 
परंतु उसकी अहंता का प्राटुभांच और किसी में नहीं होता 
केवल अहंकार में होता हे, इसलिये अहंकार का ओर उस: 
आत्मा का अनजान को अंतर करना कठिन हो गया हे,: 
वरन्‌ अहंकार आत्मा और आत्मा अहंकार सबको निश्चय: 
हो रहा हे। ु 

( १५३ ) जवकि अहंकार उस आत्मा में हे ओर उस 
( आत्मा ) की अहंता समस्त गुणों के साथ अहंकार में 
कहिपत हे, तो इस बंधन में आया हुआ वह इस शरीर का. 
अभिमानी होता हे | क्योकि ये सव वृत्तियाँ इसी अहंकार 
के वश में हैं, और इसी ( अहंकार ) के लिये बुद्धि द्रियाफ़्त 
करती वा सोचती है। सोचने के पश्चात्‌ संकल्प होता 
है, और करने की आत्माएँ अर्थात्‌ कमेंद्रियाँ उठती हुई 
हाथ-पाँच चलाती हैं, मनुष्य का व्यापार करती हैं, और 
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रुष्य के समस्त व्यापार इसी अहंकार के दारा उसमें 
करिपित होतें हैं, वास्तचिक नहीं 

( १२३) चूँकि. बह ( साची-आत्मा ) ता अहक 
उसके बताव, और उसकी सेना के बतोव को केवल देखता 
हे। यही कारण हे कि वह अपने अहंकार को भी जानता- 
पहचानता और. उसके बर्ताव को अपने में निश्चय .करता 
हे, फिर उन निश्चयो को भी निश्चय करता आर उन 
सबको अपनी दृष्टि से केवल देखता है। अपने से भिन्न 
अहंकार से अहंकारी, अपने से भिन्न की खोज से खोज 
करनेवाला और भिन्न शक्तियों से कत्तामोक्ला होता हे; 
वास्तव में चह न तो कुछ कत्ता न भोक्ा, केवल द्रष्टा हे, तो 
भी दूसरे के बंधनों से बद्ध, जिसमें अहंकार का बंधन सबसे 
महान्‌ है, बद्ध होता हे। 

( १२५) जब यह अहंकार के बंधन को विवेक से 
तोइ़ता हे, बरन उसको अपने में भिन्न कलिपत जानता 
हे (ओर यह तब ही होता हे, जब अपने आपको केवल 
साक्षी, पहचानता हे ), तों फिर यह उनमें प्रकट हुआ भी 
बद्ध नहीं होता, बरन वही मुक्क का मुक्त होता हे । 
इस प्रकार ब्रन्धनों से मुक्ति पाकर मुक्त होता हे । इसी 
अहंकार से छूटना वास्तव में मुक्ति है, और यही प्रसाद हे। 
कमकांड में इसी अहंकार को निबंल किया जाता हे, ज्ञान 
से.इसी की जड़ उखाड़ी जाती .हे | इसी अहंकार को सूफ़ी 
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लोग नफ़्स नाम देते हैं; वह पहचान की कृत्तियाँ जो इसके 
अधीन हैं, सव नफ़्सानी कहलाती हैं, और ये दूसरी हेचानी । 

( १२६ ) इस प्रकार. अहंकार में वद्ध हुआ अहंकारी 
ओर प्राण में बद्ध हुआ प्राणी ओर शरीर के वंधन.में आया 
हुआ. मनुष्य कहलाता है। परंतु उसके ये सामान्य वंधन, 
जो मलुष्य में. ही दिखाई देते हैं, पशुओं में उससे. कम 
और.-वनस्पतियों में उससे भी कम. हैं ;. क्योंकि उनमें कम 
इंद्वियाँ हैं । देखो, चनर्पतियों में पंचप्राण तो हैं, अहंकार 
नहीं, ओर. पशुओं में अहंकार तों हे, बुद्धि नहीं। इसलिये 
वनस्पति का पशुओं से और पशुओं का मनुष्य से अंतर 
किया जाता है.। ; 

( १५७ ) फिर, मनुष्यों में भी कुछ मंद बुद्धि और कुछ 
तीब्र बुद्धि हैं । यह सव न्यूनाधिकता उसी करने की 
आत्मा ( प्राणात्मा ) की है, कुछ साच्ती-आत्मा . की 
नहीं; वरन्‌ एक अकेला आत्मा क्या मनुष्य, क्या: पशुः 
क्या वनरुपति, सबका देखनेचाला, साक्षी; -सबमें एक है; 
कितु जिस-जिस व्यक्ति में प्रकर हुआ है, .उसके अहंकार 
में कलिपत अभिमान का संबंध पाता है, उसी को . 
अपना आप समभता है, ओर उसी के हानि-लाभ को 
अपने में मानता है। चूँकि ये सव वाते अपनी दृष्टि के 
अतिरिक्त उसमें भिन्न करने की आत्मा की कल्पित होती 
है, यही कारण है.कि देवदत्त:की मनोवृत्तियों से जांनी- 
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पहचार्नी बंस्तुएँ यज्ञदत्त के मन से निश्चय नहीं कर सकता, 
या यज्ञदत्त की मनोवृत्तियों से जानी-पहचाना वस्ठुए 


देवदत्त की मनोक्वृत्तियों से नहीं पदचानता | 
( १२८) यदि जान-पहचान भा इष्टि की तरह उसका 


अपनी होती, तो अवश्य था कि देवदत्त का जानना 
यज्ञदत्त का पहचानना हो जाता | परंतु देवदत्त की जान- 
पहचान तो भिन्न आत्मा की इसमें आई है। यद्यपि यज्ञदत्तः 
में भी वह अकेला प्रकट है, कितु देवदत्त की मनोवृत्तियाँ. 
वहाँ नहीं हैं, बरन्‌ यश्दत्त की मनोचृत्तियाँ दूसरी भिन्नः 
हें, इसलिंये वहाँ की समभे यहाँ की ओर यहाँ की समझे 
वहाँ की नहीं हो जातीं; वरन्‌ वह सबसे असंग रः प चित्रः 
आत्मा है और सब उसी में कल्पित होते हैं । 

: - ( १२६) जिस प्रकार यही पवित्र इकलोता आत्मा 
देखनेवाला क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पश॒-पक्ती ओर 
उनकी व्यक्कियो में प्रकट हुआ है, उसी प्रकार ऊध्वेलोक 
में क्या पितर क्या देवता क्या प्रजापति सबमें यही: 
अकेला पवित्रात्मा साच्तीस्वरूप प्रकट है, ओर प्रत्येक के 
अहंकार में अहंता का कल्पित संबंध पाता पितर, देवता 
और प्रजापतिः कहलाता है; कितु उन ( मनुष्य, पशुः 
इत्यादि ) के अहंकार तो व्यक्तिगत वा व्यष्टि-रूप हैं और 
इन ( देवता, पितर इत्यादि ) के अहंकार समष्टि-रूप । 
और उनकी समझें संक्षिप्त हैं, इनकी समभे व्याप्त । इसी 
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कारण इनम आया हुआ यही सर्वेशक्षिमान, सर्वज्ञ कहलांता 
है। परंतु वहाँ भी जो सबमें सव कुछ होता या संचमें: 
सव कुछ जानता है, इसका अपना धर्म नहा, बरन उसी: 
भिन्न आत्मा का धर्म है जो मानसिक और प्राण-रूप 
शाखाओं से ऊध्वलोक में दूसरे चमत्कार से खुलती है और 
यह उनमें वद्ध हुआ उनके गुणों से गुणवान होता है; पर 
अपने स्वरूप में बह ज्यों का त्यो, पवित्र, अकरत्ता-अभोक्का 
केवल साक्ती राहता है । 

( १३० ) देखो, जब हम सुषुप्ति यामा में जाते हैं 
तो अपनी संक्षिप्त उपाधियों अर्थात्‌ मानवीय समझो और - 
मानवीय करतूतों से. निकल जाते हैं, और स्वतंत्र. तथा 
साक्षौस्वरूप होते हैं । इसी प्रकार इंद्र या प्रजापति भी: 
जव खोता या समाधि में होता है, तो यही मुक्कस्वरूपः 
साक्षीमात्र होता है । यही कारण है कि समाधि या सुषुप्ति: 
में सब एक हैं, जाग्रत्‌ में भिन्न. शरीरो, भिन्न मनों में. आए 
एक ही अनेक हो जाते हैं । इस प्रकार यह इकलोता: 
सुक्कस्वरूप भिन्न-भिन्न उपाधियां में आया हुआ नाना रूप: 
से प्रकट हुआ विराट्‌ भगवान्‌ कहलाता हे । ३ 

( १३१ ) उन्नति ( बृद्धि) में तो सर्वशक्तिमान्‌ सर्वज्ञ यही 
है, पतन (अटपता ) में अल्प-शक्षिमान, अटपज्ञ यही है; कितु 
क्या सर्वशक्षिमानता और स्ेज्ञता, क्या अहप-शक्किमानता 
आर अल्पज्ञता दोनों भिन्न उपाधियों के धमे हैं, उसके अपने 
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नहीं | वह जो उन्हे भिन जानता है उनमें नहीं फलता, .बरन्‌ 
*उंपाधि के रूप में भी मुक्त होता उनका साक्ती रहता है 
आर “सें ब्रह्म हुँ? खुल्लमखुल्ला निश्चय करता है। यही 


विचारं प्रत्यक्ष फल है। 
( १३२) जिस प्रकार मजुष्य. का शरीर. अपने करने की 


आत्मा प्राण ब इंद्वियों ) से मिला हुआ मचुष्य कहलाता है 
उसी प्रकार'समस्त धरती और आकाश ओर जो कुछ उनमे 
है एक समष्टि शरीर है, और वही करने की आत्मा उस शरीर 
में मिली हुई विराट्‌ भगवान्‌ कहलाती है, जिसे सूफ़ी लोग 
रह्मान अर्थ करते हैं। परंतु जिस तरह मानव-शरीर के. 
विचार. से उसको अंतरात्मा अहंकार ( नफ़्स ) कहलाती 
है, उसी तरह समष्टि शरीर के विचार से रहमान की 
अंतरात्मा परमेश्वर ( अल्लाह) कहलाती है, जिसे हम 
हिरण्यगर्भ और. प्रजापति भी कहते हैँ । 

( १३३ ) मञुष्य का शरीर वास्तव में चिराद्‌ के शरीर 
का एक अंश है, और मनुष्य का अहंकार अर्थात्‌ जीव 
वास्तव में परमात्मा का एक अंश है। परंतु आत्मा तो सवमें 
एक है। इस प्रकार मनुष्य विराट्‌ ओर जीव परमेश्वर है, 
आर आत्मा द्ध ब्रह्म या पवित्रात्मा है । उसी चिराद्‌ और 
ईश्वर को पिता, इसी मनुष्य ओर जीव को मिलाकर पुत्र, 
ओर इसी आत्मा को शुद्ध ब्रह्म या पवित्रात्मा बोलते हैं; और 
ये तीनों वास्तव में.एक हैं, क्योंकि कहिपत अपने योतक वा 
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अधिष्ठान से भिन्न कुछ भी नहाँ होता। चू क़्ि क्या पिता, 
क्या पुत्र, सब शुद्धात्मा ब्रह्म में कल्पित हैं, इसलिये एक हैं । 
यह विषय आरंभ से ईशवरङृत पुस्तकों में चला आता है।. 
( १३४ ) जिस प्रकार एक समतल (सतह) के कई खंड. 
कर दें, तो प्रत्येक खंड अपने सकल से बाहर. नहों होता, 
बरन्‌ उसमें प्रविष्ट होता है; उल्ली तरह क्या मनुष्य, ` क्य़ा 
पशु-पक्षी चिराद्‌ से ( जिसे उदू. में रह्मान कहते हैं ) भिन्न 
नहीं, वरन्‌ प्रत्येक वही है, और प्रत्येक जीव ईश्वर से पृथक्‌ 
नहीं, वरन्‌ वही है। किंतु जो कुछ. सकल. कर. सकतां है, 
वह अंश नहीं करं सकता, इसलिये मनुष्य तो अल्प शङ्किमान्‌ 
है और विराट्‌ .सर्वशक्किमान। और जिस प्रकार मलुष्य 
में फैली हुईं प्राणात्मा चक्षु, भ्रोत्र, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 
` नाना वृत्तियाँ रूप होती है, उसी प्रकार हिरण्यगर्भे भी जो 
विराट की प्राणात्मा है, नाना देवता-रूप होता उपास्य 
होता है, और यह प्रत्येक भिन्न देवता कहलाता है । 
(.१३५ ) जिस प्रकार चक्षु का स्थान विशेष नेत्र है, ओत्र 
का करण, उसी प्रकार इन देवताओं के भी विशेष-विशेष 
स्थान हैं, और सबमे सब कुछ करते हैं। जैसे चश्लु तो 
विशेषतः रूप दिखाने का काम करती है, और श्रोत्र शब्द 
सुनाने का। इसी तरह देवता भी अपने विशेष काम संसार 
में. करते हैं, एक को दूसरे में प्रवेश नहीं । इन्हीं विशेष 
कामो और विशेष. स्थानौ के कारण इन्हें. उनका देवता 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


; $° Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 

द्ण्छ चेदालवचन - | 

कहते हैं, और इन्हीं के नाम पर उनका नाम होता है। 

(१३६) उदाहरणतः जो महानात्मा ( प्रजापति ) की 

शाखा सूय में स्थिर है, आँख तक फैली हुई है. ओर दिखाने 
कां काम करती है, वही सूर्य-देवता कहलाती है। जो 
उसकी शाखा चंद्रमा में कंद्रित हुई हृदय-कमल तक फैली 
हुई है और विशेष सोच-समझ का काम करती हे, वही 
चंद्र-देचता कहलाती. है। और उन्हीं को सूफ़ी लोग सूयं 
और चंद्र का मुअक्कल या देखने-सोचने का फरिश्ता कहा 
करते हैं । ओर ये सब देवता वा इंद्रियाँ अपने विशेष काम 
में बद्ध यद्यपि भिन्न-भिन्न रूप ओर भिन्न-भिन्न नाम रखती: 
हें, किंतु. सब प्रजापति की प्राणात्मा की शाखाएँ हैं, जो 
करने की आत्मा. हे। और शाखाएँ अपने कुल ( सूल ) से 
भिन्न नहीं होतीं, बरन्‌ सबकी सव एक .चृक्ष होती हैं, . 
इसलिये ये देवता भी सबके सच एक ईश्वर हैं । 

( १३७) इसके अनुसंधान में यद्यपि हमारे पास बड़ी- , 
बड़ी दाशंनिक युक्षियाँ हैं, कितु हम इसलिये नहीं कहते 
कि यह सूक्ष्म युक्तियाँ अदाशेनिकों की समझ में नहीं आ 
सकतीं | उचित हे कि हम वैदिक आख्यानों से भाषा 
जाननेवालों ` पर उन्हें खोलें इसलिये हम उन “दो 
तत्त्ववेत्ताओं का विवाद” वेदो से अनुवादित करते हैं, जो 
एक सशुण विद्या का विद्वान अर्थात्‌ इसी करनेवाली 
आत्मा काज्ञाता व ज्ञानी था, और दूसरा इस देखनेचाली 
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आत्मा सें भी परिचित था तथा इसको भली भाँति जानता 
था। पहले का नाम वालाकी गर्गगोत्र का ब्राह्मण है, दूसरे 
'का नाम अजातशत्रु हे, जो काशी का राजा था। यह गार्ग्य 
तो केवल करनेवाली आत्मा ( प्राणात्मा ) को जानता था. 
ओर वह राजा देखनेवाली आत्मा को -भी पहचानता था। 

( १३८ ) * यञ्च॒वेद्‌ के आरण्यक भाग में हम यों सुनते हैं 
कि वालाकी नाम ब्राह्मण जो गर्गगोत्र में उत्पन्न .होने के 
कारण गाग्य भी कददलाता था, सशुण विद्या का वड़ा ज्ञाता 
वा चिद्वान्‌ था, ओर सगुण ब्रह्म को जानता था। वह 
अजातशन्नु काशी-नरेश के यहाँ आ निकला और कहने लगा 
कि में तुझे ब्रह्म बतलाता हूँ । अजातशत्रु बोला कि में तुझे 
केवल इस वाक्य पर कि “ब्रह्म. बतलाता हुँ” सहस्र गोवे 
देता हूँ । धन्य हो तुम जिसने मुझे इतना भी कहा, और 
धन्य हुँ में कि ब्रह्म के सुनने पर दान देता हुँ । क्योंकि लिखा 
हैं कि जनक ही वास्तंव में दाता है और जनक ही वास्तव 
में खुननेवाला है। इसी कारण ब्राह्मण राजा जनक की ओर 
दोड़ते थे । 

( १३६ ) इस प्रकार राजा को अद्धावान्‌ पाकर गाग्य 
चोला, यह पुरुष जो सूये में और चक्षु में एक होकर उनका 
अभिमानी नेत्रो के मार्ग से मन में आया हुआ कत्तो-भोक्का 


#. देखो बृहदारण्यक्रोर्पानपद्‌ अध्याय दूसरा आरंभ से । 
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है, मै इसे ब्रह्म देखता हूँ और मैं इसी को “त्रहां-रूप है” 
उपासना करता हूँ और तुम्हें भी कहता हूँ कि इसी 
का अवलंबन करो |: 

` ( १४० ) राजा ने सिर हिलाया ओर कहा नहीं-नहीं ; 

इसमें झगड़ा न करो, क्योंकि में इसे जानता हूँ। यह उच्च 
कोटि की एक प्राणात्मा है जो समस्त देह ओर देहधारियां 
की सर्वेशिरोमणि और शासक है। मैं भी इसका अवलंचन 
करता हुँ । चह जो इसका अवलंबन करता है, चस्तुतः उत्तम 
'पद्‌ पाता है, बरन समस्त देह और देहधारियों का शिरोमणि 
होता हे । । 

( १४१) तब उसने कहा कि यह पुरुष चंद्रमा ओर सन.के 
भीतर आया हुआ उनका अभिमानी कर्ता-भोक्ता है। में 
इसे ब्रह्म जानता हूँ, इसी की उपासना करता हुँ, और तुम्हें 
'भी कहता हूँ कि इसी का अवलंबन करो । राजा ने सिर 
हिलाया और कहा, नहीं-नहीं, इसमें भगड़ा न करो । में इसे 
भी जानता हूँ। यह भी एक विराटात्मा है। इसका श्वेत वेष 
( पोशाक ) है | यही जलों से शरीरी होकर उन्हीं में तेरता 
वनस्पति के रूप में आया हुआ यज्ञों में काम आता हे, 
जिसे सोम बोलते हैं । इसी को वेद्विद्‌ ब्राह्मण सोमराज 
कहते हैं । इसी को चंद्र, चनरुपति, यज्ञ और मन में उनका 
अभिमानी जानता हुआ उपासना करता हूँ। वह जो इसे 
इस प्रकार उपासता है, दिन-प्रतिदिन उसके वंश की 
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उन्नति होती है, दूध-पूत-अन्न. सब कुछ उसके होता है, 
घटता नहीं । 

( १४२ ) तव गाग्यं चोला--यह पुरुष जो बिजली, 
त्वचा ओर इदय-कमल में व्यापक है, और उनका अभिमानी 
हुआ कर्त्ता-भोक्घा है, में इसे ब्रह्म जानता हूँ और इसी 
की उपासना करता हूँ । तुम्हें भी कहता हुँ कि -इसी कां 
अचलेबन करो । 

( १४३ ) राजा ने सिर हिलाया और कहा कि नहाँ- 
नहीं ; इसमें भी झगड़ा न करो, क्योंकि में इसे भी जानता 
हुँ । यह भी एक तेजोमयी प्राणात्मा है ओर में इसे विजली, 
देह की त्वचा और मन के भीतर एक ही देखता इुआ 
उन्हीं का अभिमानी ओर तेज में करत्ता-मोक्का उपासता हूँ। 
वह जो इसे इख प्रकार उपासता है, आप भी तेजस्वी होता 
है और उसकी संतान भी तेजस्वी जीवन व्यतीत करती है | 

( १४४) तव गाग्यं बोला--यह पुरुष जो बाहर के 
आकाश और हृदय-आकाश में व्यापक है ओर -उनका 
अभिमानी हुआ करत्ता-भोक्का है, में इसे ब्रह्म जानता हूँ, और 
इसी की उपासना करता हूँ । तुम्हें भी कहता हूँ कि इसी 
का अवलंबन करो । 

( १४५) राजा ने फिर सिर हिलाया और. कहा--नहा- 
नहीं ; इसमें भी झगड़ा न करो, क्योंकि में इसे भी जानता 
हुँ । यह एक प्राणात्मा है जो सबमे पूणे हुई सब कुछ 
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- करती है, और प्रत्यक्ष में. उखड़ती नहीं । में भी इसे बाहर 
आर भीतर के आकाश में एक ही अभिमानी कत्तो-भोक्का 
उपासता हूँ । वह जो इसे इस तरह उपासता है, वहः भी 
संतान और पशुओं से पूणं होता है, ओर उसकी संतति 
'का क्रम. भी कभी भंग नहीं होता । क 

( १४६ ) तब .गाग्यं बोला-जो पुरुष वायु, . श्वाखों 
ओर हृद्य में एक होकर उनका अभिमानी कत्ता-भोक्का है, 
मै उसे ब्रह्म जानता हूँ, और उसी की उपासना करता हुँ। 
“तुम्हे भी कहता हूँ कि उसी का अवलंबन करो । 
5 (१४७) राजा ने फिर सिर हिलाया ओर कहा--नहीं- 
नहं ; इसमें भी झगड़ा:न करो, क्योकि में इसे भी जानता 
हुँ । यह भी एक बड़ी शक्ति की प्राणात्मा हे, इसका नाम इंद्र 
देवता है । यही वैकुण्ठ धाम में रहता. है । सव पर विजयी 
है.। इसको किसी ने विजय .नहीं किया । इसकी सेना भी 
'नित्य विजयी है। में इसकी भी. उपासना करता हूँ, और 
बाहर और भीतर की वायु में एक ही देखता. हुँ । वह जो 
इसे इस प्रकार उपासता है, नित्य विजयी रहता है, और 
` कोई दूसरा.उसका प्रतियोगी वा वैरी नहीं हो सकता | 

( १४८ ) तब गाग्यं बोला--यह पुरुष जो अग्नि, वाणी 
आर हृदय में एक होकर उनका अभिमानी करत्ता-भोक्क। हे, 
में इसे ब्रह्म जानता हुँ ओर इसी की उपासना करता हुँ। ” 
तुम्हें भी कहता हूँ कि. इसी की उपासना. करो । . 
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( १४६ ) राजा ने फिर सिर हिलाया और कहा--नहीं 
` चह; इसम भा रगड़ न करो, क्योकि में इसे भी जानता 
छ । यह एक प्राणात्मा है जो समस्त करने की आत्मां 
( माणो ) का सुख है । इसी में आइति दी हुई सव देवता 
खाते है। में भी इसको आग, वाणी और हृदय में एक 
अभिमानी कर्त्ता-भोक्का उपासता हूँ।वह जो इस तरह 
इसको उपासता है, सबका मुख होता है ।.सब इसी 
द्वारा खाते हैं। उसकी संतान भी ऐसी होती है और उस 
संतान के भी सब आश्रय या उपजीवी हो जाते हैं । 

( १५० ) तब -गांग्ये बोला--यह पुरुष जो पानियों; 
चीये ओर हृदय में एक होकर उनका अभिमानी कत्ता 
भोक्का है, में इसे ब्रह्म जानता हुँ, और इसकी. उपासना 
करता हूँ। तुस्दै भी कहता हूँ कि इसी का अचलंबन करों 

( १५१ ) राजा ने फिर सिर हिलाया और कहा--नहों- 
नहीं ; इसमें भी झगड़ा न करो, क्योंकि मैं इसे भी जानता 
हुँ । यह भी एक प्राणास्मा है। इसे प्रतिरूप बोलते हें। में 
भी इसको पानियों, वीर्यं और हृदय में एक अभिमानी 
देवता कत्तों-भोक्ता उपासता हुँ । वह जो इसे इस: प्रकार 
डपासता है,'उसकी संतति में शुद्ध संतान ही उत्पन्न होती 
हे, उसकी जाति में वणखंकर ( हराम की ) संतान उत्पन्न 
नहीं होंती। . ' ; i} 

( १५२) तब गाग्ये वोला-यदद पुरुष जो:दर्पणों? स्वच्छ 
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चस्तुओं और.हृदय में एक होकर उनका अभिमानी कत्तॉ- 
भोक्का हे, में इसे ब्रह्म जानता हुँ ओर इसकी उपासना 
करता हूँ । तुम्हें भी कहता हुँ कि तुम भा इसी कां 
अवलंबन करो । ॒ 

( १५३ ) राजा ने फिर सिर दिलाया ओर कहा--नहा- 
नहीं; इसमें भी झगड़ा न करो, क्योंकि में इसे भा जानतां 
हुँ। यह भी एक प्राणात्मा है, जिसे मन-मोहन कहते हें। में 
भी इसे दर्पणो, स्वच्छ वस्तुओं और हृदय में एक अभिमानी 
कर्त्ताभोक्ला.देवतां जानता हुआ उपासता हुँ | वे जो इसकी 

इख तरह उपासना करते हैं, आप मन-मोहन होते. और 
संतान भी मन-मोहन .उत्पन्न करते हैं। उन्हीं पर प्रत्येक 
देखकर मोहित हो -जाता हे । वास्तव में यह सदाचार ओर 
सौंदर्य का देवता है। ; 

८-१५४ ) .तबः याग्यं -चोला-त्रह पुरुष जो इद्‌, तत्‌ 
इत्यादि संकेत, और इसके साथ-साथं प्राणात्मा में जीवन 
का. कारण है, और हृदय .में एकं होकर कर्त्ता-भोक्का हे, 
में इसे ब्रह्म जानता हूँ. ओर: इसकी - उसासना. करता हुँ । 
तुम्हें भी कहता हुँ कि इसी का अवलंवन. करो । 

( १५५) राजा ने फिर सिर हिलाया ऑर'कहा--नहां: 
नहीं; इसमें भी झगड़ा न करो, क्योंकि में इसे भी जानता 
हुँ। यह आयु का देवता है। मैं भी इसे इसी तरंह उपासतां 
'इँन'चह जो इसे इस तरह: उपासता है, . स्वाभाविक. जीवन 
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पाता है। बीच में नहीं मरतां, और कठिन रोग भी 
उसको नहीं आते । - 

(१५६) तव गाग्ये बोला--यह पुरुष जो दिशाओं, कानों 
ओर हृदय में एक होकर उनका अभिमानी देवंता और 
कत्तो-भोक्का है, में इसे ब्रह्म जानता हूँ, और इसी की उपासना 
करता हूँ। तुम्हे भी कहता हूँ कि इसी का अवलंबन करो । 

( १५७ ) राजा ने फिरःसिर हिलाया और कहः--नहीं- 
नहीं ; इसमें भी भंगड़ा नं करो, क्योंकि में इसे भी जानता 
हुँ । यह एक प्राणात्मा है; जो जोड़ा हो रहां है और जोड़ा 
कहलाता है। और इसी को अश्विनीकुमार देवतं! ,कहा 
करते हैं। मैं भी इसे दिशाओं, कानों और हृदय में एक 
अभिमानी देवता जानता हुआ उपासता हूँ। वह जो इसे 
“दिशाओं, कानों और हृदय में एक देखता हुआ उपासतां 
है, जोड़ा बने. रहता है, ओर अपने जोड़े से जुदाई या 
दूरी नहीं पाता। 

( १४८ ) तंब गाग्यं वोला--यहद पुरुष जो भौतिक अंधेरे 
अर अज्ञान में एक होकर हृदय में. अभिमानी कत्ता-भोक्का 
है, में इसे ब्रह्म जानतां हूँ-ओर इसकी 'उपांसना करता हुँ। 
तुम्हें भी ऐसा ही कहता हूँ कि इसी का अवलंबन करो। : 

( १५६.) राजा ने फिंर सिंर हिलाया और कहा--नहीं- 
नहीं । इसमें भी झगड़ा मत करो, क्योंकि में इसे भी जानता 
हूँ ।.यह पकः देवता है जिसे यमराज. बोलते हैं। मैं भी इसे 
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आँधेरों,, अविद्याओं ओर हृदय में. एक करके जानता 
पहचानता हैँ, ओर डउपासता हुँ। वह जो इसे इस तरह 
उपासता है, दीघायु पाता है, ओर नियत काल तक 


जीवित रहता है, वीच में नहो मरता | 

( १६०) तब गार्ग्यं वोला--यहद पुरुष जां प्रजापति, 
बुद्धि और हृदय में एक हुआ उनका अभिमाना कत्ता- 
मोहा हे, में इसे ब्रह जानता हूँ, और इसी को उपासना 
करता हुँ। तुम्हें भी कहता हुँ, कि तुम इसा का 
उपासना करो । 

( १६१ ) राजा ने फिर सिर हिलाया ओर कहा--नहीं 
नहीं ; इसमें भी झगड़ा.मत करो, क्योंकि में इसे भी 
ज्ञानता हूँ। यह एक महान : प्राणात्मा है जो निकटवता 


` देवता है, और सब देवता इसी एक की शाखाए हें। हम इसी 


को हिररयगर्भ कहते हैँ, साधारण लोग इसी को इश्वर 
( खुदा तझाला ) कहते हैं, और यही तत्त्वविदो ( ह्मा ) में 
अञ््ले-अव्वल ( महत्‌ ) ओर सूफ़ियों में .तअय्यने-अव्वल 
या आदिकरण ( आदिसंकटप ) कहलाती है । में इसे 
प्रज्ञापतिः बुद्धि और हृदय में व्यापक देखता हुआ सवका 
अभिमानी कत्तो-भोक्का उपासता हुँ। वह जो इसे इस 
प्रकार उपासता है, बुद्धिमान्‌ ओर विचारवान्‌ कहलाता 
है, ओर उसी की संतान भी बुद्धिमान्‌ होती है। 

:. ( १६२.) तब गाग्ये चुपका हो गया। आगे कुछ न 
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बोला । क्योंकि प्राणात्माओं की आरंभ से अंतिम 'पंक्लि 
तक जितने देवता हैं, वह उसने क्रमानुसार: वतलाए, यहाँ 
तक कि जो झआदिसंकटप-रूप इश्वर का पद है, उसे भी 
प्रकट कर दिखाया, और ये सव देवता उसी की शाखाएँ हैं 
जो हमने करने की आत्मा (प्राणात्मा) विवेक करके दिखलाई 
है। . राजा ने सबसे सिर दिलाया और उनकी उपासनाओं 
के फल ओर परिणाम भी साथ-साथ वर्णन कर. दिए, 
जिससे कि गार्ग्यं जान ले .कि राजा उन्हे. जानता और 
पहचानता है। और यह कि निःसंदेह वे सव. उपास्य हैं 
ओर भिन्न-भिन्न विशेष-विशेष फल देते हैं, कितु मोक्ष के 
सवामी नहीं वरन्‌ 'करनी-भरनी' रूप नियम के अधीन हैं। वह 
जो प्रसाद की आत्मा हे, करनेवाली नहीं, केवल देखनेचाली 
है। और यह उपास्य सब उस ( देखनेवाली आत्मा ) की 
सेवा की आत्माएं हैं। वास्तव में उसे ब्रह्म कहते हैं, इन्हें तो 
केवल कहने मात्र में ब्रह्म वोला जाता हे, वास्तव में ये ब्रह्म 
नहीं, वहिक देवता चा करने की आत्माएं हैं । 

( १६३ ) जव गाग्य इस प्रकार चुपका हो गया, आगे 
न वोला तो राजा ने कहा--"क्या तुम इतना ही जानते हो, 
या कुछ ज्ञान और भी है?” उसने उत्तर द्या कि मैं तो 
यहाँ तक ही जानता हूँ, आगे नहीं जानता। तव गाग्ये 
बोला, में आपका शिष्य होता हैँ। मुझे आप बतलावे कि 
इससे वढ़कर कोन-सा ब्रह्म हे ! 
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(१६४) राजा बोला--यह उल्टी बात हे कि ह 
Sf पष्य हो और क्षत्रिय गुरु । अस्तु, तुम गुरु हा बने रह । 
मैं यो ही बतला देता हूँ । अतः राजा ने उसका दाथ पकड़ा 
आर उठाया, और वहाँ चले गए जहाँ राजमहल में एक 
मनुष्य घनसुषुप्ति में सोया हुआ था, आर .उच्च पदस्थ, 
{हितकर वस्रधारी, सोमराज आदि जिन-जिन देवताओं कां 
उसने उल्लेख किया था, उन-उन नामों से उसे पुकारा, परंतु चह 
न जागा। फिर राजा ने हाथ से जगाया, तो जाग उठा। 
इससे सिद्ध कर दिखाया कि गाग्यं की समभ ठीक नहीं । : 
` ` ( १६५ ) यह न सममना.चांहिए कि सोए हुए के पाल: 
जाना उसे बुलाना और उसे हाथों से जगाना किस प्रकारः 
सिद्ध करता है कि गाग्य की समभ ठीक नहीं? तो हम 
यह कहते हैं कि गाग्य तो उन देवताओं को, जो उसने 
चरणन किये, इस शरीर का . स्वामी, इसमें कत्ती-सोक्कां 
मांनेता था; और राजा का यह मनोगत अभिप्राय थां 
कि वे सब देवता करने की आत्माणँ और सेवक हें। 
स्वामी तो वही अकेली : देखने की आत्मा है, जिसके लिये ये 
संब काम करते हैं | बिना इसके ये सब बेकार वा व्यर्थ होते 
हैं, और कुछ नहीं जानते | यद्यपि वास्तविक करना उस 
( सांक्ती-आत्मा ) में नहीं, तो भी उसके लिये जो ये 
सेवक ( देवता ) करते हें, चही अकेला आत्मा उनका स्वामी 
उनमें कत्ता-भोक्का हे । 
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( १६६ ) सोए हुएं के पास जाना इसलिये आवश्यक 
थरा कि जाग्रत्‌ में करने की आत्मा और चह देखने की 
आत्मा दोनों स्वामी और पत्ति की तरह मिली हुई 
आँख, नाक, कान में काम करती हैं; अनजान को एकापक 
अंतर नहीं हो सकता कि उनमें कौन-सी हे जो देखती हे. 
और कौन-सी है जो करती है, क्योकि उनके अपने-अपने 
धर्म दूसरे के ज्ञात होते हैं; वास्तव में चह जो देखती हे 
स्वयं दिखाई नहीं देती, और चह जो करती है, दिखाई 
देती है, स्वयं नहीं देखती । जाग्रत्‌ में उसका देखना .इसका 
देखना प्रतीत होता है। क्योकि: देखनेवाली . तो स्वयं 
दिखाई नहीं देती, फिर किस प्रकार उसका देखना इसका. 
समभा जाय ? वहिक यह जो करती दिखाई देती है, उसमें 
प्रकट हुई एक होती है, इसलिये उसका देखना इसका 
देखना अनुमान होता है। ; 

( १६७ ) नींद में करने की आत्मा ( प्राण.) तो आख, 
नाक, कान में विद्यमान होती है, : परंतु देखने. की आत्मा 
उससे अलग हो जाती है, जिस कारण से सामान्य लोग उसे 
नींद मै वेज़वरी की अवस्था चोलते हैं। यहाँ उनका विवेक 
हो सकता कि करने की आत्मा अलंग है,: देखने की.आत्मा 
अलंग | और यह स्पष्ट है कि. करना वास्तव में सेवक कां 
भर्म हे, स्वामी का धर्म नहीं । वरन्‌ जिस लिये किया जाता 
है, वही भोक्ला, चही स्वामी होता है। 
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; (१६८) देखो, जब. संरक्षक की वाणी. काम करती 
है, तो वाणी मोक्का नहीं, वरन्‌ संरक्षक ही. भोक्ला होता 
है । या राजा की सेना देश पर विजय पाती है, तो उसका 
भोक्ता और स्वामी राजा होता है, सेना नहीं होती । इसी 
तरह वे देवता जो गाग्ये ने मजुष्य के शरीर. में ब्रह्म 
दर्शाये, राजा.ने उन्हें सेवा करने के देवता सिद्ध कर दिखाये, 
जो असली आत्मा के सेवक हैं। और आत्मा, जो केवल 
देखता है, स्वामी है, उसी के. भोग के लिये ये सब 

( देवता ) इस ( शरीर ) में एकत्रित हैं । 

` (१६६) सोए हुए में उन देवताओं का नाम लेकर 
पुकारना इसलिये था कि.यदि वे.देखंते या खुनते होते, तो 
बुलाने से उत्तर दे- देते, क्योंकि . जिसको जिसके नाम से 
बुलाया जाता है, वद उत्तर देता है | चू कि आत्मा. के विना 
वे जड़ सूतक के समान हो जाते हें, इसलिये चे बुलाने से 
उत्तर न दे सके, जब तक कि वह आत्मा उनका स्वामी, जो 
सबका जीवन है, उनमें न आ जाय । ओर उसका उनमें आ 
जाना वास्तव में जाग्रत्‌ है। और यह श्रुति ने दर्शाया दै 
कि देवताओं के नाम लेने से वह सोया हुआ नहीं जागा। 
( १७०) यह नहीं गुमान करना चाहिए -कि जिन 
देवताओं के नाम, से सोए इए को पुकारा गया, वे भी सोये 
हुए थे, इसलिये उत्तर ,न. दिया । तो यह भी ठीक नहीं, 
क्योंकि गाग्य उन देवताओं .को नित्य. कर्त्ता-भोक्का निश्चय 


(७0. ॥ Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
वंध ऑर मोक्ष ६१७ 


करता थो; और मानता था कि वे शरीर. में सत्यु तक 
अपना काम करते रहते हैं, थकते . नहीं ( क्योंकि वह जो 
थक जाता है, दीन होता है, और बह ब्रह्म नहीं हो संकता ), 
और गाग्ये उन्हें ब्रह्म समझकर उपासना करता था। 
(-१७१ ) इस प्रकार सोए हुए के पास ले जाकर राजा ने 


~ ~ 


उसे निश्चय दिलाया कि सेवा करने के देवता आत्मा 


[a 


को सहायता के चिना भोझा नहीं, क्‍योंकि यदि ये स्चयं. 


भोक्ला होते, तो उस समय भी जब वे बुलाए गए थे, वाणी 
को भोगते । यह नियम: है कि जिसका जो भोग होता है, 
जव चह उसे मिले, तों बह भोग लेता है। देखो आग का 
काम जलाना और प्रकाश देना है, जब उसमें कोई तिनका 
फेक दिया जाता हे, तो उसी समय उसे जलाती और प्रकाश - 
देती है | यदि ये (देवता ) अपने आप कुछ खुनते-समभते 
होते, तो बुलाने से वाणी को सुनते और समभ का प्रकाश 
देते । परंतु ऐसा नहीं हुआ | तो जिस तरह तिनका फेकने 
से जव न जले तो निश्चय होता है कि यह अग्नि नहीं है, 
उसी तरह वाणी के न सुनने से निश्चय होता है कि गाग्यं 
के उपास्य ( देवता ) अपने आप वाणी के भोक्का. नहीं। 
जिस तरह चे वाणी के भोका नहीं, उसी तरह वे देखने, 
चखने और सूघने इत्यादि के भी भोक्का नहीं। सव भोग 
देने के लिये सेवक और साधन हैं। वदद जो सेव्य और 
भोक्का है; इनसे प्रथक दै, और वही वास्तव में उपास्य है। 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
६१८ पे वेदाडुवचन ४ ! 
कार शब्द सुनाइ 

( १७२) देखो, खोए हुए में जिस प्रकार शब्द छ 


नहीं देता, उसी तरह ` देखने की वस्तुएं मी घि पाख 
र हं नहीं देती, ओर ऐसे हा गंध 


घ्री होती हैं, किंतु दिख 3! I 
की चस्तुएँ भी पास होती हैं, किंतु सू घी नहीं आता RE 
ही सुख में यदि कुछ चस्तुएँ डाले तो न वे स्वाद दता ह हर 
खाई जाती हैं । इसलिये भाषाविदां को पूरा विश्वास हो 
सकता है कि जिस प्रकार पत्थर भी भोक्ता नहीं, उसी 
प्रकार करने की आत्माएँ ( प्राणव इंद्वियाँ ) भीजो देवता हे 
अपने-आप भोक्का नहीं । जिस प्रकार चलाया हुआ पत्थर भीः 
चोट देता है; उसी तरह ये करने की आत्माएँ भी ऐसे चेतन 
की-चलाई हुईं चलती और. काम करती हैं, वास्तव में पत्थर: 
के समान जड़ हैं। जिस प्रकार पत्थर को उपास्य ठहराना 
जड़ को उपास्य ठहराना है, उसी प्रकार करने की ात्मा 
को भी उपास्य ठहदराना जड़ को उपास्य ठहराना है ; और 
क्या शरीर, क्या प्राण ओर क्या इंद्रिय सबके सव आत्मा 
क्रें सिवा सशुण ब्रह्म हैं । 
£ - ( १७३) यह भी ख़याल.नहीं करना चाहिए कि यद्यपि 
उन देवताओं का नाम लेकर सोए इुए को पुकारा गया; 
कितु जैसे बहुधा जागते मडुष्य का भी नाम लेकर बुलाया 
जाये, और इस कारण कि उसका भ्यान दूसरी ओर हो 
और वह न सुने, तो वहाँ यह विश्वास नहीं हो सकता कि 
चह. वास्तव में सुनने का भोक्ला नहीं, बरन खयाल होता है कि . 
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उसका ध्यान नहीं था ; इसी तरह उस समय भी हो सकता. 
है कि उन देवताओं का, जो करने की आत्माएं हैं, ध्यान नहीं 
था, इसलिये उन्होने वाणी को पाते हुए भी.नहीं सुना और 
तहीं भोंगा ; तो यह चिचार भी मिथ्या है । : 
( १७४ ) क्योंकि गाग्य ने चे ईश्वर कल्पना क़रके: 
वणेन किए हैं। और यह संभव 'नहां कि ज़ब ईश्वर को 
स्मरण किया जाय; तो चह सुने नहीं, अन्यथा पूजा-पाठ और 
भ्यान के समय उससे प्रार्थना करना तथा आवाहन करना 
व्यर्थ होगा । मनुष्य में तो संभव है.कि भूल ओर : प्रमाद- 
हो, उसमें भूल और प्रमाद की संभावना नहीं; यह गाग्ये 
का निश्चय है | इसलिये उसमे इस विचार का संदेह नहां. 
अआ सकता । > 
(१७४ ) यदि कोई आपत्ति करे कि आत्मा भी तो: 
बुलाने से सोए हुए में नहीँ उत्तर देता, तो किस प्रकार: 
करने के देवता पर यह दोष आं सकता है? तो यहः 
आपत्ति भी यहाँ वेसमभी की है, क्योंकि गांग्ये के उपास्य: 
देवताओं का नाम लेकर उसे बुलाया गया, वह किस प्रकार - 
उत्तर दे ? यद्यपि ये देवता उसके सेवक अर प्रकर-स्थान 
हें, और इन.सबमें चह ( साक्षी-आत्मा ) अभिमानी कत्ता-ः 
भोक्का स्वामी है, तो भी जैसे मनुष्य को उंगली या हाथ 
के नाम से बुलाब तो नहीं उत्तर देता, इसी प्रकार ये देवता 
भी अंग और इंद्वियों के तद्धत्‌ हैं, किस प्रकार उनके नाम 
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से वाणी को सुने? इसी कारण से सेवा करने के देवता के 
नाम से राजा ने उसे बुलाया और. जगाया, न॑ जागा। 

( १७६ ) गार्ग्यं के मत में तो यही देवता कत्ता, भोक्का, 
स्वामी हैं ; परंतु इस समय चेतन-आत्मा से पृथक्‌ हैं, अतः 
खुनते-समभते नहीं । इसलिये सिद्ध होता है कि करने की 
आत्माएँ सेवका हैं, भोक्ता या सेव्य नहीं। यह भी नहीं मान 
लेना चाहिए कि करने की आत्माएँ यद्यपि देवता हैं, परंतु 
मलुंष्य के भीतर आई हुई चे सर्वसाधारण के निकट देवता 
नाम नहीं पार्ती, वरन्‌ इंद्रियाँ और प्राण नाम -पाती हैं, 
और उन्हें उन्हा प्रसिद्ध नामों से.नहीं बुलाया गया, इसलिये 
उन्होने नहीं खुना। तो यह युमान भी ठीक नहीं, क्योंकि 
गार्ग्यं ने सिद्ध किया था कि जो चंद्रमा में ओर हृदय में 
है, वही चंद्र.देवता है और वही स्वामी है। जब उपासना 
करनेवाला उन्हें पहचानता है, तो क्या वे अपने नामों को 
नहीं जानते ? जानते तो अवश्य हैं परंतु जिसके कारण 
उनमें पहचान होती है, वह प्रसाद्‌ की आत्मा उनमें प्रकट 
नहीं, इसलिये चे सब सूतक आर जड़ हैं । 

( १७७ ) यदि कोई आपत्ति करे कि “अच्छा आत्मा 
के नाम लेने से भी तो आत्मा आवाज़ नहीं सुनता”, 
तो यह भी आपत्ति वेसमभी की है, क्योंकि आत्मा तो 
कत्ता-भोक्का राजा ने. कल्पित किया है, ओर वह इस समय 
स्वम के भोग पा रहा है,- आर जाग्रत्‌ के भोग देनेवाले 
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साधनों से संबंध छोड़ गया है, इसी कारण सामान्य लोग 
उसे खोता हुआ कहते हैं, सोया हुआ क्यांकर खुने १: ' 

( १७८ ) कितु प्राण-देवता तो सोया हुआ नहीं, वरन 
अपना काम करता है। देखो, श्वास लेता है। यदि चह 
सोच-समभ का गुण रखता, तो अवश्य था कि वाणी का 
भोग पाता। पर पाता नहाँ, इसलिये निश्चय हो सकता है कि 
वह वास्तव में करने का यंत्र वा साधन है, कर्ता का चलाया 
हुआ उसी तरह चलाया जाता है जैसा कि एक घड़ी चलाइ 
हुई बराबर चलती है ; पर वह सुनती-समभती कुछ नहीं; 
इसलिये जड़ है । 

( १७६ ) यदि कोई आपत्ति करे कि गाग्य ने तो भिन्न- 
भिन्न देवता और उनके भिन्न-भिन्न नाम फल सहित वणन 
किए हैं, और स्वयं राजा ने भी उत्तर में उल्लेख किया है कि 
प्रत्येक अपने विशेष-विशेष नाम के पुकारे जाने से समभ 
जाता है; परंतु यहाँ राजा ने प्रत्येक का विशेष नाम नहीं, 
वरन्‌ सबका नाम लेकर उन्हें बुलाया है, जिससे वे नहीं बोले 
आर समक न सके | तो यह आपत्ति भी बेसमभी की है, 
क्योंकि गाग्य का तात्पर्यं यहाँ भिन्न-भिन्न ईश्वर या उपास्य 
से नहीं, बरन एक ही महानात्मा ( प्राण ) के भिन्न-भिन्न 
काम और भिन्न-भिन्न नाम से है। ऐसा तो कोई विद्वान 
नहीं जो अनेक ईश्वर या उपास्य निश्चय करता हो। . 

( १८०) और हमने कमेकांड में इसकी व्याख्यां कर 
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दी है:कि याज्ञवल्क्य सुनि ने जले हुए शाकल्य के प्रश्‍न 
पर पहले.३३ देवता बर्णन किए, फिर संक्षेप करते-करते 
एक 'ही प्राण-देवता सिद्ध किया. इसलिये वास्तव में करने 
की आत्मा एक है, जिसे सर्वसाधारणं संसार का ईश्वर 
निश्चय करते हैं। और वही अन्य. रूप से काम करती 
देवता या फ़रिश्ता कहलाती है | कितु यहाँ यह. खमभना 
चाहिए कि वह अपना निजी देखना .या समझना नहों 
रखती, बरन आत्मा के आभास से उसमें देखना या समभना 
आता है । और चेष्टा भी उसमें उसके: स्वाधीन नहों, .वरन्‌ 
वहं भी उसमें श्वास फूंकने से उसी तरह आ जाती है, 
जैसा कि चुम्बक के कारण लोहे में गति आती है| वास्तव 
में यह, जो सर्बंसाधारण लोग' दत्ता, कत्ता; ष्टा उसे जानते 
और उप्रास्य:ः स्वरूप ठहराते हैं, ठीक नहां.है, क्योंकि. वह 
बद्ध. और जड़ है, यद्यपि.करने का साधन या यंत्र है। . 

« .(.१८१ ) बह. दूसरी: आत्मा. देखने की यद्यपि निजी 
देखना रखती.है, करना या. निश्चय.या समर्थत निजी नहीं 
रखती, तो भी इस प्राण-देवता.( सेवक ) की सेवाएँ उसमें 
कहते मात्र संबंध पाती हैं। ओर इन दूसरों के कामों से 
त्रही. (.साक्ती-आत्मा.) . कत्तो-भोक्ा होता हे,” वही सेव्य 
` और वही सुक्क है, ज़िसे निशुण कहते .हैं, और.उसी की 
पहचान पर मुक्ति निभर है.। . . .. . .. $ 
` . (१८२) वास्तव में यों .हे . कि यही आत्मा इश्वर हे, पर 
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देखना तो इसका निजी गुण है, और कर्त्ता-भोक्ला परंधमं 
इसमें. कहिपत हैं। वे जो इश्वर कों. नित्य कत्ता और 
नित्य भोक्का मानते हैं, चारुतब में भूल करते हैं, क्योकि वे 
इसी प्राणात्मा को जो करने की आत्मा है ईश्वर जानते हैं; 
ओर देखना गुण जो ( साक्षी ). आत्मा का है इसमें कहिपतं 
आया हुआ इसी. ( ईश्वरः) -का .पांते हैं, इसलिये. इसे 
( अथातः ईश्वर को ) अकर्ता, अभोक्ता ओर माया से कत्ता: 

भोक्का मानते हैं, और यही इस अविवेक का यहाँ फल है। 
( १८३ ) अघ कदाचित्‌ भाषाविद्‌ यह दरियाफ़्त .करे 
कि फिर क्यों राजा :ने हाथ से उसे हिला-हिला जगाया 
र क्यों ज़ोर से पुकारा ? तो. इसका कारण यह है--कि 
जैसे तिनको को आग पर रखकर हिलाते और. फू कते हैं, 
ताकि भिन्न अग्नि तिनको पर प्रज्वलित हो जांय। इसी. तरह 
दिलाने और उच्च स्वर द्वारा पुकारने से तात्पय यह थां कि 
ये सेवक देवता जो गांग्य के उपास्य हैं, उस चेतन-आत्मा 
से प्रचलित और दीस्तिमान्‌ हो जाये, चुनाँचि वे. दीप्तिमान्‌ 
हो गये । इसलिये वह सोया हुआ जाग. उठा और उसके 
आने से बह सोंचंता-लममंता हो - गया, और सत्कारपूर्वक | 

राजा से वात करने लग गया। शक 
. ( १८४ ) राजा का तात्पय यह था कि इन करने कां 
आत्माओं से अतिरिक्त एक दूसरी शुद्धात्मा भी है, जो 
केवल ज्योति है, जिसके कारण से ये काम करने को 
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आत्माएँ प्रकाशित होती हैं । और वह शुद्धात्मा कुछ करती 
नहीं, नित्य आनंद में है, उसमें कत्तो-भोक्ता-धर्म इन 
सेवकाओं की सेवाओं से कल्पित आ जाता है। सुषुप्ति में 
उसका अपना आनंद पाया जाता है। और जैसे दूर गए को 
ज़ोर से पुकारते हैं और वह नहीं सुनता हे, वैसे ही यह 
- साच्ती-आत्मा भी इन ( इंद्वियाँ इत्यादि देवता ) से बहुत 
दूर थी, और शब्द न जुन सकी, इसलिये सोए इए को 
राजा ने हाथ से हिलाया ताकि उस ( साच्ती-आत्मा ) से 
ये देवता प्रज्वलित हो जाय। 

( १८५ ) इन वातां से यह परिणाम निकला कि वह जो 
देखने की आत्मा है, वह कुछ नहीं करती, वरन्‌ नित्य 
आनंद में है.। क्योंकि करना वास्तव में कष्ट है, ओर स्वामी 
संभव नहीं कि कष्ट पाचे; कष्ट तो सेवको को है, जो करते 
अर चलते हैं । और जिसके लिये वह सेवक सेवाएँ करते 
आर चलते हैं, भोग कल्पित उसी के हें । इसलिये ये सच 
करने के देवता साधन, सामग्री और सेवक हैं, और वही 
देखने की आत्मा इनमें शिरोमणि, स्वामी और निशु'ण है। 
च्यू कि इनमें आई हुई वह शुद्धात्मा यद्यपि भोक्का या कत्तों- 
सी प्रतीत होती है, तो भी: वह वास्तव में न तो कर्त्ता न 
भोक्का है, बरन्‌ इनके कामों की साक्षी और नित्य आनंद में 
है। और वही मनुष्य का वास्तव में अपना आप है। इसी 
से हम उसको अपना आत्मा नाम करते हैं । तथार्तु । 
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ह क र त यद्यपि इकलौता, है, विकारी नहीं, 
आर का आत्मा विकारी - शाखा-्रतिशाखा 
फेलती है, तो भी यह ( साक्ती-आत्मा ) उसमें प्रत्येक स्थान 
पर प्रज्वलित हो जाता है। जैसा डस सोए. हुए में जगाने 
5 समय चह प्रज्वलित हुआ, वैसा दूसरे जागते मनुष्यां 
में बहो ज्वलित है, और उसी तरह चंद्रलोक और सूर्य - 
लोक में तथा ब्रह्मलोक- में जहाँ-जहाँ यह करने की आत्मा 
फैली है; सबमें बह ( शुद्धात्मा ) प्रश्वलित हुआ उनमें उनके 
कामों के कारण कर््ता-मोक्ला होता है ।. + 37% जी 
( १८७ ) मजुष्य में जितने भोग देने के लिये- यह करने 
की ओत्मा . ( प्राणात्मा ) कर्म के बंधन में संक्षिप्त खुली है, 
मानवीय भोग उसी (साक्ती) के हैं। देवताओं में जितने अधिक 
भोगों के लिये ( यह करने की आत्मा ) खुली है, देवताओं 
के भोग भी उसी के हैं; और ब्रह्मलोक में उत्तम पुण्यों के 
कारण सत्यसंकल्प-रूप में खुली है, वहाँ सत्यसंकलप के भोग 
भी उसी के हैं । वास्तव में वही मनुष्य, वही प्रजापति है, तो 
भी प्रजापति के लोक में वह (साक्षी ) आत्मा इस करने की 
आत्मा (प्राणात्मा) के कारण सत्यसंकटप आदिक भोग पातां 
है, और मनुष्य में इसी के कारण से असत्यसंकहप आदिक 
भोग पाता है, वास्तव में स्वयं अकत्ता, अभोक्का, दृष्टिस्वरूप, 
आनंदस्वरूप है ; कितु अनजान इन सत्यसंकल्प आदि 
डपाधियों से उसे ईश्वर ओर असत्यसंकरप आदि 
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उपाधियों से मजुष्य मानते हैं, ओर इन्हीं डपाधियों के 
कारण उसे बद्ध.जानते हैं, यद्यपि वह इनके बंधन के अधीन 
नहीं.( क्योंकि निद्रा में इन बंधनों से वह तत्काल चला जाता 
है, इसलिये बद्ध नहीं )) वही निगु ण का निणुण है। यह 
गाग्य-कों उसने जतलाया । 
... ( १८८ ) फिर, चूँकि यह करने की आत्मा ( प्राणात्मा ) 
'आऔर शरीर गृह की तरह रचे जाते हैं, बिना शरीर के 
आत्मा कुछ नहीं कर सकती, अर बिना आत्मा के शरीर 
स्थिर नहीं रहता । जैसा कि खंभो के आधार पर घर स्थिर 
होता है, इसी तरद इस करने की आत्मा के आश्रय में 
शरीर स्थिर है | जिस प्रकार कि खंभों के निकालने से घर 
शिर जाता है, उसी. तरह इस करने की आत्मा के उखड़ने से 
शरीर भी गिर जाता -है। इससे ज्ञात हुआ कि समरत 
देवता, जो करने की. आत्मा हैं, खंभे की तरह इस घर 
का अंग हैं । ॒ 
(१८६ ) यह स्पष्ट है कि जो घर आदि संघात से तैयार 
होता है, वह घर या उसके अंग के लिये नहीं होता, बरन दूसरे 
के लिये होता है जो उसमें रहता ओर उसके उपयोग का 
भोग पाता है। यह कोई भी बुद्धिमान: नहीं निश्चय करता 
कि घर या उसका कोई भी अंग घर या :उसके अंग का 
भोग है, बरन्‌ उसी का जो उस संघात का अंश नहीं, 
अर्थात्‌ उससे भिन्न जो मञुष्य है, उसका भोग है। जबकि 
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माण अथात्‌ करने की आत्मा इस खंघात का अंग हे 
इसलिये भी करने की आत्मा भोका नहीं, वरन्‌.चही आत्मा 
जा सधात का अंश नहीं, सबसे अलग है, उसका कत्तो- 
भोक्का है। 
(१६०) यदि कोई आपत्ति करे कि आत्मा भी तो 
संघात में आया हुआ है, उसे भी क्यों नहीं संघात का. अंग 
निश्चय किया जाता ? तो हम बतलाते हैं कि यहद 
आपत्ति मिथ्या है, क्योंकि राजा ने उसे हाथ से जगाया 
आर उसमें बुलाया । यदि वह संघात में प्रविष्ट होता, तो _ 
इससे क्यों निकल जाता और फिर क्यों उसमें आ जाता ? 
( १६१ ) देखो, मनुष्य घर में आता-जाता हे, घर का 
अंग नहीं हो जाता ; क्योंकि घर कां कोई भी अंग घंर से - 
अस्तित्व पर्यंत पृथक्‌ नहीं हो सकता | इसलिये मनुष्य घर 
` के संघात का अंश या अंग नहीं, वरन्‌ स्वामी और उसका 
भोक्का है। आत्मा भी नींद में इस संघात से निकल जाता और 
जाग्रत्‌ में आ जाता है, पंर॑न्तु करने की आत्मा ( घाणात्मा ) 
इसका अंग है, यांवज्ञीचन इससे नहीं उखड़ती। इसलिये 
यही प्राण इसका मालिक या कत्तों-भोक्ला नहीं, वरन चंही 
`आत्मा, जो नांद में अलग हो जाता और जाग्रत्‌ में आ जाता 
है, उसका स्वामी, कत्तो-भोक्का, इससे असंग है । 
( १६२ ) दूसरा कारण यह है कि भोग कर्मों के कारण 
से होता हे | संघांत का संघातं से या संघात के अंश का 
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से संबंध नहीं, वरन्‌ वदी संबंध है जो 
अंश का संघात से होता है। और आत्मा का कर्म-संबंध भोग 
पर्यत है और विविध है।जब उसे जाग्रत्‌ क पा ए 
होते हैं, तो जागता है । जब नींद के भोग पाने होते » तो 
सो जाता है और फिर जाग्रत्‌ में भी ( भोग ) विविध 
हैं, कभी दुःख- कमी खुख, कभी मोह कभी विवेक, कभी 
भलाइयों कभी बुराइयों के संबंध दिखाई देते हैं; किंत 
अंश का पूर्ण से एक ही प्रकार का संबंध होता हे, 
विविध नहीं होता। 

( १६३ ) देखो, क्या छत, क्‍या दीवारे, क्या दीवार की 
इठे, क्या खंसे, सबको घर के साथ एक संबंध परस्पर 
जोड़ने का है, उससे विभिन्न नहीं | परंतु मलुष्य को उसमें 
बैठना-सोना, खाना-पीना, गरम-ठंढी हवा पाना, कभी इस 
कमरे कभी उस कमरे में आना-जाना विविध अपेक्षा 
विविध संबंध होते हैं, इसलिये मनुष्य भोक्का है, घर भोग्य 
है। और शरीर भी सहित करने की आत्माओं के, जो 
गाएये ने दिखलाई, एक ही प्रकार का मिलाप-संबंध 
 यावज्ीवन रखते हैं | आत्मा विविध कर्म-संबंध रखता हे, 
इसलिये भी प्राण करत्ता-भोक्ला नहीं, यही आत्मा, जो देखने 
की आत्मा है, उनका स्वामी और उनका कत्तो-भोक्घा है। 
` (१६४) फिरुःः इस हेतु कि खंभे, ताक्ने, लकड़ी, 
दरवाज़ा इत्यादि, जो घर के अंश व अंग हैं, अपने कर्मों के 


| र्दे 
संघातः से अपने कर्मों 
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क अपना जन्म या अस्तित्व नहीं पाते, वरन्‌ सव मनुष्य 
के लये वनाए जाते हैं । और मंजुष्य का उनमें भोग पाना 
अपना मज़दूरी के कारण होता है, चाहे वह स्वयं मंज़दूरी 
करके वनाता है या दूसरे से धन देकर तैयार कराता है, 
sl भाड़े पर उसे उपयोग में लाता है । फलतः उनकी 
तैयारी मञुष्य के कर्मों से होती है, अपने कर्मों से नहीं 
होती, इसलिये देह या प्राणात्मा, जो करने की आत्मा है, 
अपने-अपने कर्मों से अस्तित्व नहीं पाती, बरन ( साक्षी ) 
आत्मा के कर्मों से बनाई गई है। इसलिये. इसका स्वामी 
और कर्त्ता-भोक्ला भी ( वास्तव में :साक्षी ) आत्मा हे, 
प्राणात्मा. नहाँ। क 

( १६५) सर्वप्रकारेण ` इसमें - देखता - सुनता जानता 
मानता केवल आत्मा है, वह करने की आत्मा नहीं। जिस 
प्रकार - घर - में उसके अंश ओर उसकी सामग्री साधन 
आदि भी यद्यपि मनुष्य की करने की आत्मा' के यंत्र चा 
साधन हैं, पर चे देखते ` सुनते जानते पहचानते नहीं, 
इसलिये चे भोक्ला. भी घर: के नहीं होते, बरंन्‌ -उसका 
भोक्का भी मनुष्य होता है, जो जानता-पंहचांनता है, और 
यही मालिक - है। उसी तरह मनुष्य में क्या शरीरः. क्या 
आभ्यंतरिक करने की आत्माएँ (प्राण च इंद्रियाँ) सबः करने 
के साधन हैं, कुछ तो चलने के साधन हैं, कुछ पकड़ने के, 


कुछ देखने के, कुछ खुनने: के, कुछ सोच-समभ'विचार. 
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तथा निश्चय के साधन हैं । इनमें से स्वयं कोई भी जानता- 
पहचानता नहीं, वरन्‌ यही आत्मा जानता-पहचानता है, 
इसलिये यही इसका स्वामी और यही इसका कत्ता-भोक्का है। 
 - (१६६ ) यंदि कोई आपत्ति करे कि जिस तरह मजुष्य 
चेतनवाला घर का कत्तो-भोक्ला है, देवता भी चेतनचाले 
खुनते-समभते हैं, वे .भी भोक्ता हो सकते हैं। तो हम 
उत्तर देते हैं कि यह आपत्ति यहाँ ठीक नहीं, क्योंकि सोए 
हुए मजुष्य में जो देवता अर्थात्‌ करने की आत्माएँ हैं, 
उनसे चेतन अलग भोक्का था, इसलिये उस समय चेतनचाले 
नहीं थे, अतः वे भोक्ला और कत्ता भी नहीं; जाग्रत्‌ में जब 
चे चेतनवाले होते हैं, तो बोलचाल में उन्हें भी भोक्का 
कहते हैँ । वास्तव में भोक्का चेतन है, चेतनवाले नहीं । 

( १६७ ) वह जो चेतनवाले को भोक्का और कर्त्ता जानतः 
है, अविधा और म्रांति से जानता हे, जैसा कि. सर्व- 
साधारण लोग भी घर का भोक्का मनुष्य को समभते हैं, 
यद्यपि मजुष्य भी एक इसी आत्मा का पहला घर है, और 
फिर उसके द्वारा बाहर का घर वरन्‌ संसार-रूप घर इसी 
के भोग के लिये तैयार हुआ है, और सबका स्वामी और 
भोक्ला यही चेतन-आत्मा है। हाँ, कम यहद है कि पहले उसका 
शरीर उसका भोग है, फिर उसका घर और फिर सारा 
संसार । इसलिये मनुष्य, जो घरों का भोक्का उदाहरण में 
दिखलाया है, केवल बाह्य रूप से है, क्‍योंकि सर्वसाधारण 
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अविद्या के कारण उसे चेतनवाला जानते और मोक्का 
खयाल करते हैं । वास्तव में सारे संसार का भोका यही 
आत्मा है, दूसरा नहीं । 

( १६८) यद्यपि सारा संसार, क्या यह क्या चह, सब 
इसी के भोग हैं, परंतु अविद्या और कर्मों के वंधन में कुछ 
भोग पाता है कुछ नहीं पाता, वरन कुछ चाहता है, नहीं 
मिलते, तो अपनी दीनता देखता है, ओर जव विद्यावान. 
होता है, तो अपने आपको इन आत्माओं आर कर्मों के 
बंधन से मुक्त देखता है ( क्योकि निद्रा मे उसे कोई भी 
बंधन नहीं होता), तो फिर यह सवका भोक्ला दो जाता है। 
इस तरह अविद्या और कर्मों के कारण यही बद्ध और 
चिद्या के कारण यही सुक्क होता है, वरन्‌ अपनी स्वतंत्रता मे 
वह कत्ती हुआ अक्ता, और भोक्ला हुआ अमोक्ला होता है। 

(१६६) जव विद्या के कारण वह अपना स्वरूप अकत्तां, 
अभो्का, नित्य सुक्क, अक्षय खुख, सञ्चिदानंद जानता है, तो 
उसे उतनी ही देर है, जब तक कि प्रारब्ध समाप्त नहीं 
होती, और फिर तो वह सबमें सब कुछ होता हुआ सबका 
स्वामी, सवका भोक्का, सत्यसंकल्प होता है। इस प्रकार 
राजा अजातशत्रु ने गाग्य को खोए हुए मनुष्य के निकट ले 
जाकर हाथ से हिला-जुलाकर देखनेवाली आत्मा का 
करनेवाली आत्मा से विवेक कर दिखाया कि “ये जो करने 
की आत्माएं हैं बद्ध, जड़ और अनात्मा हैं, और उपास्य 
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होने योग्य नहीं । यह देखने की आत्मा, जो. हाथ से जगाने 
में इनमें प्रज्वलित हो आई, इनसे अलग, असंग, अकत्तां, 
अभोक्का, आनंदरुचरूप है, और इन्हीं में आई हुई सबकी 
करत्ता-भ्रोक्ता, सबकी मालिक है।” इति । 
(-२०० ) यही तेरा आत्मा है, यही उपास्य और सेव्य 
है, शेष सब सेवा की आत्माएँ हैं । अविद्या के कारण उस 
सेवा की आत्मा को; जो महान्‌ प्राण है. सर्वसाधारण लोग 
ईश्वर ओर उपास्य जानते हैं, यद्यपि वह एक निकटवर्ती 
करने की आत्मा है, और इसी के लिये सव कुछ करती है। 
यही उसमें -ग्रज्वलित हुआ वास्तव में मुक्त परमेश्वर हे, 
¦ और उसी के भीतर आया वह बद्ध- नाम पाता है। अतः 
वही सगुण, वही निशु'ण्‌, वही वद्ध, वही सुक्क है। ये बंधन 
आर ये देह उसके तेज वा प्रकाश हैं, अपने ही प्रकाशो में 
बंदी-सा हुआ संसारी और बद्ध नाम पाता है, वास्तव में न 
वह बद्ध है न संसारी, अविद्या के. कारण अपने तेजों को 
उपास्य मानता आप दास बनता है। यही उसकी माया है। 
( २०१) जब इस प्रकार राजा ने खोए हुए मनुष्य को 
हाथ से जगाया और चह उठा तो कहा--“क्या तू जानता 
है कि यह विज्ञानमय पुरुष सोया हुआ कहाँ था और कहाँ 
से आया ?” तथ गाग्य ने कहा--“में नहीं जानता कि यह 
कैहा था ओर अब कहाँ से आया है ।” 
-- (२०२) तब राजा ने कहा--“देख, यह . विज्ञानमय 
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उुरुष, जो केवल देखने की आत्मा है, जव वह सोता था, 
तो इन करने की आत्माओं की शक्कियाँ विज्ञान से लेकर 
डदय-कमल के भीतर जा सोया था। जव इस प्रकार यह 
` हृद्थाकाश में, जो उसका सिंहासन है, चला जाता है तो 
कहा जाता है कि यह सोता है, वास्तव में यह सोता नहीं, 
वरन्‌ उन करने की आत्माओं का प्रयोग नहीं करता हे। 
ओर . उनकी शक्तियां इसके. साथ- चली जाती. हैं, इसलिये . 
यों कहा जाता है कि वह घ्राण, -वाक्‌, चल्ञ और करण 
की शक्तियों तथा मन की शक्ति को अपने साथ ले गया। 
यहा मालूम हो सकता है कि. वास्तव में चह अकरत्ता- 
अभोक्का केवल इष्टि ओर आनंद-मात्र हे, उनके साथ 
मिलने से वह संसारी और बद्ध होता. है। और ये संसारी 
बंधन उले कोई बाँध नहीं लेते। यदि बाँध लेते.तो किस 
प्रकार ऐसी सुगमता से नींद में चह उनसे अलग हो जाता । 
~ (२०३ ) ऐ गाण्ये ! इस प्रकार की खोज से निश्चय हो 
सकता है कि वह तेरा आत्मा है, क्योंकि: तू. उसके सोए 
हुए का निश्चय करता है क़ि में सों गया । और जव वह 
फिर इन करने की आत्माओं को बतंता है, तो तू निश्चय 
करता है कि में सूघता, बोलता, सुनता, .खोचता ओर 
समभता हूँ । फिर ये सब गुण तुम में दूसरों के कल्पित 
होते हैं । इन कल्पित कामों के समय भी तू वास्तव में कत्तो- 
भोक्का नहीं हो जाता | तो भी जैसे सेना लड़ती है,.तो यही 
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कहा जाता कि राजा लड़ता है, इस तरह तू भी कत्ता- 

' भोक्का कहलाता है, क्‍योंकि तुझ विन दूसरा कौन कर्त्ता- 
भोक्ता हो सकता है | शिल्पी यदि शख से कुछ बनाता है, 
तो शस्त्र कर्ता नहीं हो जाता, वरन्‌ कत्तां बही होता है 
जिसके कारण शस्त्र काम करते हैं । 

( २०४) इस प्रकार दूसरी आत्मा के कामों से तू कत्तो- 
भोक्ला, संसारी, बद्ध अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म है, कितु. स्वरूप में 
वस्तुतः ज्यों का त्यों निशु'ण्‌, असंग, नित्य सुक्क तू ही है, 

“आर दूसरी आत्माएं सब तेरी सेवा की आत्माएँ हैं । यह 
शुद्ध आत्सा है, यही परत्रह्म है । इससे वढ़कर आणे 
- कुछ नहीं .। ु 

( २०४ ) देखो, यदि यह करने की आत्माएँ उसे वास्तव 
में बद्ध कर लेतीं, तो बंधन से बंदी ( कदी ), जब तक बंधन 
तोड़ा न जाय, नहीं छुर जाता और यह तो इन वंधनों 
( उपाधियों ) के होते हुए भी नींद में यों मुक्त निरुपाधि) 
हो जाता है जैसा कि कभी भी वद्ध नहीं हुआ । और स्वमन 
तथा जाग्रत्‌ में भी जब सैर करता है, तो यद्यपि इन 
डपाधियों में चह बंद्‌-सा प्रतीत होता हे, परंतु तव भी वद्ध 
नहीं होता, उसी तरह मुक्त का सुक्क है। 

( २०६ ) क्योंकि, देखो, जब यह स्वमन में आता हे, तो 
यह उसकी मलकूती अर्थात्‌ स्वप्रलोक की सैर है, यहाँ कभी 
तो महाराजा की तरह होता है, कभी महात्राह्मण की तरह, 
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कभी कंगाल, कभी अमीर, भाँति-भाँति के पराए धर्म 
पाता उनके धर्मों से धर्मचाला-सा होता है । यद्यपि स्वप्न 
मे वह उन्हें अपने धर्म मानता है, कितु जाग्रत्‌ में आया 
निश्चय पाता है कि वे सब धर्म स्वप्त के अनहुए मैं: देखता 
था । अतः इस निश्चय से सिद्ध होता हे कि वह स्वप्न 
में आया स्वप्तलोक की सैर करता है, उनके वंधनों में नहीं 
आ जाता। 

( २०७ ) जाप्मत्‌ में भी आता नासूती अर्थात्‌ जाग्रत्‌- 
लोक की सैर करता है, क्योंकि जिस तरह स्वप्त का लोक 
उसका स्वम्न-राज्य है, उसी तरह जाग्रत्‌ का लोक .डसका 
जाग्रत्‌-राज्य है। यहाँ भी इंद्रियों के बंधन में आया हुआ 
बद्ध-सा होता है, परंतु वास्तव में बंदी नहीं होता । 
वरन, जिस तरह स्वम-राज्य में खयालां के बंधन के कारण 
अनहुए भोग पाता है, उसी तरह इंद्रियों की उपाधियों में 
आया हुआ इंद्वियों के अनहुए भोग पाता है। उन उपाधियों 
अर उन उपाधियों के भोगों में लगावट नहीं पाता, उसी 
तरह असंग रहता है, जैसा कि स्वलोक में स्वप्त-संसार 
की सैर करता हुआ असंग रहता है | 

( २०८) जाग्रत्‌ और स्वभन के बंधन उसे बंदी नहीं 
करते, क्योंकि जहाँ उपाधियाँ किसी को बंदी कर ले, फिर 
दूसरे लोक में उसे सैर करनी नहीं मिलती। यहाँ तो 
निश्चय होता है कि वह सम्नादू के समान स्वतंत्र, दोनों 
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लोकों में क्या जाग्रत्‌ क्या स्वम, जो उसके जाग्रत्‌ और 
स्वप्न-राज्य हैं, सैर करता है। जिस प्रकार सम्रादू भी अपने 
. राज्य में सैर करता बंदी नहीं होता, बरन स्वतंत्र है; 
उसी तरह. यह भी अपने साम्नाज्यों में, जो जाग्रत्‌-स्वम् 
हें» फिरता हुआ उनका अधीन नहीं, वरन्‌ उनका स्वामी 
अर पति है; और उसी से ये सब शक्कियाँ पाते उसके 
लिये काम करते हैं । 

(-२०६ ) जिस प्रकार -सम्राट्‌ भी अपने सेवकों की 
शक्तियाँ और उच्च पद छीन लेता है और काम से पृथक्‌ 
कर देता.है, उसी तरह यह भी इंद्रिय-रूपी सेवकों को 
काम से पृथक्‌ करके सुघुप्ति में.जो उसका खुषुप्ति-राज्य है, 
चला जाता है; फिर किस प्रकार कह सकते हैं कि वह 
इंद्वियों या मनोचृत्तियों का बंदी या अध्रीन है ? कदापि 
नहीं । सुषुप्ति में भी अविद्या और अज्ञान का बंधन उसमें 
उसी तरह कल्पित होता है जिस तरह स्वप्न में खयाल या 
कल्पना का बंधन होता है, या जाग्रत्‌ में इंद्रियों का बंधन 
होता: है । यदि सुषुसि में अचिद्या उसे बंदी करती, तो 
किस प्रकार जाग्रत्‌ वा स्वप्न में उसे सैर होती! बरन 
जिस प्रकार यह इंद्रियों और भनोवृत्तियों बे शक्षियाँ 
छीन लेता और उन्हें काम से: पृथक्‌ करता हुआ सुषुप्ति 
में चला जाता है, उसी तरह अविद्या की शक्तियाँ छीन लेता 
आर उन्हें फेक देता हुआ स्वम और जाग्रत्‌ में आ जाता है। 
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... (२१० ) तो ज्ञात हुआ कि क्‍या जाग्रत्‌; क्या स्वप्न, ` 
क्या सुषु्ति, कोई भी.इस सम्राट्‌ को वंदी नहीं कर सकता, 
बएन्‌ सब इसी के राज्य-और इसी के सेवक, इसौं के भोग 
आर. इसी की विभूतियाँ वा तेज हैं। अपनी ही विभूतियों 
में आप ही सैर करनेवाला और आप ही बंदी-सा होता 
पराथे के वंधनों से बद्ध ओर पराये के दुःख-पीड़ाओं से 
दुःखी ओर पीड़ित-सा प्रतीत होता है। तीनों लोको में 
फिरता प्रत्येक लोक के बतोव ओर नियम व विधान अपने 
में मानता मलुष्यःसा निश्चित होता है । 

( २११ ) जब वह इस प्रकार विवेक करके जानता है 
कि न तो वह प्रत्यक्ष पदार्थो में, न कल्पित पदार्थ में और नं 
बुद्धि-जन्य वा अश्ञान-जन्य अवस्थां में बंदी होता है, वरन्‌ 
प्रत्यक्ष में आया हुआ प्रत्यक्ष को, कल्पित में आया हुआ कपना 
को; बुद्धि-जन्य में आया हुआ बुद्धि को, अज्ञानमयी दशा में 
आया हुआ अज्ञान को देखता है, तो वह क्या अज्ञान, क्या 
बुद्धि, क्या शोच, और क्या प्रत्यक्ष इन सबसे परे, सबसे 
अलग, और सबसे पवित्र, उनका साक्ती, देखनेवाला है । यही 
पद्‌ उसका तुरीय है, और यही चतुर्थ पद उसका कैवल्य 
मुक्ति है। और तेरा भी यही पद है, पर तू जानता नहीं। 

( २१२) क्‍योंकि तू जानता नहीं, इसलिये सैर करता. 
हुआ भी विषयों में बंदी हुआ विषय-स्पशे के डुःख और 
खुख तू अपने में मानता है। देखो, यदि कोई तुम्हे मारतां ह 
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तो वास्तव में तुम्हारे शरीर को मारता है, और शरीर और 

` संघात के मिलाप से जीता शरीर पीड़ा पाता है ( क्योंकि 
जब स्पशेद्रियं छूर जाती है, तो फिर यह चोट से पीड़ा 
नहीं पाता, तो ज्ञात हुआ कि शरीर को सुख-दुःख इंद्रियों 
के संघातसमूह के कारण से है), ओर यहद उस संघात का 
धर्म है, तेरा धर्म नहीं तू तो उसका देखनेवाला सात्ती हे, 
क्योंकि तू उस चोट को, उस संघात को ओर उसकी पीड़ा 
को देखता है, ओर साक्षी देता है कि उसे चोट लगी और 
पीड़ा हुईं । ओर स्पष्ट है कि जिसे चोट लगती है और 
पीड़ा होती है वह .दूसरा है, और दिखाई देता है। और 
बह जो उसे देखता है और साक्षी देता है, दूसरा है। फिर 
किस प्रकार हो सकता है कि तुझे चोर लगी और तुझे 
पीड़ा हुई ? ; 

(२१३) कितु तू.जो अपने आपको साक्षी नहीं जानता, 
इस अविद्या के कारण उन्हें अपने में मानता है, बरन अपने 
आपको संघात जानता है, और यहद तेरा निश्चय भी कि 
“मुझे पीड़ा हुईं”, उसी प्रकार की भूल है जैसा कि उदाहरण 
में कहते हैं कि + “मारे हुमा तो फाते खैरा, यह तेरी 
बड़ियाई” । इस प्रकार तू पराये के पापों से प्रापी और 

वि मर ` 
* लखनऊ में इस तरह कहते हैं कि “मारे घुटना और 
फूटे कपार ।” 
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पराये के दुःखों से दुःखी होता दीन दास उहरता है। 

( २१४ ) तू विचार करके देख कि जिस प्रकार तू 
जाग्रत्‌ में जाग्रत्‌-शरीर को अपना आप मानता है और 
उसके दुःख-सुख से दुःखी-सुखी होता है, उसी तरह स्वप्न 
में भी तू कहिपत शरीर को अपना आप मानता है और 
कल्पत मनुष्यों से धक्के खाता और मारपीट .खाता-सा 
होता है। वहाँ स्वप्न में यद्यपि तू पीड़ा पाता और चिल्लाता 
है, कितु वहाँ न तो तेरा शरीर होता है और .न कोई 
मारनेचाला । पर वहाँ ये सब तेरी निद्रा की विचित्रताएँ 
हैं। ऐसे ही यहाँ जाग्रत्‌ में भी न॑तो कोई मारता है, न मार 
खाता है, पर तेरी जाग्रत्‌ की विचित्रताएँ हैं ।.क्या. नींद, 
क्या जाग्रत्‌, तेरी अविद्या के रचित: लोक है, और . तेरा 
ही मोह संक्षिप्त संघात में तुझे अभिमान दिलाता दुःखी- 
सुखी करता है और भोक्का बनाता है। 

( २१५ ) जब तू भली भाँति विचार करेगा और जान 
लेगा कि जैसे खुषुप्ति में जब बह जाता है, तो वहाँ न कोई 
काम होता है ओर न कोई अन्य, बरन. ठीक आनंद 
विद्यमान होता है ; ऐसे ही तेरा स्वरूप चह है जिसे न तो 
तलवार काट सकती दै, न आग जला सकती है, न पानी 
मिगो सकता है, और न वायु खुखा सकती है; तो जाग्रत्‌ 
स्वप्न में ये ( देहिक दुःख-पीड़ा इत्यादि ) तुमे कुछ नहीं कर 
सकते । यह तब होता है जब वह इन नाड़ियों से सरकता 
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है ओर अपने मुख्य लोक में हृदय के कोष के. भीतर, जो 
आकाश है, चला जाता है । नव 

( २१६ ) इस हृदय के कोष से, जिसे खंस्कृत में पुरीतका 
नाड़ी कहते हैं, एक नाड़ी निकलती हे जिससे बहत्तर 
हज़ार नाड़ियाँ शाखा-प्रतिशाखा होकर मस्तिष्क को आती 
जाती हें, और ये नाड़ियाँ संस्कत में हिता-नाड़ियाँ 


. कहलाती हैं, क्योंकि जब यह नित्य-नेमित्तिक तथा पुण्य 


करों को करता है, तो इस हिता नाम नाड़ियों से निकलता 
देंवयान-सड़क पर चलता हुआ त्रह्मलोक को जाता है, जहाँ 
इसकी असलियत पूरी-पूरी इसे खुलती है, ओर अपने को 
स्वतंत्र: वा सुक्कस्वरूप भी स्पष्ट पाता है। और चूँकि यही 


उसका अंतिम हित है, और यह नाड़ी उसके. पाने का द्वार 


है, इसलिये इसको 'हिता-नाड़ी कहते हैं । 

( २१७ ) इन हिता नाम नाड़ियों में से सरकता हुआ 
हृदय के कोष में उतरकर, आकाश में, जो हृदयाकाश 
कहलाता है, जब खुख पाता है, तो उसे सुषुप्ति बोलते हैं । 
वहाँ दूसरी सेवा की आत्मा की पहुँच नहीं, इसलिये अपने 
निय णस्वरूप को पाता है। ओर इस प्रकार आनंद करता 


है जैसे कोई दुधमु दा शि डुग्धपान करके सो जाता है। 
`था कोई महाब्राह्मण अर्थात्‌ पूणं ज्ञानी अपने विचार के वेग 


से अपने साक्ती-आत्मा में स्थित. रहता नित्य सुक्क होता है। 
इसी तरह यह भी स्वाभाविक ( स्वरूप में स्थित ) होता 
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है, क्योंकि वह अंत में स्वामी है। कितु हृदय 'के भीतर 
अविद्या अवश्य रहती हे। 

( २१८) परंतु वह व्यक्ति धन्य हे, जो इसे पहदचानकर 
निदिध्यासन करता हे, और जीवन भर जाग्रत्‌ तथा स्वप्न में 
भी आकर अपने आपको साक्षी जानता सव वर्ताच को 
उपाधियों के धर्म देखता, ओर अपने नित्य आनंद में स्थित 
रहता है। वही वास्तव में महाब्राह्मण अर्थात्‌ पूर्ण ज्ञानी है, 
और वहा पूणं सुक्त है। वे जो इसे नहीं जानते, बंही वद्ध 
जीव हैं। उस जीचन्सुक्क को तो सत्यु के पश्चात्‌ फिर 
संसार नहीं, वरन्‌ वही झुलोक उसका सिंहासन है, 
अविद्या तत्काल दूर हो जाती है, और सत्यसंकरप आदिक 
भिन्न हिरण्यगर्भ के धर्म उसमें सुत प्रसाद में आरोपित 
आ जाते हैं। और यह बद्ध जीव जन्म-मरणरूप संसार 
पाता है । इस कारण कि अविद्या और मोह में बंधा हुआ 
है, उसे जीव कहते हैं, ओर इसे इश्वर । इस प्रकार राजा 
ने गार्ग्यं को समझाया, ओर उसने इससे प्रसाद पाकर 
धन्यवाद अर्पण किया । 

(२१६) ऐ. गाग्यं ! यही आत्मा जो अद्भत, अखंड 
सुषुप्ति में अकेला सिद्ध हुआ है, यही परत्रह्म है। इसी से 

. समस्त करने की आत्माएँ, जो प्राण कहलाती हैं, निकली 
हैं । सर्वलोक, सर्वदेवता ओर सर्वभूत इससे इस प्रकार 
उत्पन्न होते हैं. जैसे कि अग्नि का प्रकाश अग्नि से उत्पन्न 
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होता है, या जिस प्रकार मकड़ी से जाला के रूप में र 
निकलती हैं । उसकी उपनिषद यह है कि वह सत्य का 
सत्य है, प्राण भी सत्य है, आर वह प्राणों का भी सत्य हे । 
यही उसकी उपनिषद्‌ अथात्‌ आत्मज्ञान हे । 


अध्याय दूसरा 


. ( १) संक्षिप्त तात्पयं ऊपर की आख्यायिका का यह है 
कि “मे तुमें ब्रह्म बतलाता हुँ” ऐसा गाग्य का दाचा था; 
आर करने की आत्माओं ( आणो ) को भी, जो उसने ब्रह्म 
बतलाया, राजा ने जड़ सिद्ध करके इस तरह संसार में न्हे . 
अंतर्गत किया कि यद्यपि .चे उपास्य. हैं और उनकी 
उपासना से फल भी होते हैं, परंतु वे फल भी संसारी हैं। ` 

. और फिर देखने की आत्मा को करने की आत्मा से विवेक 
करके खुषुसि में दिखलाया, जहाँ न तो किसी गुण का 
उसमे संबंध है और न कोई साधन या करने की आत्मा 
साथ है, और न कोई आत्मा के विना उपादान है, वरन्‌ 
उद्य अखंड वस्तुमात्र अपना आत्मा वहाँ रहता है। वदी 
आत्मा अकेला, निर्विकार, निरवयव अर्थात्‌. क्यों-कब से 
रंहित अथवा देशकाल वस्तुपरिच्छेद से रहित है, क्योकि 
नतो उसके. लिये वहाँ साधन.है न उपादान, जिससे संसार 
पक्की रचना - करे, वरन्‌ आप ही उपादानकारण,. आप ही 
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जगत्‌ का कत्ता है। विज्ञानोपाधि में जाग्रत्‌ के समय वही 
केवल ज्योति सिद्ध होता है, जैसा कि हाथ लगाकर जंगाने 
में राजा ने उसे चेतन, ज्योतियों की ज्योति सिद्ध कर 
दिखाया । और जाग्रत्‌ में उसी विज्ञानमय से ` ज्ञानेद्वियाँ 
किरणों के समान, जैसे सूर्य की किररों सूर्य से निकलती 
हैं, प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। . ; 

(२) फिर उसी आत्मा को राजा ने, उन (इंद्वियों) से पृथक्‌ 
उनकी शक्तियाँ छीनकर अपनी महिमा में, जो विशेषानंद 
है, दिखलाया और सिद्ध किया कि सब इंद्वियाँ, जो करने की 
आत्माएं हैं, उसमें उसी तरह लय हो जाती हैं जिस तरह सूर्य 
की किरणं सूर्य इबते समय सूर्यं में लय हो जाती हैं। और 
जो जिसमें लय होता है, उससे निकलता है; यह. नियम 
: है, जिस प्रकार सूर्य की किरणं भी उदय-काल में उसी 
से फिर निकलती हैं । 

( ३ ) और फिर अंत में ये उदाहरण दिए कि जिस प्रकार 
अग्नि की प्रभाएँ अग्नि से उत्पन्न होती हैं, और मकड़ी की 
तारे मकड़ी से निकलती हैं, उसी तरह आत्मा से क्या करने 
की आत्माएं, क्या लोक-परलोक, क्या देवता, जो उनके 
बिचवानी. और सबके उपास्य हैं, ओर क्या आकाशं से 
पृथ्वी पर्यंत भूत सबके सब उत्पन्न होते हैं। और ये सब 
सत्‌ हैं, ओर यही आत्मा इंन संतो का भी सत्‌ है। यही 
उसकी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ पहचान हे। इस तरह राजा ने 
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गाग्ये को आत्मा.ही परब्रह्म ्रत्यच्ष [र कर का 
. (४) * अब इसमें जो सूक्ष्म भेद है, जिसक es स 
' में सूत-असूतं ब्राह्मण आर शिशु ब्राह्मण का न र 
हैं और हम भाषाविदां के लिये कहते है, वे ५, 
सामान्य लोग यह जानते हैं, ईश्वर परमात्मा जगत्‌ का 
कारीगर है । जिस तरह कारीगर बढ़ई लकड़ी से तहत 
बनाता है, उसी तरह ईश्वर भी असत्‌ ( शून्यता ) से सत्‌ 
( जगत्‌.) बनाता है। आर जैसा तर्त से बढ़ई, जो उसका 
क्ता है, अलग है, उसी तरह ईश्वर भी संसार से अलग हे 
जो किसी ने देखाभाला नहीं । ड 

: (५) कितु इस वेद की आख्यायिका से, जो ऊपर 
अलुवाद की गई है, ईश्वर आत्मा कारोगर तो खिद्ध होता 
है, परंतु जगत्‌ से अलग नहीं कदा जाता, क्योंकि समस्त 
जगत्‌ क्या शरीर, क्‍या प्राण, सव उसकी प्रभाए बा 
विभूतियाँ सिद्ध की हैं, ओर वही उसका उपादानकारण अर 
बही उसका रचयिता ठहरता है । और जब कि वही उसका 
उपादान है, तो असत्‌ से. जगत्‌ का अस्तित्व नहीं होता, 
बरन्‌सत्‌से सत्‌ होता है । और दार्शनिक नियम के अनुसार 
भी यही ठीक है, क्योकि दाशेनिक तत्त्वदर्शी लोग जानते 
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ब्राह्मण को शिशु और मूत-अमू्त ब्राह्मण कहते हैं । 
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हे कि असत्‌ से सत्‌ का होना असंभव है। यदि असत्‌ से - 
कई वस्तु उत्पन्न हो जाती, तो खबसे सबकी उत्पत्ति हो. 
जाता। अर ऐसा होता नहीं। तो सिद्ध होता है कि 
कार्य अपने कारण में उसी का आत्म-रूप होकर छिपा 
रहता है, और वर्ताव के समय उसी कारण से प्रकट 
हो आता है। 

( ६ ) देखो, जव मक्खन का चाहनेवाला दूध को लेता 


- है, मिद्दी नहीं लेता, तो बह जानता है कि दूध में मक्खन. 


केंद्रित है, मिट्टी में नहीं ; और कुस्दार दूध को नहीं वरन्‌ 
मिट्टी को उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि प्याला 
मिट्टी में केंद्रित है दूध में नहीं। यदि असत्‌ सें सत्‌ हो 
सकता, तो मक्खन का चिलोनेवाला मिट्टी में से भी 
मक्खन चना लेता, और प्याला का बनानेवाला दूध से 
प्याला वना लेता, या जब कुछ भी उपादानन हो, तो या 
ही दूध को दोहनेवाला मक्खन असत्‌ से वना लेता, 
आर इसी तरह प्याला वनानेवाला विना मिट्टी के प्याले 
तेयार कर सकता । 

(७) देखो, तिरखान भी बिना लकड़ी चौकी नहीं तैयार 
कर सकता, इंजीनियर भी विना मसाले के घर नहीं बना 
सकता, तो ज्ञात हुआ कि असत्‌ से किसी वस्तु का बनाया 
ज्ञाना कठिन है, बरन स्वयं उपादान अपनी दूसरी आकृति 
चा शोमा में, जो कारीगर उसे बनाता है, कार्य होकर 
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दिखाई देता है | अतः वह कारण ही अपनी दूसरी आकृति 
` वा कांति में आया कार्य कहलाता है । फिर किस की हो 
सकता है कि यह विचित्र संसार असत्‌ से सत्‌ हो ह 
`हो? बरन वही ईश्वर-आत्मा अपनी विचिध महिमा अर 
चिभूतियों में प्रकाशमान इआ जगतःरूप हो रहा है, यही 
सत्य है । और जब कि वेद की श्रुतियाँ भी इखी बात का 
निश्चय करती हैं, तो तत्ववेत्ताओ की युक्ति को आर भी 
इढ़ता प्राप्त है। 

(८) वे जो इसके विंरुद जगत्‌ को असत्‌ से सत्‌ 
मानते हैं, अनजान हैं। तत्ववेत्ताओं और श्रुतियों के आगें 
उनका गौरव, जो अनपढ हैं, कुछ भी नहीं हैं। फिर चू कि 
श्रुति स्पष्ट वर्णन करती है कि जिससे यह जगत्‌ उत्पन्न 
होता है, उत्पन्न होकर जिसमें स्थित रहता हे, और 
विनाश के समय फिर जिसमें लय होता हे, वही ब्रह्म हे । 
तो ज्ञात हुआ कि ब्रह्म उसका उपादानकारण भी हे, किंतु 
तिरखान की तरह नहीं, क्योंकि तिरखान जो तरत 
बनाता हे, तो फिर वह तिरखान में स्थित नहीं रहता, 
चरन्‌ संभव है कि तिरखान मर जाय ओर तइ्त वना रहे। 
इसी तरह जब तझ्त टूर जाता हे, तो तिरखांन में लय . 
नहीं हो जाता । 

( & ) बरन्‌ लकड़ी में तूत उत्पन्न होता है और फिर 
लकड़ी में उत्पन्न हुआ स्थित रहता है। यदि लकड़ी न हो, 
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तो फिर तख्त भी जाता रहे। फिर जब तोड़ा जाता है 
तो लकड़ी में लय हो जाता है। इस लकड़ी को तहत का ; 
उपादानकारण और उदू' में इज्ञते-मादा कहते हैं। ईश्‍वर 
आत्मा भी वास्तव में जगत्‌ का उपादानकारण हे, क्योंकि ` 
उसमें यह जगत्‌ उत्पन्न होता है, और उत्पन्न हुआ उसी में 
ठहरता हे, और दूर हुआ भी उसी में लय होता हे। ऐसा 
श्रुति निश्चय करती हे। 

( १० ) यह तो कोई भी नहीं मान सकता कि ईश्वर 
परमात्मा न हो ओर जगत्‌ ठहरा रहे, जैसा तिरखान न 
हो तो तहत ठहरा रहता हे। इस प्रकार केतक ओर 
श्रुतियों के द्वारा जगत्‌ का उपादानकारण भी परमात्मा 
ही निकलता हे, जो सत्‌ है, और जगत्‌ भी उसी सत्‌ से 
निकला उसमें ठहरा हुआ सत्‌ है। और प्राण भी एक 
उसी जगत्‌ का अंग हैं, वे भी उसी से, जो असली सत्‌ 
है, निकलते उसी में उहदरते, उसी में अस्तित्व पाते हैं। 
इसी कारण से राजा अजातशत्रु ने कहा कि प्राण सत्‌ हैं, 
आर वह प्राणो का भी सत्‌ हे, यही उसकी पहचान हे। 

(११) निःसंदेह लकड़ी तस्त का उपादानकारण हे, 
परंतु कत्ती नहीं, क्योकि जड़ है। बह जो जड़ होता हे, 
उपादान तो हो सकता है, कत्ता नहीं हो सकता। फिर 
यह नहीं कि चेतन कर्त्ता तो हो सकता है, उपादान नहीं 
हो सकता, क्‍योंकि सर्प कभी कुण्डली मारता है, कभी 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 

६४८ वेदाल॒वचन 
लंबा हो जाता है-ऐेसा निश्चय होता देइल. अकार 
“  ङुरडली मारने और लंबा होने का सप आप च पाम 
अर आप ही कत्ता हो जाता ६! देखो, रज र 
होता है और बैठ जाता है, तो बैठने और खड़े हाना 
देवदत्त ही कत्ता, देवदत्त ही उपादान दै। इसी कारण ईश्वर 
परमात्मा चेतन देव में यद आपत्ति नहीं आ सकती कि 
' चह कत्त तो है उपादान नहीं हो सकता। वरन्‌ निश्चय 

कर सकते हैं कि वह जगत्‌ का आप ही कत्ता आप ही 
उपादान है।. 

( १२) जब कि वह जगत्‌ का आप ही कत्ता, आप ही 
उपादान हो सकता है, तो क्यांकर निश्चय करें कि इश्वर 
ने जगत्‌ को असत्‌ से सत्‌ किया? वरन्‌ निश्चय कर 
सकते हैं कि स्वयं परमात्मा जगत्-रूप में प्रकाशमान 

. हुआ है । और यही सत्य है, और बही उसका कारीगर हे, 
जैसा कि एक अभिनय करनेवाला जव तरह-तरह के स्वाँग 
बन-बन आता हे, तो आप ही स्वाँगों का कत्ता और आप 
ही उपादान हे, बरन प्रत्येक स्वाॉग में ज़ुदा-जुद। रूप धारण 
करता विचित्र अभिनेता निश्चित होता हे। इसी प्रकार 
ईश्वर भी जगत्‌ की रचना करता विचित्र शिल्पी निश्चितं 

` होता है, जिसमें तत्त्ववेत्ताओं की बुद्धि भी चकित (दंग) हे। 
` (१३) कदाचित्‌ कोई अनजान तार्किक यह आपत्ति 
केरे कि उपादान जब बदलता हे, तो कार्य उत्पन्न होता हे। 
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याद्‌ परमात्मा को जगत्‌ का उपादान मान लें, तो अवश्य - 
है कि उसे वद्लनेचाला भी मानं; परंतु ऐसा नहीं होता, 
इसलिये मानना चाहिए कि चह असत्‌ सें विना उपादान - 
के जगत्‌ वनाता है। तो उसकी यह आपत्ति ठीक नहीं, 
क्योंकि जैसा उसका वदलना कठिन हे, वैसा असत्‌ से 
सत्‌ होना भी कठिन है। दोनों नहीं हो सकते । 

( १४ ) जव दीपक में उसकी किरणं कट होती हैं, . . 
तो दीपक वास्तव में बदल नहीं जाता, या सूर्य की किरणों 
सूर्य से निकलती हैं, तो सूर्यं विकारवान नहीं हो जाता; 
सोने में सोनार भूषण बनाता है, तो सोना ताँवा नहीं 
हो जाता, मरु में सृगतृष्णा प्रतीत होती है, तो मरु जल 
नहीं हो जाता, रज्जु में खप का भान होता है, तो रञ्ज्ञ 
सर्प नहीं वन जाती, सीप में चाँदी का खयाल उत्पन्न 
होता है, तो सीप चाँदी नहीं हो जाती है। इसी तरह 
परमात्मा भी यदि नाना जगत्‌-रूप होकर दिखाई दिया हे, 
तो वह कुछ जगत्‌ नहीँ बन गया। 

( १५) वरन्‌ जिस प्रकार चॉदी के विचार में सीप 
सीप ही है, सर्प के निश्चय में रञज्ञु रञ्च ही है, मरुस्थल 
में यदि जल दिखाई देता है, पर वालू नहीं भीग जाती, 
दीपक यद्यपि अगणित किरणें प्रकट करता है, पर दीपक 
दूर नहीं हो जाता, बरन्‌ सव किरणें दीपक की विचित्र 
दष्ट्रिगोचर होती हैं; इसी तरह परमात्मा भी कुछ जगत्‌. 
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नहीं हो जाता, बरन संसार इसी की एक सामान्य चमक 
है। लाल की चमक-दमक लाल-रूप है, पर लाल अपनी 
चमक-द्मक मे दिखाई देता है, बदल नहीं जाता । 

( १६) जिस प्रकार दीपक की किरण दपक का कंवल 
एक चमक हैं और उससे भिन्न नहीं, या लाला की चमक- 
दमक उसी की चमत्कारी ( स्पष्टीकरण ) है, ओर उससे 
भिन्न नहीं; उसी तरह नाना रूप जगत्‌ भी चेतन 
(ज्योति) परमात्मा की चमक है; जो उससे भिन्न नहों। आर 
यह स्पष्ट है कि दीपक की किरणों का उपादान चह! 
दीपक है, या लाल की चमक-दमक का उपादान वही लाल 
है । और न तो दीपक विना दीपक के हो गया है, न लाल 
-संगरेज्ञा तुच्छ पत्थर बन गया हे, बरन दीपक अपनी 
किरणों में प्रकाशमान और लाल अपनी आव (चमक-दसक) 
में अनमोल सिद्ध होता है। इसी तरह ईश्वर परमात्मा 
भी अपनी संसार-रूपी किरणों में परम ज्योतिस्चरूप, 
सर्वशक्तिमान्‌ प्रकट होता है, क्योकर विचार करे कि वह 
तड़त के समान काटा गया है, या मिट्टी के समान गू था 
गया है, जो प्याला बनाने में गू धी जाती है। 

( १७ ) बल्कि जिस तरह देवदत्त अपनी ऊंठक-बैठक 
में देवदत्त ही बना रहता है, या सपं अपने कुण्डल मारने 
या लंबे होने में चही सपं का सपं बना रहता है, क्योंकि 
न तो देवदत्त बदलता है न सपं, केवल उनकी दशाएँ 
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( विभूतियाँ ) बदलती हैं । इसी तरह ईश्वर परमात्मा भी 
जगत्‌-रूप विभूति में आया हुआ आप नहीं बदलता, वरन्‌ 
उसकी माया बदलती है । और यह माया उसकी महिमा 
( चिभूति ) है, जो उससे भिन्न नहीं । 

( १८) जिस प्रकार सर्प कुरडल की महिमा ( आकार ) 
में आवे, या लंबाई की . शोभा पावे, या ऊपर को अपना 
फन उठाकर हिलावे, तो विविध आकारों ( विभूतियाँ ) 
में प्रकाश पाता है, पर साँप नहीं बदलता, वरन आदमी 
उसे हर रूप में वही साँप पहचानते हैं। इसी तरह 
परमात्मा भी मानों अपनी माया की विचित्र आकृतियाँ 
में एक साथ जगत-रूप होकर प्रकट हुआ है, तो भी हम 
उसे हर रूप में चही अपना आत्मा पहचानते हैं, फिर 
उसकी आऊकृतियाँ की विचित्रता पर हम न्योछावर होते 
- हैं, तत्त्ववेत्ता तो स्वयं विस्मित हैं । 

( १६) यही कारण हे कि राजा अजातश ने उदाहरण 
में यों जतलाया कि जैसे अग्नि की किरणें अग्नि से उत्पन्न 
होती हैं, इसी तरह इस इश्वर परमात्मा से सर्वप्राण, 
सर्वलोक, सर्वदेवता और सर्वभूत उत्पन्न होते हैं। अतः श्रुति 
का अभिम्रीय वहाँ यह है कि जैसे अग्नि अपनी किरणों 
की आप ही उपादान है, इसी तरह परमात्मा भी इन सवका 
आप ही उपादान' है। किंतु चूँकि अग्नि स्वयं जड़ है, 
उपादान तो हो सकती है, पर कत्ता नहीं हो सकती, बरन. 
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उसमें से किरसें स्वाभाविक रूप से निकलती है। इस लिये 
दूसरा उदाहरण स्मरण किया कि जैसे मकड़ी भी अपनी 
तारं शिकार के लिये फैलाती है, वैसा ही उससे जगत्‌ 


फैला हे । | 

( २० ) देखो, मकड़ी अपनी तारे फैलाने में स्वाभाविक । 
रीति से विवश नहीं बरन चेतन होने के कारण स्वाधान हें, 
चाहे फैलावे चाहे न फैलावे । इसी तरह यद्यपि जगत्‌ भी 
परमात्मा की किरणों हैं, परंतु अग्नि की किरणों के रूप में 
उससे विंवशतः नहीं प्रकट होतीं, वरन्‌ उनके प्रकट होने 
में वह पूर्ण स्वाधीन और पूर्ण सामर्थ्यवान हे । यही 
स्वाधीनता और यही पूर्ण शक्ति उसकी माया हे। वह 
अपने अधिकार से उन्हें उत्पन्न करता और अपने ही 
अधिकार से उन्हें लोप करता हे, यह श्रुति का अभिप्राय हे। 

( २१) किंतु मकड़ी में खयाल हो सकता है कि उससे 
पंचभौतिक शरीर भिन्न है और चेतन जीव, जो उसमें 
केंद्रित है, भिन्न है; शरीर तो तारों का उपादान है और 
जीव चेतन कत्ता है। इसलिये श्रुति ने अग्नि की किरणो 
को भी उदाहरण में सम्मिलित किया है कि जिस प्रकार 
अग्नि का तेज अग्नि से भिन्न नहीं, उसी तरह जगत्‌ की 
नाना किरणं भी चेतन से भिन्न नहीं, वरन्‌ उसी की दमक- 
चमक हैं । इसलिये स्वाधीनता में तो मकड़ी का उदाहरण 
युक्ततम दे, और उसी का प्रकाश होने में अग्नि का 
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उदाहरण युक्तम हे, ओर संक्षेप से यह दोनों उदाहरण 
ठीक उतरते हैं। 

( २२ ) देखो, अग्नि की किरण वा प्रकाश अग्नि से 
भिन्न नहीं, वरन्‌ अग्नि है; तो भी अग्नि में प्रकट हुई भिन्न 
नाम-रूप पाती हे, क्‍योंकि उसे सर्वसाधारण अग्नि नहीं 
बरन्‌ किरण चा प्रकाश नाम देते हैं। और यद्यपि वह 
अग्नि का ही स्वरूप हे, तो भी आँखों कों भपका देता हे, 
इस लिये उसका स्वरूप भी अग्नि से चमकमात्र कल्पना 
करते हैं, और फिर विवेचना करने से वह अग्नि के सिचा 
कुछ भी असलियत नहीं रखता, वरन्‌ केवल नाम-रूप 
मात्र कथनीय हे। , के 

(२३) ) इसी तरह जगत्‌ भी विविध नाम-रूप हे। 
प्रकाश की भाँति उस ज्योतिस्वरूप परमात्मा में प्रकट 
हुआ है, क्योंकि जिस वस्तु में पूणं ध्यान से हम देखते 
हैं, तो या उलकी आइति है, जो दूसरी वस्तु की आकृति 
से भिन्न होती है, या उसका नाम है जो हमने उसकी 
पहचान के लिये औरों से पृथक कल्पित कर लिया 
हे, शेष नाम और रूप के बिना केवल सत्‌ है जो सबमें 
सामान्य है, और वही सत्‌ परमात्मा है। अतः ज्ञात हुआ 
कि जिस प्रकार अग्नि में प्रकाश भी अपने नाम-रूप से 
प्रकट होता दै, और अग्नि ही उसमें भीतर-बाहर व्यापक 
रहती है। इसी तरह प्रत्येक वस्तु के नाम-रूप में असित 
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भी भीतर-बाहर व्यापक रहती हैं, और इसी कारण प्रत्येक 
का निश्चय शब्द. “है” से होता है। तो सिद्ध हुआ कि 
जगत्‌ केबल नाम-रूप है, जो परमात्मा में दिखाई देता दे, 
आर परमात्मा की किरणें हैं, जो उससे भिन्न नहीं | 

(२४ ) देखो, अग्नि की किरणों में बिना अग्नि के 
उनकी असलियत का खोज करें, तो केवल चह मिथ्या 
नामःरूप ही सिद्ध होगा, इसी तरह जगत्‌ को भी बिना “हे” 
के पता लगावे तो नामःरूपमा्र नसूद_वेवूद अथात्‌ 
मिथ्या ही सिद्ध होगा। क्योंकि जो हो.नहीं, किंतु दिखाई _ 
दे, वही मिथ्या, वही कल्पित कहलाता है। देखो, मरुस्थल 
में पानी हे तो नहीं, पर दिखाई देता हे, इसी कारण सर्व- 
साधारण उसे मिथ्या कहते हैं। और यहाँ भी यदि विजार 
से देखें तो किरणों की असलियत अर्थात्‌ नाम-रूप मरुस्थल 
के जल की भाँति बिना “हे” के, जो परमात्मा है, मिथ्या है; 
फित जिस प्रकार खुगतृष्णा का जेल बालुका के असितत्व मे 
` अस्तित्व पाया हुआ-सा दिखाई देता हे, उसी तरह यह 
अस्तित्वहीन नाम-रूप जगत्‌ भी परमात्मा के अस्तित्व सें 
प्रकर हुआ सत्‌-सा दिखाई देता हे । 

( २५) परंतु जिस प्रकार सृगतृष्णा-स्थल .का पानी 
भी सत्‌ होता है और बालुका उसकी सत्‌ की भी सत्‌ हे, 
उसी तरह जगत भी सत्‌ है और परमात्मा उसके सत्‌ का 
भी सत्‌ हे।. वही परमात्मा की उपनिषद्‌ या पहचान हे। 
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(२६ ) यह नहीं गुमान करना चाहिए कि “ञुगतृष्णा- 
स्थल में यद्यपि पानी का नाम-रूप मिथ्या ( अस्तित्व- 
हीन ) हे, कितु चूं कि उसका पानी प्यास की शांति और 
स्नानादि की निवृत्ति नहीं कर सकता, इसलिये असत्‌ 
निश्चित होता हे, परंतु संसार का पानी तो प्यास बुझाता _ 
और स्नान का फल देता हे, इसलिये किस प्रकार इसे 
निश्चय करे कि स॒गतृष्णा-स्थल के जल के समान यह असत्‌. 
झलक. रखता हे” ? तो यह गुमान. ठीक नहीं है। क्योंकि 
जिस प्रकार सुगतृष्णा-स्थल में केबल जल की आकृति और 
उसका नाम प्रकर हुए हैं, उसी तरह संसार के जल में उसका 
रूप ओर साथ ही उसके गुणों के नाम-रूप भी प्रकट हुए हैं, 
इसलिये यह तो स्नान इत्यादि का फलं देता है, वह 
नहीं देता । ट 
( २७ ) देखो, स्वप्न में जब हम नदी चलती देखते हे, 
तो वास्तव में बह असत्‌ अवश्य होती हे, कितु जिस 
प्रकार उसमें रूप साथ है, उसके प्रभाव वा गुण भी नाम- 
रूप से कल्पत होते हैं, इसलिये कि वह. स्नान-पान का 
स्वप्न में समरत फल देती है | इसी तरह जाग्रत्‌ के जल का 
भी हाल है । कितु जैसे स्वप्न से जाग्रत्‌ में आए हुए हम उन 
सबको असत्‌ निश्चय करते हैं, उसी तरह यहाँ की वस्तुएं 
उनके प्रभावों और बतावों को भी विचार से हम बिना 
अस्तित्व निश्चय कर सकते हैं, क्योंकि खबमें विद्यमान 
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“है” मात्र है। यदि उस “है” को अलग समक लें ओर 
उन्हें ( क्या चसु, क्या प्रभाव ) उससे अलग देखें, तो विना 
“हवे” के असत्‌ होंगे, यद्यपि वे प्रभाव डालते है । यहा 

पहचान हे, यही उसकी उपनिषद्‌ । 26 
(२८) स्वप्न में जो जगत्‌ दिखाई देता है, यद्यपि चह 
अपना पूरा प्रभाव डालता है और वताच .भी होता है फित 
स्थिरता और >टंखला.नहीं होती, बल्कि एक क्षण में घोड़ा 
और दूसरे त्तंण में हाथी होता है.। परंतु यहाँ जाग्रत्‌ में भी 
कहिपत स्थिरता, कलिपत श्टंखला दोती है,. इस कारण 
अनजान उसे सत्‌ जानता है, वास्तव में सुगतृप्णा-स्थल के 

जल के समान असत्‌ है। अ 
(२६) निदान, आत्मा ज्योतिस्वरूप, प्रकाशां का 
प्रकाश है । समस्त कहिप्रत किरणें उसी ज्योति की हैं, कितु 
कुछ स्थलों.में तो केवल प्रकाश की आकृति से प्रकाशमान 
होता हे, कुछ स्थलों में उस प्रकाश की आकृति के तेज से 
किरणों, प्रभाव और बतांव- के रूप में भी साथ-साथ प्रकट 
होता है, कुछ स्थलों में किरणों की स्थिरता और श्टंखला को 
भी मिलाता हे। पहला प्रकाश तो झगतृष्णा-स्थल में होता 
है, दूसरा स्वम के लोक में, तीसरा जाग्रत्‌ के लोक में है। 
अतः क्या जाग्रत्‌, क्या स्वप्न, क्या सगतृप्णा, सबका सब 
_ आप ही उन्हीं किरणों में प्रकट होता है। यही सिद्धांत है 
( ३० ) जहाँ बह किरणों अर्थात्‌ रूप, प्रभाव. वताच, 
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स्थिरता र खला के रूप से म्रकाशमान. होतां है, 
हल र सर्वेसाधारण :लोग सत्‌ अर्थात्‌ सुमकिचुलवजूद्‌ 
बोलते है ( जिसका दोना तथा न होना अर्थात्‌ सत्‌-असत्‌' 
दोनों अवश्य न हों उसे मुमकिनुलवजद वा सृष्टि 
कहते हैं ) । और वह स्वयं सत्‌ का भी सत्‌ अधात्‌ सत्‌- 
स्वरूप होता है, इसलिये उसकी उपनिषद्‌ अर्थात्‌ पहचान 
“सत्‌ का भी सत्‌” है। 

( ३१ ) अब हम इसकी किरणों की श्ंखला पर भी 
संक्षिप्त संकेत करते हैं कि पहले सृष्टि के आरंभ में इसका 
आभास आकाश के रूप में .होता है, और स्थिरता तथा 
श्टंखला की किरणं भी उसक्रे साथ-साथ होती हैं। इसलिये 
इसी आत्मा का इस आभास में आकाश नाम होता है। फिर 
इसके बाद वायु के रूप में आकाश निकलता हे, उसमें 
प्रकाशित हुआ यह वायु कहलाता है। और फिर आकाश 
ओर वायु में अंतर-रूप आभास लगता है, इसलिये आकाश 
आर वायु दोनों पथक्‌-पृथक्‌ ज्ञात होते हैं। और फिर 
आकाश में कारण का ओर वायु में कार्य का आभास लगता 
है, इसलिये निश्चय होता है कि आकाश से वायु उत्पन्न 
होती है। `. क 

(३२ ) फिर वायु से अग्नि, अग्नि से जल और .जल 
से मिट्टी ( पृथ्वी ) इसी तरह. उत्पन्न होते है। अतः वास्तव 
म सबके सब आमास. ( अर्थात्‌. रूप, प्रभाव, बतोव, 
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यरता और शउंखला ) इसी | ज्योति से डरते द: क 

५ ५ आर अंतर ओर कारण-काय .-क 
इनके पारस्परिक संबंध अर अंतर आय . 2 
द्वेतु से ये विचित्र पंचविध भूत उत्पन्न होते | ल ह 

' हैँ | वास्तव में यही अपने इन आभासो वा. प्रका रे 
प्रकाशमान पंचरभौतिक रूप में प्रकट होता है,। जैसा कि 
गी. अपने स्वाँग बनाता है । - कट Fi 
) कर उन पंचचिध प्रकाशौ `अथोत्‌ भूतों : की' [ 
छाँट: होती है, प्रत्येक. भूत को तचत. ( सार ) निकाला 
जाता है । चे तत्त्व ( सार) .या तो सूश्मतर हैं, या सक्म 
या स्थूल । उनमें से जो सूकष्मतर निकलते दे, उन्हें सतोगुण 
कहते हैं, जो सूक्ष्म निकलते हैं रजोगुण कहलाते हे, आ 
जो स्थूल प्रकर दोते हैं तमोगुण नाम पाते हें। चारुतव. में 
सब उसी ( आत्मा ) की किरणे हैं जो मिथ्या, होती छे; 
र उसी के अस्तित्व में चमकती हैं । 
` ` ८३४.) प्रत्येक भूत की सतोगुण किरणों की मिलावंट 
से वह करने की आत्मा, जो पूछताछ वा जानने-वूमने. का 
काम करती है, बनाई जाती है, जिसे सर्वेसाघारण ` लोग 
हृदय या अंतःकरण बोलते हैं। और उनकी रजोशुण किरणां 
की मिलावट से वह करने की आत्मा, जो"याचजीवन 
शरीर में खींचती, निकालती, रोकती, पचाती, छ को कुछ 
बनाती है, बनाई जाती है, और: उसे पंचंप्राण- बोलते हैं ।. 
(३४ ) फिर भिन्न-भिन्न सतोशुण की किरणों से 
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ज्नेद्रियाँ वनाई जाती हैं, ओर भिन्न-भिन्न ` रजोगुण की 
किरणों से चे शंक्ियाँ, जो कमद्रियाकहलाती हैं, वनाई जाती 
&। ये खच मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाती हैं। और प्रत्येक 
भूत की तमोगुण-रूप किरणों से शरीर तैयार होता है 
ज स्थूल शरीर कहलाता है। और इन दोनों.( सूक्ष्म और 
स्थूल शारारा ) के मिलाप से .मजुष्य - हो. जाता है । और 
इस मजुष्यम प्रकाशित: परमात्मा, जो देखने, की आत्मा. हे, 
चमकती-दूमकता, ;द्रेखता-खुनता; बातचीत करता, अपितु 
समस्त मानवीयु व्यवहार करताहुआ मनुष्य दिखाई देता है. 
। „ ( ३६.) जैसे-अग्नि के सतोगुण से चक्लुः आकाश . के 
स्रतोशुण से श्रोत्र, वायु के सतोशुण से त्वच, पृथ्वी क्रे 
स्रतोगुण से घाण, और जल के सतोणुण से रसना उत्पन्न 
होती है, ज़ो शानंद्रियां कहलाती हैं; फिर सबके सतोगुण 
से मिला हुआ मन होता है. । फिर चक्षु तो मुख्य . आसनि 
का सतोगुण हे, इसलिये अग्नि का.श्रमे, जो रूप है, उसे 
दिखाने. का मुख्य ,कारुण होती हे । इसी प्रकार श्रोत्र 
शब्द्‌ का, त्वक शीतोष्ण द्रशाओं का, घाण गंध का और 
रखना मिठाई-खंटाई, का कारण वा साधनं होती (हेः 
क्योंकि ये सब प्रकाश वा किरण उन्हीं के धम हैं; जिनसे 
ये,ज्ञानेंद्रियाँ प्राण की भाँति, निकाली, गई हैं; , इसलिये .-बरे 
अपने जनक के धंम को स्वीकार करके विषय (पदाथ ) 


2 


क्रा ज्ञान पाती :ह ॥ ४४ 50% 3 कण ES 
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(३७ ) कितु मन तो उन पंचभूतों के सतोगुण से 
मिलाकर बनाया गया है, इसलिये सबके धर्मों के प्रभावों 
बां किरणों को ग्रहण करता है, सबकी जाँच-पड़ताल का 
कारण वा साधन होता है, और सबकी सोच-समभ का 
काम करता है | कितु वे ज्ञानेंद्रिय तो बाह्य अंगों अथात्‌ 
आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा में रखी गई हैं, यह 
मन हृद्य-कमल और मस्तिष्क में रक्खा गया दै, इसलिये 
भीतर की वस्तुओं का, जो खुख-ढुःख या आभास ह, पता 
लगाता है। बाहर की वस्तुओं का पता लगाने के लिये 
उन्हीं मार्गों से, जहाँ ज्ञानेद्रियाँ केंद्रित हैं, बह निकलता है। 
ओर उन ज्ञांनेद्रियों की सहायता से बाहर के विशेष-विशेष 
रूप आदि भी द्रियाफ्त्त कर जाता है। पंचप्राण तो भीतर 
के-काम करते हैं, और कर्मेंद्रियाँ बाहर के काम ( जैसे 
चलना, पकड़ ना इत्यादि ) करती हैं। ये इस मन के संकल्प 
के अधीन होती हैं । परंतु पंचप्राण आभ्यंतरिक मन के 
प्रकांश से भी पहले का प्रकाश हैं, इसलिये इस मन 
के संकल्प के अधीन नहीं होते, बरन्‌ कर्मों के, जो भोग 
देने के लिये तैयार होते हैं, अधीन होते हैं । 

(३८) यद्यपि ज्ञानेद्रियाँ, कर्मद्वियाँ,. मन ओर प्राण 
भिन्न-भिन्न रूप वा आभास हैं, किंतु उनका बर्ताव तब होता 
है जब मन तो गणां में और ज्ञानेद्रियाँ मन व प्राणों में 
संबंध पाती हैं क्योकि जिस प्रकार अग्नि लकड़ी पर 
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लगने से प्रकाश और दाह का काम करती है, उसी तरह 
मन प्राणों में, ओर ज्ञानेंद्वियाँ तथा कर्मेंद्रियाँ मन और प्राणों 
में लगी हुई अपना-अपना व्यापार करती हें । यही कारण 
है कि पाणो के निकलने से ये सब साथ ही निकल जाते हं 
जैसा कि कर्मेकांड के प्रकरण में घ्राणो के झगड़े से स्पष्ट 
कर दिखाया है। 

(३६) इस प्रकार ये समस्त प्राण, मन व इंद्रियाँ 
परस्पर संबंध पाई हुई ओर चिविध किरणों वा प्रकाशां से 
संयुक्त एक ही वस्तु होकर आभ्यंतरिक मनुष्य अथोत्‌. 
सूइम शरीर कहलाती हैं, और उद्‌ में इसी को नझ्से- 
नातिक़ा कहते हैं। और चूंकि यहद सूक्ष्मतर तत्त्वों से 
बनाया गया है, इसलिये इंद्रिय-ग्रा्म ओर स्थूल भी नहीं 
होता, पर बुद्धि-प्राह्म ( बुद्धि से जाना जाता ) है। और 
चहद शरीर तो. भूतो के स्थूल अंशों से बनाया गया है 
इसलिये इंद्रिय-ग्राह्म और स्थूल है.। ओर इसी के भीतरः 
वह बुद्धि-प्राह्म अंकित किया गया है, जैसा कि अनेक वार 
उल्लेख कर दिखाया है। . 

( ४०) यही नहीं कि मजुष्य का शरीर ही इस तमोगुण 
से बनाया.गया है, वरन्‌ समस्त पश॒-पत्ती, जो प्राणधारी हैं, 
सबके शरीर वनाए गए हैं, ओर उनमें परस्पर अंतर्‌ 
का आमास भी लगाया गया है, इसलिये वे परस्परः 
भिन्न-भिन्न दिखाई देते हैं। और फिर ये सूझ्म शरोर भी 
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प्रत्येक में उसी प्रकार यंत्रों के ढंग ` पर प्रविष्टं हैं जैसा कि 
मलुष्य में प्रविष्ट हैं। और प्रत्येक अपना-अपना. बताच 
करते विचित्र स्वभाव दिखाते हैं | | 
” (४१) प्राणंधारियों के. शरीर ही नहीं वरन 
वनसंपतियों के शरीर भी इसी तमोगुण आभास से बनाए 
गए हैं, ओर उनके भीतर भी इसी सूक्ष्म शरीर को 
आभास -रक्खा गया है, क्योंकि वे: भी प्रांणधारियों के 
समान:भोजन करते, पानी पीते और . फलते-फूलंते -हैं । 
अधिक क्या लिखें; - क्या. पृथ्वी क्या वायु क्या जल क्या 
अग्नि क्या आकाश . क्या सूय क्या तारे, जो -प्रत्यच्त 
दिखाई देते हैं, इसी तमोगुण. आभास से वनाए गण' हैं 
अर उनके भीतर वही सतोगुण और. रजोगुण आभास 
से संयुक्त सूक्ष्म शरीर रक्खा हुआ. है, जिस प्रकार मनुष्य 
में-रक्खा हुआ है। यदि चह ( सूक्ष्म शरीरः) पृथ्वी में न 
होता तो पृथ्वी घास-पात को क्याँकर उत्पन्न .करती ? या 
वह गड़ी (:द्फ़न :की ) हुई वस्तु को किस: प्रकार खा 
जाती ? प्रत्येक वस्तु में दृष्टि करके देखे. तो. क्या अग्नि; 
क्या जल,'्रत्येक -चरुंतु को खोकर अपना रूप कर लेते हैं 
औरः उनके भीतर वही पंचप्राण अर्थात्‌ करने की आत्माएं ह 
जिनका उल्लेख हम 'ऊंपर कर चुके हैं; औरं वह सबका 
जीव वा सूंक्ष्म शरीर है। ह 
(४२०) जिस! प्रकार - मनुष्य के शारीर. भी :चिभिन्न 
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वस्तुओं और विभिन्न तच्वों से संयु हैं, उसी प्रकार प्रत्येक 
के शरीर और देह भी विभिन्न वस्तुओं और विभिन्न तत्त्वो. 
से संयुक्क हैं । देखो, मनुष्य के शरीर के अंतर्गत अस्थियाँ, ` 
मांस, मज्जा, रक्क इत्यादि. विभिन्न भाग हैं, इसी प्रकार 
बनर्पति-वर्ग ओर खनिज्ञ-वर्ग में भी है, जिसका अचुसंधान 
प्राय: . प्राकृतिक .विद्या अर्थात्‌ `विज्ञान चा साइंस में 
'जिआलोजी ( पृथ्वी-विद्या.) द्वारा होता है। और ये सब 
'डसी तमोशुण-रूपी किरणो से निर्मित होते हैं जिनके क्षोभ 
'चा उत्ताप से सुक्षम-स्थूल, कोमल-कठोर पाए जाते हैं । 
॥' (४३) फिर चूं कि उनःसव मानव-शरीर के अंगों में, 
जो विभिन्न तरवो के अंश से बना हे, एक परस्पर मिलाप 
वा संबंध का आभास लगाया गया है, जिस संबंध के 
“कारण वह एक .शरीर दिखाई देता हे। इसी प्रकार क्या 
धरती, क्‍या आकाश, कया तारे यद्यपि विभिन्न तत्त्व पृथक 
पृथक्‌ अंग वा अंश हैं; तो भी इन सबमें एक परस्पर संबंध 
'का आभास लगाया गया हे। जैसे पृथ्वी का संबंध आकाश, 
जल आर. वायु से प्रत्यक्ष हे, और फिर सूर्यं तथा समस्त 
तारों का आकाश, जल और वायु से प्रत्यक्ष है। तो ये 
सबके सब एक प्रकाश के कारण एकं बड़ा शरीर हे, इसी 
'को संस्कृतः में , विराटं कहते हैं. ओर- उदू में चदने-रह्मान 
ऋते. १ 2५> 5 

(४४ ) किंतु. ज़्ञिस प्रकार मजुष्य-शरीर में. छोटा-सा 
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सूक्ष्म शरीर यां नफ़्स है ( जिंससे जीव कदा जाता है ) 
इसी प्रकार इस विराट्‌ के शरीर में बड़ा सूक्ष्म शरार या 
नफ़्से-कुल्ली है। इसी को दूसरे लोग इश्वर, रहमान या 

खुदा बोलते हैं, और हम हिरण्यगर्भ या प्रजापति कहते 
हैं। जिस प्रकार मनुष्य का छोटा-सा सूक्ष्म शरीर उसी के 
५ स्थूल ) शरीर के भीतर काम करता है, उसी प्रकार यह 
बड़ा सूक्ष्म शरीर भी, जो ईश्वर या हिरण्यगर्भे है, सबसें 
'सब कुछ करता हे: और इसी के कामों को सामान्य लोग 
ईश्वरीय काम प्रसिद्ध करते हैं । देखो, पृथ्वी से घास-पात 
निकलते हैं, आकाश से वर्षा उतरती हे, तारे बराबर भ्रमण 
`करते है, ये सच काम उसी करने की आत्मा के हैं जो 
(इश्वर या हिरण्यगर्भ हे। 

(४५) यह न मान लेना चाहिए कि इश्वर जो हिरण्यगर्भ 
'है, एक असलियत रखता है, बल्कि जिस प्रकार मजुष्य. का 
सूक्ष्म शरीर ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, मन और पंचप्राण-रूप 
विभिन्न तत्त्वो के प्रकाश से एक बनाया गया है, उसी प्रकार 
इश्वर भी, जो हिरण्यगर्भ-रूप समष्टि सूक्ष्म शरीर है, विभिन्न 
तत्त्वों अर्थात्‌ ज्ञानेंद्रियों, कमेंद्रियों, मन और पंचप्राण से 
एक बनाया गया हे-। 
( ४६ ) जिस प्रकार हमारी ज्ञानंद्वियाँ आँख, कान, नाक 

इत्यादि में रहती हैं, उसी प्रकार ईश्वर की ज्ञानेद्वियाँ भी 
'सूय, दिशाओं, आकाश, अग्नि, वायु इत्यादि में केंद्रित 
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हे । और जिल प्रकार हमारा मन हमारे हृदय में रक्खा _ 
डुआ है, उसी तरह उसका मन चंद्रमा में केंद्रित हे। जिस 
मकार हमारे पंचप्राण प्रत्येक अंगों में केंद्वित हैं, उसके पंच- 
भाण भी चिरार्‌ के प्रत्येक अंश वा भाग में केद्वित हैं। 

( ४७.) हम भी नेत्र से देखते हैं, चह भी सूर्य से देखता 
है; क्योंकि जैसे हमारी आँख हमारे देखने का स्थान हे, वैसे 
ही सूर्य भी, जो उसकी आँख हे, उसके देखने का स्थान है। 
हम कानों से सुनते हैं, तो बह दिशाओं से सुनता हे, चहदी 
'दिशाएँ उसके कान हैं। हम मन में सोचते-समभते और 
'चिता करते हैं, बह भी चंद्रमा में, जो उसका मन है, सोचता 
ओर चिंता करता हे। और जिल-जिस प्रकार सूक्ष्म शरीर 
का संबंध हमारे शरीर में हे, उसी प्रकार विशिष्ट-विशिष्ट 
अंग से ईश्वर अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ का विराट्‌ शरीर से संबंध 
'है। जिस प्रकार यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर मिलकर 
मञुष्य कहलाता है, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड और इश्वर 
भी मिलक़र चिराद्‌ पुरुष या रहमान कहलाता हे। 

( ४८ ) यही कारण है कि ज्ञानी जन . निश्चय करते हैं 
“कि मलुष्य विराट्‌ पुरुष की आकृति पर उत्पन्न किया गया 
'हे। और हम कहते हैं. कि इम उसी की संतान उसी का रूप 
हैं । हम पुत्र हैं, प्रजापति पिता है। बह धरती ओर 
आकाश का सम्राट्‌ है, हम उसी. के राजकुमार हैं और 
उसका उत्तराधिकार पानेवाले हैं । अव यों समझो कि 
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जब वह. सबमें सव कुछ करता है, तो इसी: कारण 
बेदांतियों में उसे समष्टि शब्द से संबोधित करते. हैं । 
कितु हम जो उसी के अडुरूप अपने संक्षिप्त शंरोर विशेष 
में सब कुछ करते हैं, व्यष्टि शब्द से संबोधित किये जाते हैं । 

(४६ ) हमारा शरीर व्यष्टि है, उसका शरीर समष्टि | 
हमारा सूक्ष्म शरीर व्यष्टि है, उसका सूक्ष्म शरीर समध्टि। 
पितु यह रपष्ट है कि व्यष्टि अपनी समष्टि से, :खंड अपने 
समग्र ( घर ) से, ओर अंश अपने अंशी वा अंग अपने 
अंगी से. पृथक्‌ नहीं हो जाते, वरन्‌ वही होते हैं । इसी 
प्रकार हमारे नेत्र उसी के नेत्र,, हमारे करण उसी के कणे 
आर हमारे सिर उसी के सिर हैं। - 

(५० ) यही कारण है कि. वेद-मंत्र आदेश करते हैं कि 
हज़ारों उसके सिर है, हज़ारों उसके नेत्र हैं, हज़ारों उसके 
पाद्‌ हैं । यद्यपि हमारे नेत्र और हमारे कर्ण भी उसी के 
सिर, नेत्र और कण हैं; परंतु सूयं उसका मुख्य नेत्र है, जो 
कल्प परयत स्थिर रहता है। हमारे नेत्र ऐसे स्थिर नहीँ. हैं, 
इसलिये विशेषता के कारण शास्त्र में उसके विशेष अंग 
वणन किए जाते हैं, और उनमें जो करने की आत्मा अर्थात्‌ 
प्रजापति की ज्ञानेड्रियाँ और कमैंद्रियाँ हैं, उन्हें चिचवानी 
या देवता कहते हैं । f 

( ५१) यद्यपि हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, कमेंद्रियाँ और करने 
की आत्माप. ( पंच-प्राण, ) भी उसी करने की आत्मा 
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(ग्रजापति ) क्री शाखाएँ हैं, इसलिये वे.भी देवता या 
विचवानी हैं ; तो भी वे हमसे, जो संक्षिप्त शरीर रखते. 
दै, संबंध रखती हैं । इसलिये इन्हें अध्यात्म कहा करते हैं 
आर उन्ह आधिदेधिक । 

( ५२ ) अब यों समको कि प्रत्येक वस्तु में कुछ-कुछ 
विचवानी देवता सहायक हैं, इसलिये उस वंस्तु से संसार 
का काम होता है, और साथ ही यह अध्यात्म प्राण, जो 
हमारे करने की व्यक्तिगत. आत्मा अर्थात्‌ व्यष्टि सूक्ष्म 
शरीर . है, आधिदेविक की सहायता से कर्मों के. अनुसार 
नियत काल तकः शरीर से ` खंचंध पाता है। जिस प्रकार 
वह संबंध पाता है हम उसे उदाहरण से वर्णन करते हें। 
वेदों में उसे बछुड़े के उदाहरण से निरूपण किया गया हे, 
क्योंकि उसमें जानने की आत्मा ( वृत्ति) तो अपनी नहीं 
है, वरन्‌. उस देखने की आत्मा की छाया से जान-पददचान की 
आत्मा ( बत्ति ) उठती है, जिसका भ्रांत-संबंध उसी देखने 
की आत्मा के कारण से कह्पित होता है । इसलिये इसी 
ज्ञानात्मा के कारण प्रिय बछुड़े का उदाहरण दिया गया. 

(५३) जिस: प्रकार बछड़े के लिये आवश्यक हे कि 
उसके लिये घर, 'फिरने.का कमरा; बाँधने की खूंटी, 
रस्सी और. घास हो; उसी तरह इस बछुड़े का घर तो 
शरीर हैं जिसमें यह रहता है, बिना शरीर के यह काम 
नहीं कर सकता । 7८.०० ` »' ` ` '; `? "२/५ ०६ 
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(५७ ) मस्तिष्क आर नेत्र बरन समस्त अंग इसके 
फिरने के कमरे हैं, प्रत्येक अंग में यह फिरता अपना काम 
करता है, कितु विशेष करके मस्तिष्क, जो इसको ज्ञान 
की आत्माएँ ( वृत्तियाँ हैं, खेलने का कमरा दे; क्योकि 
जो इसकी स्वाभाविक काम की शाखाएं हैँ चे तो प्रत्येक अंग 
में कंद्रित हैं, और सुख्यतः यकत्‌ उसका सूल है, परंतु ज्ञान 
की वृत्तियाँ शाखाओं की भाँति इससे निकलकर जब 
हृदय और मस्तिष्क में फैलती हैं, तो खोच-समक, 
ज्ञानंद्रियों तथा क्मेद्रियों का काम करती हैं, इसलिये 
हृदय आर मस्तिष्क ज्ञान-रूपी वृत्तियों के वर्ताव का 
मुख्य कमरा है। . 

( ५५ ) प्राण इसकी खूटी है, क्योंकि जिस प्रकार 
बछुड़ा खूंटी से चंथा हुआ घर से बाहर नहीं निकल 
जाता, उसी प्रकार जब तक प्राण शरीर में स्थित रहता 
है यह शरीर भी जीवित रहता है, ओर जब प्राण अंग-अंग 
से पृथक्‌ होता है, तो फिर यह शरीर से निकल जाता हे। 
इसी को साधारण लोग सत्यु कहते हैं। 


(५६) जो कुछ भोजन किया जाता हे, पहला 


रासायनिक परिवतेन उसका आमाशय में होता है, उस 
भोजन में जो स्थूलता और फोक होता है, पृथक्‌ होकर 
आंतों के मार्ग से मल होकर बाहर निकल जाता है। वह जो 
उसका सूक्ष्म रस होता हे, यकृत्‌ में जाता हे, वहाँ परिपाक 
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पाता है, उसकी. स्थूलता सूत्र के रूप में सूत्राशय में आ 
जाती है, और सिंग के मार्ग से निकल जाती.है.। और 
उसमें से जो सूक्ष्मता यकृत्‌ में पकती हे, उससे खिल्ते 
अर्थात्‌ रक्त, पित्त, वात, और कफ आदि घातुण बनती हैं, 
और ये र्क, पित्त, वात, कफ आदि धातुएँ शिराओं के 
मार्गे से प्रत्येकं अंग में पहुंचती हैं। 

( ५७) कितु शिंराओं और अंगों में भी फिर ये (घातुष) 
पकती हैं और उनसे भाषे धघुएँ के रूप में निकलती हैं, जो 
स्वाभाविक प्राण कहलाती हैं; उनमें बंधा हुआ यहद प्राण 
अर्थात्‌ बछुड़ा स्वाभाविक काम करता है, और उन्हीं के 
संबंध से यह पंचप्राण कहलाता है, क्योकि संघात रूप 
से उसके समरत पाँच काम हैं, जिसकी व्याख्या. हम 
कर्मकांड के प्रकरण में कर चुके है। 

( ५८.) फिर, चूँकि यही रक्त, पित्त, वात आदि धातुणं 
जब हृद्य-कमल में आती हैं, तो वहाँ मी परिपाक पाती हैं, 
आर उनसे एक वाष्प घुएँ के रूप में उठती है जो धमनियों 
के द्वारा शरीर में फिरती और शरीर को शक्ति .व बल 
प्रदान करती है.। इसे चिकित्सक लोग पाणात्मा कहते हैँ । 
यही वाष्प जव सूक्ष्म नाड़ियो के द्वारा मस्तिष्क में जाती 
और: फेलती है, तो यहाँ इसे दूसरी दशा प्राप्त होती दै, आर 
करने की आत्मा की योतक दोती है, जो जानने या समके 
का काम करती है। इसी कारण चिकित्सक लोग इस प्राण 
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को जीवात्मा या सूक्ष्म शरीर्‌वोलते. हं । इस तरह यह वाषंप 

भी जो रक्त, पित्त, वात आदि घातुओं सें उत्पन्न होती है 
चिकित्सक लोग इसे माण बोलते हैं, किंतु..वार्सतव में ` यह 
प्राण नहीं बरन रक्क, पित्त, वात आदि 'घातुओ. की... सूक्ष्म 
चाष्प है ; तो; भी करने की .आत्मा का बंधनालय है 
( क्योंकि जब तक यह सूक्ष्म वाष्प बनी रहती है; चह 
बछुड़े. की तरह इसमें बंधा. रहता है )। यह मानों. . शरीर 
के भीतर इसकी खू टी ,हे। ` ` 

(५९ ) कितु खू री भी बछुड़े को नहीं :ब्रॉघ सकती: 
जब तकःकि रस्सी न हो | प्रत्येक. प्रकार का. भोजन इसकी 
रस्सी है, क्योंकि वाष्प-रूप प्राण प्रतिक्षण परिवर्तन पाता हैं। 
किया हुआ भोजन इसका शरीर होता है ।.इसलियेः भोजन 
रस्सी के स्थान पर है।;इस प्रकार इस रज्जु और खूठी 
खे बधा हुआ यह .प्राण शरीर में काम करता है |: जब यह 
वाष्प रूप प्राण अथात्‌ उदानं-प्राण सड़कता. है, तो फिर 
यह नवयुवक बछुड़े की तरह शरीर से निकल जाता. हे। 
यही इसका स्वभाव है। : 
( ६० ) यदद हमारी अपनी कपोल-कर्पना नहीं, वरन्‌ 

राणो की पहचान . में शिशुं * ब्राह्मण इसी तरह वर्णन 
करता ह। क्योंकि हम आरण्यक भाग में खुनते हैं कि. जो 


* च 


' + देखो बृहदार ययकोपनिषद्‌ .अ० २-२... ` `. 
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व्यक्ति बछुड़े . को, उसके-घर को; उसके घर के कमरों को; 
उसकी खू टी को और उसके वाँधने की रससी को जानतां 
है; अपने विरोधी भाइयों पर चिजय पाता.है।. | 

( ६१ ) विरोधी भाई यहाँ बहा -इंद्वियाँ और मन हैं; _ 
क्योंकि वही -इसे विषयों: में लगाते, इसको देखने की 
आत्मा की -पहचान से रोकते हैं, जो इसका उच्चतम 
मनोरथ है। जय चह इस प्रकार इस बड़े को इसके 
पूर्वोक्त साधनों सहितं जान जाता है, तो फिर उनक़ो विषयों 
से सुगमतापूर्वंक रोक लेता है। यही इसकी पहचान का 
फल है, ऐसा श्रुति वणन करती है:। : Ee 

( ६२): दो आँख; दो कान, दो नाक और एक मुह सच 
सात भाई हैं, जो इसे विषयाँ में लगाते. हैं, अंतमु ख :नहों 
होने देते । इन्हीं को वश में करने के लिये समस्त शारत्र- 
विधानों की पालना और, उपासना की जाती हे। परंतु इस 
बछुड़े .की पहचान से फिर ये 'खुगमतापूर्वक चश मे 
दी जाते - हैँ ' `. | 
„ -( ६३) यह प्राण वास्तव -में बछ॒ड़ा है, इसका... यही 
शरीर तबेला ( घर ) है; और मस्तिष्क इसका फिरने आर 
'निक़्लनेःका कमरा है, उदान-प्राण इसकी खुटी है, सोजन 
इसकी रस्सी है, नेत्र के कमरे में सात ग्वाले है जो इसे 
पालते हैं। यह जो नेत्र में: लाल डोरे हैं; उनमें रुद्र देवता 
इसे पालता, है; क्योंकि जब क्रोध करता है तो नेत्र लाल दो 
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जाते हैं। और यहद रुद्र देवता इसकी सहायता मं उठता 
ँखों में पानी है और अश्ु कहलाता है, इसमें 


है | यह जो अ 
बादलों का देवता रहता है झर इसे . पालता हे, क्योकि 


जिस प्रकार बादलों से पानी बरसता है, उसी तरह शोक 
में नेत्रों से भी अश्नु निकलते हैं ।. इली तरह बही देवता, जो 
घर्षा के लिये बादलों में केंद्रित है, मलुष्य के नेत्र में भी 
केंद्रित है, और बछड़े का ग्वाला है.। 

~ (६४) वह जो आँखों में गवाक्ष ( प्रकाशग्राही. छिद्र ) 
ृष्टिस्थान है, उसमें सूर्य देवता बसता है, और इसे देखने 
के लिये सहायता देता है, क्योकि बिना सूर्य॑ की सहायता 
के दृश्य जगत्‌ को यह नहीं देख सकता, इसलिये सूर्य-देवता 
भी इसका ग्वाला है । 

( ६४ ) वह जो नेत्रों में श्याम-चक्र (स्याही का हलका) 
है, उसमें सूर्यं का सचिव अग्नि-देवता बसता हे, क्‍योंकि 
सूर्य के अस्त होने पर अग्नि उसकी जगह दिखाने का 
काम करती है। वह जो नेत्र में शवेतता हे उसमें इंद्र-देवता 
बसता है, और नेत्र के फिराने में इसे सहायता देता है, 
और इस बछुड़े को पालता है । निचली पलक में पृथ्वी का 
देवता और ऊपर की पलक मे आकाश का देवता वसता हे, 
उसे मिट्टी-ूल से बचाता दोनों पलकों को मिलाता है, और 
आँख की चमक में उसे साफ़ करता रहता है । इसलिये वह 
भी इस:बछड़े-का.ग्वाला है.।. वह. जो इस .तरह इन ग्वालों 
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को जानता है, उसकी सेवाओं का भोग भी समाप्त नहीं 
होता, वरन्‌ अपनी प्रत्येक सेवा के लिये सेवकों को: 
मुफ़्त पाता है । 

` (६६) वेद का मंत्र हे कि एक औंध्रा चमस ( विल वा 
बेल ) है, उसमें विश्व-रूप यश रक्‍्खा हुआ है, उसके किनारों 
पर सात ऋषि रहते हैं, और वाक्‌ आठवाँ है जो ब्रह्म को 
वतलाता है। चमस नाम एक बरतन का है जो यज्ञ के 
काम में लाया जाता है, ओर वह गोल होता है। और बिल 
( बेल ) भी एक प्रसिद्ध वृक्ष का फल है जिसमें भारतीय 
चिकित्सक लोग ओषधि रक्खा करते हैं। यदि बेल के ऊपर 
चमस को औंधा करके रक्खं, तो ठीक मनुष्य के सिर की 
आकृति हो जाती है । इसलिये मंत्र में अलंकार-रूप में पढ़ा 
गया है कि एक औंधा चमस बिल है अर्थात्‌ मनुष्य का 
सिर है। 

( ६७) और उसमें विश्व-रूप यश रक्खा हुआ है, 
अर्थात्‌ यही प्राण जो करने की आत्मा है एक यश है, जो 
उसमें भरा हुआ है, और वह विशव-रूप है, क्योकि समस्त 
जगत्‌ इसी का बना हुआ है, इसके किनारे पर सात ऋषि 
हें अथतः आँख, कान, नाक, सुह जो किनारे हैं सात 
ऋषि हैं, और वाक्‌ आठवाँ है जो ब्रह्म को बताता है। 

(६८ ) दो कान, दो नाक, दो आँख, एक सु हश सब 
सात ज्ञानेद्रियाँ, खात ऋषि हैं, जो ब्रह्म को खुनते हैं, 
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और वाक्‌ आठवाँ है जो ह 
है । इस प्रकार इन ऋषियों की सभा मे ब्रह्म का 

_ है। और चमस बिल मस्तिष्क में, जो यज्ञ का पात्र है, यश 
मिलता है । यह इस मंत्र का तात्पर्य है । । 

.( ६६) ये दोनों कान तो मानो गौतम ओर भारद्वाज 
 द्रूषि हैं । दाहिनी ओर गौतम, बाई ओर भारद्वाज ऋषि 

चैठा है। ये दोनों आँखें मानो विश्वामित्र और जमदग्नि ऋषि 
हैं। दाहिनी ओर विश्वामित्र और बाई ओर जमदरिन है । 
ये दोनों नासार॑ध ( नाक के छिद्र ) मानो वशिष्ठ अर. 
कश्यप ऋषि है । दाहिना नासारंभ्र वशिष्ठ, बायाँ नासारंभ 
कश्यप ऋषि है | वाक्‌ मानो अत्रि ऋषि है; जो ब्रह्म की 
कथा खुनाता है और खाता भी है। जिस प्रकार कथा 
जिह्वा से होती है, भोजन भी जिह्वा से होता है, और 
संस्कत में जो खाता है उसे भी अत्रि कहते हैं । इस प्रकार 
जो कोई विश्वास करता है, वह सव भोजनों के खाने का 
अधिकारी हो जाता है, ओर सब भोग उसे मुफ़्त मिलते 
हैं। इस प्रकार शिशु ब्राह्मण में लिखा हे । 

( ७० ) अजातशत्रु की शिक्षा में यह लिखा था कि 
प्राण सत्‌ हैं, अतएव शिश् ब्राह्मण के अनुवाद से प्राणों की 
उपनिषद्‌ वणन कर दी गई। अब पूछने योग्य यह है कि 
चे प्राण क्या हैं ! किस प्रकार वे सत्‌ हें? किस प्रकार वे 
पंचभूतां से निकाले गये हैं? ओर पंचभूत किस प्रकार 
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सत्‌ हैं ! जिनके वाध ( नफ़ी ) करने से चह सत्‌ का सत्‌. 
निर्विकार व निरचयचस्वरूप ( निर्विाद ) जाना जाता है। . 

(७१ ) यद्यपि सारा संसार पंचभूतो का कार्य है और 
स्वय अगणित रूप हे, तो भी संक्षेप रूप से समस्त दो 
प्रकार का है, या सूरे है या अमूर्त,या मरनेवाला या अमर। 
इनकी वासना-रूप: उपाधि से ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्वशक्षिमान्‌ 
कहलाता है । इन्हों उपाधियों के दूर करने से वह निर्विकार - 
व निरवयव अर्थात्‌ निर्विचाद, सत्‌ का भी सत्‌ हे। यह 
इस निश्चय से जाना जाता है, इसलिये मूत-अमूतं ब्राह्मण 
का भां अनुवाद करते ह । 

( ७२ ) * हम इस ब्राह्मण में यों सुनते हैं कि निःसंदेह 
ब्रह्म के सब दो रूप है--या .सूते है या असूत, या मरनेवाला 
है या अमर, या परिच्छिन्न है. या अपरिच्छिन्न, या चल.या 
अचल, या इंद्रिय-ग्राह्म है या बुद्धि-ग्राह्मः यद्यपि अपने स्वरूप 
में चह अरूप है, परंतु दूसरे के रूपो से बही रूपी होता है। 

( ७३ ) यह आश्चये न करना चाहिए कि: “वह अरूप 
किस प्रकार दूसरों के रूपों से रूपी ( रूपवाला ) हो जाता 
है” । चूँकि स्वयं रूप रूपी नहीं हो सकता है, या स्वयं 
शरीर शरीरी नहीं हो जाता, इसलिये जो -अशरीरी है 


ee व वनननननननन्ननननन्न्न्न्नननननमममम़णण्ज्म्म्मन्न्स्स्स्न्स्धषिय == 


# यहाँ से बृहद'रण्यकोपनिषद्‌ “के. दूसरे. अध्याय का . तीसरा 


ye 


ब्राह्मण आरंभ होता है So or goes 
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बही शरीरवाला और जो अरूप है वही रूपवाला ह्हो 
सकता है। यदि अशरीरी शरीरवाला नहीं हो. सकता, 
.तो क्या शरीर शरीरवाला हो सकता है ! कदापि नहं 

बह तो स्वयं शरीर है | किस प्रकार शरीरवाला निश्चित 
हो सकता है ? इसलिये उनका खयाल, जो इश्वर को 
 शरीरवाला होना नहीं मानते हैं, ठीक नहीं है । 

(७४ ) हाँ, यह अवश्य है कि जब वह शरीर की 
'उपाधियों से शरीरचाला होता है, या नाम-रूप . उपाधियों 
से नाम-रूपवाला होता है, तो उसमें ये शरीर या नाम-रूप 
प्रवेश होने नहीं पाते, वरन्‌ वह ज्यों का त्यां शुद्ध, पवित्र, 
'अशरीरी और नाम-रूप रहित रहंता है । जिस प्रकार 
झूफटिक का ग्लास भी लाल मदिरा से भरा हुआ लाल 
“निश्चित होता है, तो भी दूसरे की लालिमा से स्पर्श नहीं 
पाता है । इसी प्रकार शुद्ध ब्रह भी शरीर या नाम-रूप 
उपाधियों से शरीरवाला और नाम रूपवाला होता है, तो 
भी उनसे स्पशे नहीं पाता । 

(७५ ) बल्कि क्या शरीर, क्या नाम, क्या रूप, सब 
उसी के प्रकाश हैं, ओर वह अपने ही प्रकाशां से 

प्रकाशमान होता शंरीरवाला ओर रूपचाला कहलाता है। 
-इस बात का विवरण हम पहले लिख आये हैं। जब बह 
इन प्रकाशों को दूर करता है, तो बही अशरीरी ' और 
अनामरूप, सत्‌ का भी सत्‌, अपने आनंद में होता है, जैसा 
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कि सुषुप्ति में अनेक बार सिद्ध कर दिखाया है । अच इस 
ब्राह्मण में यह सिद्ध करना है कि उन रूपों को जो सबमें 
सत्‌ दिखाई देते हैं, और जिनसे चह रूपचाला प्रकट हुआ 
है, बुद्धि से वाध ( नफ़ी ) करके कि “यह रूप भी वह 
नहीं” इस निषेध के वाद यह जो शेष अरूप रहता हे, 
वही सत्‌ है, और वही सत्‌ का भी सत्‌ है। 

( ७६ ) जब तक नाम-रूप में उसें पहले न सिद्ध किया 
जाय और फिर नाम-रूप का वाध ( निषेध ) करके उसे 
नाम-रूप से रहित न सिद्ध किया जाय, वह किस प्रकार 
निर्विकार व निरवयव अर्थात्‌ निर्विवाद सत्मात्र पहचाना 
जाय । इसलिये श्रुति भगवती संक्षेप में आदेश करती है 
कि उस निर्विवाद अरूपी के सारे दो रूप हैं, या मूते 
या अमूत । र Te 

( ७७) मूतं नाम आकृति का है, अमूर्त उसके विरुद्ध ` 
है, जो रूप नहीं रखता । वह जो सृत्यु पाता है, उसे मर; 
बह जो सत्यु नहीं पाता, उसे अमर बोलते हैं। जिसका 
परिमाण हो सकता हे, वह परिमित वा परिच्छिन्न हे; 
जिसका परिमाण नहीं हो सकता वह अपरिमित वा. 
अपरिच्छिन्न होता है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
पहुँचाया जा सकता है वह चल हो सकता हे, जो दूसरी' 
जगह नहीं पहुँचाया जा सकता, वह अचल होता है । जो' 
इंद्रियों से जाना जा सकता दै, वद अडुभूत वा इंद्विय-आहय 
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होता है, जो इंद्रियों से नहीं बरन बुद्धि से जाना जाता हैं 
बह बुद्धिग्राह्म वा अतींद्रिय होता है। . 

( ७८ ) अब यों समको कि वास्तव में समरत पदार्थ 
दो प्रकार के हैं मूत या अमूत । शेष चार प्रकार उन्हीं 
के गुण हैं; क्योंकि जो सूते है वह अंशों वा अंगों से मिश्चित 

` चा सम्मिलित है, और वही मरणशील है, वही परिच्छिन्न 

है, इसलिये वही चल हे, और वही इंद्रिय-ग्राह्म या प्रत्यक्ष 

' है। कितु बह जो अमूते हे, अंशो में संयोग नहीं पाता। 

इसलिये वही अमर हे, वही अपरिच्छिन्न, वही अचल आर 
वही बुद्धि-ग्राह्य या अतींद्रिय दे। 

( ७६ ) इसलिये श्रुति भगवती कहती है कि ब्रह्म के 
दो ही रूप हैं--या तो मूर्तं या अमूर्ते । और सूतं को 
मरनेचाला, परिच्छिन्न, चल, परिज्ञात वा इद्रिय-ग्राह्य 
भी कहते हैं ; और अमूत को अमर, अपरिच्छिन्न, अचल, 
बुद्धिग्राह्म वा अतींद्रिय भी बोलते हैं । वास्तव में समस्त 
पदार्थे दो प्रकार मूते या अमूत हैं, और ये दोनों रूप 
उस निर्विकार व निरवयच अर्थात्‌ निर्विवाद अरूपी 
सत्‌ के हैं| 

( ८० ) यह सूर्त-रूप जो ब्रह्म का है, आकाश और वायु 

के अतिरिक्त तीन भूत अग्नि, जल, पृथ्वी का हे। यही 
मरनेवाला हे, यही परिच्छिन्न है, यही चल है, यही प्रत्यच्त 
वा इंद्विय-ग्राह्म है । और यही सत्‌ है। इस सूतं अर्थात्‌ 
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मरनेवाले, परिच्छिन्न, चल, प्रत्यक्ष ओर सत्‌ के जो तीन 
भूत अग्नि, जल और पृथ्वी हैं, उनका यह सूर्य-मंडल सार 
है, जो प्रत्यक्ष तपता और चढ़ता हे। उन्हीं के सत्‌ का 
यह रस हे। | | 

(.८१ ) अव अमूर्तं क्या है ! यही आकाश और वायु 
असूत है। यही अमर है। यही अपरिच्छिन्न, यही अचल, 
यही बुद्धि-प्राह्य वा अतींद्रिय और यही सत्‌ है। इस अमूत, 
अमर, अपरिमित, अचल, बुद्धि-ग्राह्म सत्‌ के जो दो भूत 
आकाश आर वायु हैं, यह करने की आत्मा ( प्राणात्मा ) 
उनका सार है, जो इस सूर्य-मंडल के भीतर स्थित है, और 
सूर्य-पुरुष कहलाती है, और यही उनके सत्‌ का रस हे। 
यह अधिदेव हे, इसी को हम हिरण्यगर्भ ओर दूसरे इसी 
को खुदा या ईश्वर बोलते हैं । 

( ८२ ) यहद न मान लेना चाहिए कि पहले सूत में तीन . 
तत्त्व अग्नि, जल, पृथ्वी वणन किए हैं, तो उसमें आकाश 
या वायु का अंश नहीं, बरन्‌ हे, यद्यपि बहुत अल्प हे; कितु 
अधिकता से वे तीन तत्त्व हैं, यह श्रुति का तात्पर्य हे। - 
जैसे कि मनुष्य का शरीर मिट्टी के अंश की अधिकता के 
कारण पार्थिव वोला जाता है ; इसी तरह सूर्य में जो करने 
की आत्मां (. प्राणात्मा ) है, यह नहीं कि अग्नि जल, पृथ्वी 
का सार, जो सतोगुण हे, उसमें नहीं हे, वरन दे, किंतु बहुत 
थोड़ा है.। आकाश और वायु का. सतोशुण अधिकता . से 
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मिलाया गया है, इसलिये वह असूत है» 

( ८३ ) अब अध्यात्म वर्णन करते है । यह जा सूत ष 
अर्थात्‌ इस वायु और आकाश के अतिरिक्त (ज्ञो अंतर अर्थात्‌ 
अंतरिक्त में है) अग्नि, जल, मिट्टी सूते है, यही मरनेवाला, 
यही परिमित, यही चल, यही प्रत्यक्ष वा इंद्विय-आहाय, यहा 
सत्‌ है| अतः मूतं अर्थात्‌ मरनेवाले, परिमित, चल, परत्यच्त 
सत्‌ का यह सार हे, जो मलुष्य का नेत्र है । इसी सत्‌. का 
` यह सार हे ओर रस हे, जो नेत्र का काला भाग है | 

( ८७ ) परंतु अमूर्त आकाश ओर वायु हेश ओर यही 
तत्व अपरिमित, अचल, बुद्धि-प्रह्म, सत्‌ है । इसा असूत 
आकाश और वायु का ओर इसी अमर, अपरिमित, अचल 
बुद्धि-प्राह्ष सत का यह सार है, जो दाहिनी नेत्र की काली . 
पुतली में करने की आत्मा ( प्राणात्मा ) हे, और मजुष्य का 
सूक्ष्म शरीर या अंतःकरण कहलाता हे, उन्हीं का यह रख 
या परिणाम हे | यह अध्यात्म हे। 

(८५) अब उस करने की आत्मा का रूप क्या हे, 
जो सूक्ष्म शरीर कहलाता है, इसको आप ही श्रुति कहती 
हे कि इस अंतर-पुरुष का रूप भी अब समझना चाहिए । 
जैसे हल्दी का रंगा हुआ कपड़ा होता हे, या स्वयं रंग 
का ऊनी कपड़ा होता हे, या जैसे वीरबहुरी होती हे, या 
जैसे अगिन की: अची ( लपर ) लाल होती हे, या जैसे 
कमल होता हे, या जैसे अकस्मात्‌ बिजली चमकती हे, 


यह अभिप्राय हे। 
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वैसा इसका रूप है। चह जो इसे तत्काल विज्ञली की तरह 
वासनाचाला जानता हे, उसको सव सिद्धि होती हे। 
अर यह सत्‌ हे। 

( ८६ ) यहा श्रुति का तात्पर्यं यह हे कि अंतःकरण का 
स्वरूप ऐसा है कि जिसमें प्रत्येक वस्तु की समझ की 
वासना अंकित है; क्योंकि जो-जो हम जानते-पहचानते हैं, 
सबको द्रियाफ़्त की वालना चित्र की तरह अंतःकरण में 
छपती है, और उन वासनाओं के कारण बह चीर-वस्र की 
तरह रगा रंग का होता है इली कारण विविध उदाहरण 
रंगों के श्रुति ने दिए हैं । 

( ८७ ) देखो, जब ये वासनाएँ हमारे भीतर प्रकाशमान 
होती हैं, तो उन्हीं को मनुष्य अपने विचार या वृत्तियाँ 
कहता है, और जब ये प्रकाशमान नहीं होतीं, तो सवकी 
समभे चित्र की तरह शांत भीतर में रहती हैं | अतः वासना 
नाम उन्हीं समझो का है जो बिना प्रकाशमान हुए हमारे 
भीतर हैं। किंतु हम में वे विज्ली की तरह एक साथ 
प्रकाशमान नहीं होतीं, वरन्‌ कुछ स्वाभाविक रीति से, कुछ 
शिक्षा के ढंग पर, कुछ जिज्ञासा च जाँच-पड़ताल के ढंग 
पर प्रकाशमान होती हैं । और हिरण्यगर्भे में, जो सौर-मंडल. 
के भीतर जतलाया गया है, समष्टि सूक्ष्म शरीर है । 
उसमें सबकी समभे एक साथ सृष्टि के आदि से तत्त्रण 
प्रकाशमान हैं, और प्रलय पर्यंत अर्थात्‌ महाप्रलय तक 
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` स्थित हैं | इसलिये वह सवंश् दै” अर हम अल्पक्ष । 

( ८८ ) जब अप्रत्यक्ष संसार (आलमे-यैव) से हिरण्यगर्भ 
( नफ़्से-कुल्ली ) निकलता है, तो समस्त वस्तुओं की समझे 
एक साथ बिजली की तरह यों प्रकाशमान होती हैं, कि 
“यहद वस्तु इस प्रकार बनती है, और उस समय वनती 
है, और उस नियत काल तक स्थित रहती है, वा रहेगी, 
इत्यादि”, ओर फिर उसके, ये संकल्प महाप्रलय तक एक 
ही वृत्ति-रूप से स्थिर रहते हैं । इसी कारण से श्रुति ने उसे 
बिजली की तरह एक साथ प्रकाशमान होना वर्णन 
किया है, और उसकी जिज्ञासा का फल भी वणन किया है 
कि वह जो इस पर विश्वास लाता हे, उसे श्री अर्थात्‌ 
लक्ष्मी मिलती है। 

( ८६ ) कितु हमारी सब समभे भी यद्यपि समभरूप 
से हमारे भीतर केंद्रित हैं, तो भी एक साथ एकाएक 
प्रकाशमान नहीं होतीं, वरन्‌ वालकपन में वही स्वाभाविक 
रूप से, जितनी आवश्यकता है, प्रकाशमान होती हैं, ओर 
युवावस्था में भी उतनी ही जो कि उचित है; आर फिर 
कुछ शिक्षा से और कुछ अनुभव से प्रकाशमान होती हैं । 
इसलिये अध्यात्म-चासना रूप उपाधि में वह देखने की 
आत्मा आई. हुई अर्पन्न कहलाती हे, और आधिदैविक 
उपाधि में आई सर्वेज्न कहलाती है। वास्तव में क्या 
सर्वेश्ता क्या अल्पज्ञता, दूसरी करने की आत्मा के धर्म हें 
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जग वासना रूप से अप्रकाशित हुए उसमें अंकित किए गए 
हैं। चेतनदेच परमात्मा साक्षी उनसे निर्लिप्त है। यह क्षति 
` का तात्पय हवै । कै 
= ) अब आप ही श्रुति मूर्त-असूरतं दोनों रह्म के 
रूप वणन करके उनका वाध ( निषेध ) करती और इस 
साक्षी, चेतन, निराकार और नियु'ण का.उपदेश करती हे 
| कि इसके पश्चात्‌ यह उपदेश है “नेति, नेति अर्थात्‌ यह नहीं, 
` यह नहीं”, वरन्‌ मूर्त-अमूते से परे सत्‌ है, जो निर्विकारः 
निरवयच अर्थात्‌ क्यो-क्या से रहित वा निर्विवाद है, और 
ये सब उसी के कल्पित नाम-रूप हैं, निजी नहीं। इसलिये बह 
सत्‌ का भी सत्‌ है। प्राण वास्तव में सत्‌ हैं, जो हिरण्यगर्भ 
अर्थात्‌ ईश्वर च खुदा है, और . वह (साक्षी-आत्मा) इसका 
भी सत्‌ है। यही उसकी उपनिषद्‌ हे। 

: (९१) श्रुति का अभिप्राय यही हे कि सर्वसाधारण 
लोग सूर्ते को मरनेवाला देखते हैं, इसलिये उसका रूप नहीं 
मानते, परंतु अमूत ( करने की आत्मा ) अर्थात्‌ प्राण को 
अमर जानते हैं, उसे ब्रह्म का रूप स्वाभाविक रीति से 
खयाल करते हैं, इसी कारण सर्वसाधारण मध्य श्रेणी के 
बुद्धिमान्‌ लोग विश्वास रखते हैं कि जो सब कुछ करता, 
सर्वज्ञ, असूत दे, वह सत्‌ है। 

( ६२) परंतु सिद्ध किया गया है कि वह जो करने की 
आत्मा सर्वश, सब कुछ करती है, हिरण्यगर्भ है, और वह 
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इन्हीं पंचभूतों अर्थात्‌ तरवां का खार है, जैसे सूत भी इन्हीं 
पंचभूतों का सार है। जिस प्रकार वह भी नाम-रूप से कल्पित 
इसकी उपाधि होती है, ओर उसी उपाधि के कारण से यह 
अन्यक्कात्मा खव कुछ करता, सव कुछ जानता, स्वेज्ष, असूत 
निश्चित होता हे; यैसे ही यद्द मूते उपाधि में परिच्छिन्न 
हुआ भी शरीरवाला, अल्पश् जीव, या मनुष्य होता हे। 
( ६२ ) परंतु वास्तव में क्या सूते क्या अमूत, क्या मर 
क्या अमर होना दोनों भिन्न ( अनात्म ) तत्त्वों के धमे हैं, 
अर क्या समभे, क्या बुद्धियाँ उन्हीं की वासना उन्हीं की 
सार हैं, जो पकत्रित होकर अंतःकरण या हिरण्यगर्भ 
कहलाती हैं। और सब संभव सत्‌ ( अर्थात्‌ सदसत्‌ ) हैं, 
अवश्य सत्‌' ( अर्थात्‌ वास्तव में सत्‌ ) नहां। वह, मूतं 
उपाधियाँ तो नियत समय तक सत्‌ हैं, ये अमूत उपांधियाँ 
आत्म-साक्तात्कार तक सत्‌ हैं, क्योंकि साक्षात्कार के 
पश्चात्‌ क्या मूतं क्या अमूर्तं सब मिथ्या सिद्ध हो जाते 
हैं । इसलिये वे सब वास्तव में सत्‌ नहीं, बरन्‌ सत वही हे 
जो इन सवके निषेध ( बाध ) से शेष रहता हे और कोई 
भी गुण नहीं रखता । उसे स्रष्टा, पालनकर्ता, सर्व-. 
शक्तिमान, या सर्वश, इन गुणों से भी बद्ध या नियत करना 
भूल है, क्योंकि ये सब गुण या रूप अपने से भिन्न हिरण्यगर्भ 
के धमे हैं, जो उसमे कल्पित हैं । 
( ६४ ) जब वह किसी गुण से भी शुणी नहीं और: 
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“किसी नाम से भी नामी नहीं, इसलिये वाणी, बुद्धि और मन 
की वहाँ तक पहुँच नहीं ( “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य 
मनसा सह )। अतः आवश्यक है कि उसे नाम-रूप, सूर्त- 
असूत में पहचानते हुए उन उपाधियों का ऐसे निषेध करें, 
किन तो वह नाम हे रूप है, मूत है न अमूतं है, न 
सर्वश है न अल्पज्ञ हे, सबके निषेध का शेष है। यही सत्‌ 
है ओर यही हमारा आत्मा है, और यही विधि उसके 
ठीक पहचानने की है । इसलिये मूते-अमूते ब्राह्मण ने क्या 
सूते क्या अमूत सव उसी के रूप वर्णन करके फिर “यह 
नहीं, यह नहीं” ( नेति नेति ), वरन्‌ इन सबसे परे, मूतं- 
रहित, अमूते, सबका आत्मा सिद्ध किया है । यही सिद्धांत 
हे, और यही उपनिषद्‌ है। वह जो इस तरह इसे अपना 
आत्मा, सबका बाध करके शेष संग्रह वा अवशिष्ट जानता 
है, बही ज्ञानी और वही सच्चा है। 

( ३५) वह जो उसे मूतंवाला जानता है किसी हेतु से 
सच्चा है और किसी हेतु से झूठा है। वह भी जो उसे 
अमूर्त जानता है और सर्वज्ञ मानता है; उसी तरह किसी 
हेतु से सच्चा है और किसी हेतु से झूठा है ; क्योकि वे सव 
उपाधियों' में फँसते भूलते भटकते हैं। कुछ बंधन और 
उपाधियाँ उसकी स्थूल सूर्तमात्र हैं, और कुछ बंधन तथा 
उपाधियाँ उसकी सूक्ष्म अमूतेमात्र हैं । क्या मूते उपाधियों 
में क्या असूते उपाधियों मे सबमे बद्ध का विश्वास आता 
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है। उसके मुक्त पद्‌ की समभ तो इसी तरद अध्याराफ . 
अपवाद-न्याय वा अन्वयव्यतिरेक से होती है। इसलिये | 
चे भी जो मूतंवाला मानते हैं और वे भी जो असूतवाला 
सर्वज्ञ सबका करत्ताःहत्तां मानते हैं, वास्तव में एक समान हैं। 

( ६६) यह पहली प्रकार के लोग तो उसके स्थूल 
प्रकाशों (डपाधियों) में ञ्रांति रखते हैं, और ये दूसरी प्रकार 
के लोग उसके सूक्ष्म प्रकाशो (डपाधियों ) में भरमते हैं, ओर 
अपनी-अपनी मति के अंबुसार निश्चय .करते संप्रदायियों 
के नियम से परस्पर भगड़ ते हैं। वह जो उसे मूर्ति के प्रकाश 
चा उपाधि में देखता आर उपासना करता है, दूसरे उसे 
नास्तिक ( काफ़िर चा अनीश्वरवादी ) वर्णन करते हैं ओर 
उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। और ये दूसरे उसे अमूर्त 
उपाधि में सबका स्वामी हत्ता-करत्ता सर्वज्ञ मानते हैं, और 
बिना अवलंबन के उपासना करते कहीं आकाशों पर दूर 
खयाल वा अनुमान करते हैं, और यों ही खयाली पुलाव 
प॒काते अर्थात्‌ कपोलकट्पना करते वायु को सुट्टी में पकड़ना 
चाहते हैं । परंतु शोक कि. दोनों उसे नहीं जानते । 

( ३७) अनुभव और वेदों की दृष्टि से यही सत्य हे कि 
क्या सूते क्या अमूर्त वह (आत्मा ) सवमें सब कुछ है। और 
क्या सूतं क्या अमूत वह सबसे निर्लिप्त, सबसे परे हे, या यों 
निश्चय करे कि “सब वही है” या यों निश्चय करें कि 
“में ची हैँ” । यही उसकी पहचान और . तत्तव-ज्ञान है । 
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ईः न द र है । भाषा जाननेवालों को 

र दे य पर विश्वास लाएँ कि “सब 
चही है” या “मैं बही हूँ”, फिर डसको अध्यारोप-अपवाद- 
न्याय से, जैसा मूत॑-असूर्त ब्राह्मण में ढंग बतलाया गया हे, 
उसका ज्ञान प्राप्त करें। ओर वह यही ढंग है कि सव 
नाम-रूप उसमें कल्पित हैं, जो कुछ नाम या रूप, या गुण 
: बुद्धि आर चितन में आवे, सवका वाध वा अपबाद करता 
जाय । वह जो सबके वाद वा अपचाद के पश्चात्‌ उनका 
अपवाद करनेवाला आत्मा अपना आप है, वही शेष हे, 
वही निर्विकार व निरवयव अर्थात्‌ निर्विवाद च निगुंण 
रहेगा । क्योंकि जब सब गुण ओर 'क्याँ-क्या' का वह: 
अपवाद कर लेगा, तो उसका अपना आप जिसने सबका 
अपवाद किया है, उसका अपवाद नहीं हो. सकता, बरन' 
वही शेष रह सकता है । उस समय “ब्रह्मास्मि” के 
साक्षात्कार का निश्चय प्राप्त हो सकता है। 

(८) कितु जिसको यह “अहं ब्रह्मास्मि” के 
साक्षात्कार का निश्चय न प्राप्त हो, उसको चाहिए किः 
इस पर विशवास अवश्य लाए; क्योंकि इसी विश्वास के 
कारण वह देवयान-सड़क पर चलता ब्रह्मलोक जायगा, 
आर स्वयं प्रजापति उसे शिक्षा देगा। और इसी विश्वास 
को साक्षात्कार का फल लगा देगा, और अपने साथ प्रसाद 


में प्रविष्ट कर लेगा । चूँकि यही विश्वास वास्तव में 
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आत्म-साक्षात्कार का बीज है, इसलिए जिसके पास बीज . 
नहीं वह फल भी नहीं खा सकता । इस प्रकार श्रद्धालु भी `: 
सविकर्प मुक्ति पा सकता है | कितु वह जो विचार से आर ` 
अभ्यारोप-अपवादःन्याय से साक्षात्कार का फल पाता है, 
कैवल्य मुक्ति प्राप्त करता है, और प्रसाद्‌ में प्रविष्ट होता 
है। उसके प्राण तो यहाँ ही स्र॒त्यु के समय अपने आत्मा 
., में लय दो जाते हैं, और समष्टि प्राण वायु की तरह भर 
जाते हैं । फिर तो पूर्ण शक्ति और पूर्ण बुद्धिमत्ता अपने में 
देखता है । यही प्रसाद है । 

(६६ ) वें जो ऐसा विशवास नहीं पाते और 
सांप्रदायिक पक्षपात से एक दूसरे को झुठलाते, अपनी 
बुद्धि के अनुसार काम करते ओर शभ्रुतियां के तात्पर्यं को 
नहीं सोचते बरन्‌ खींचातानी से उसके अर्थ कुछ के कुछ 
करते हैं, कदापि मुक्ति के अधिकारी नहीं, बरन वे सव 
उपाधिवान्‌ को जानते हैँ और स्वयं उपाधिवान्‌ अर्थात्‌ 
बद्ध रहते हैं क्योंकि “जैसी मति वैसी गति” यही वेदों 
का सिद्धांत है । यद्यपि मध्य श्रेणी के बुद्धिमान्‌ सूक्ष्म 
उपाधियों ( करने की आत्मा ) को सत्‌ मानते हैं, और इस 
कारण कि वे उपाधियाँ अमूत हैं उन्हें निगु ण च स्वतंत्र 
वतलाते हैं | परंतु वे स्पष्ट भूल पर हैं, क्योंकि करने की 
आत्मा की मी जो ब्याख्याएँ हैं उसी प्रकार की उपाधियाँ 
हैं जैसे सूते की उपाधियाँ हैं। इसलिये भाषाचिदों को 
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उनका संगति से बचना चाहिये, क्योंकि सूतं के वंधनों 
“वा उपाधियों का बाघ करना तो सहज होता है, पर 
> असूत उपाधियों का वाध करना बहुत कठिन होता है । 
बल्कि उस व्यक्ति को यदि कोई ज्ञानी जतलावे कि “चह 
ता कत्ता भी नहीं”, तो वह इसे समझने और इल उपाधि 
के निषेध करने के स्थान पर लड़ने को उठता है और उसे 
नास्तिक कहता है। इसलिये सूकम उपाधियाँ स्थूल उपाधियों 

* से कठिनतर हैं, और साक्षात्कार का मार्ग रोकती हैं। 
: : (८१००) तो भी उसकी स्मृति; उसका भजन, .उखकी 
: 'पूजा उन्हीं उपाधियों में होती है, इसलिये भाषाचिदों को 
« चाहिए.-कि शास्त्र के अनुसारःक्या सूते, क्या असूत सबमें 
उसे स्मरण करता हुआ उन्हीं गुणों से; जो सर्व आदिक 
हैं, प्रत्येक सूते-अमूते में पूजा करे, और. प्रार्थना करे कि 
“ए परमात्मदेव ! अपने, प्रसादः ओर - अनुग्रह से. हमारी 
. अव्िद्या का परदा उठाओ और अपने प्रसाद में मिलाप 
दो, कि हम तेरी प्रतिष्ठा करे ओर तुम हमारी : प्रतिष्ठा 
करो, ताकि में उसी तरह देखूं. 'जो तू है वही में हूँ'। 
ओर यही तेरा परमपद है और यही तेरी अभेदता है । और 
यही मेरी मुक्ति ओर यही मेरा प्रसाद में प्रविष्ट होना हे।” 
वह जो कोई अपनी मनमानी पूजा या बंदगी :का: विधान 
` उहराता है,:अंपनी. आयु नष्ट करता है, कुछ भी अंत में प्राप्त 
नहीं होताः! इसलिये वेदों के अड॒सार उसे कमं और उपासना 
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करनी चाहिए, जिसमें फल भी नियत हैं और भीतर 


ग 


(अंतःकरण) की श॒द्धि भी नियत है । पाशंचात्य विचारों पर ::: 
उसे नहीं चलना चाहिए, क्‍योंकि वे स्वयं देहाभिमानी ::. 


. विरोचन के शिष्य हैं, और उनका अंतिम परिणाम शुभ नहीं। 


अध्याय तीसरा 

(१) हम इस पहचान को उदाहरण की रीति से 
सुगम करते हैं, क्योंकि भाषाचिद्‌ जब तक इस करने की 
आत्मां और देखने की आत्मा में अंतर नहीं करेगा, तव 
तक मोक्ष नहीं पावेगा | वरन सबसे कठिन यही है कि करने 
की आत्मा से देखने की आत्मा अंलंग करके अपना आत्मा 
साक्षी जाने, और स्वयं पूं ज्ञान के कारण असंग, अक्तां, 
अभोक्का, द्रष्टा होकर जगत्‌ में रहे | यही जीवन्मुक्ति है । 
` (२) जितने शरीर अर्थात्‌ मूर्तियां हैं, ये तो पुतलियाँ 
हैं, ओर करने की आत्मा ( प्राण ) पतले धागे या तार के 
समान हे जिससे वे बाँधी गई हैं। देखने की आत्मा 
अभिनयः ( तमाशा.) करनेवांले ( पुतलीगर ) के समान है 
जो तार के द्वारा उन्हें नचाता-टपाता हे। जिस प्रकारं 
पुतलियाँ का : तमाशा करनेवाला आप परदे के भीतर होतां 
कै उसी तरह यह साक्षी-आत्मा भी, जो देखने की आत्मा 
है; पंरंदे -के भीतंर बरन्‌ उन्हीं पुतलियों और तारों के 
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भीतर छिप 
र छिपा हुआ उन्हें प्रेरित करता है, और शरीर तथा 


! शरारधारी उसी प्रेरणा से चिचित्र तमाशा करते है, जिसमें 


बुद्धिमानों की बुद्धि चकित ( दंग ) हे । 

( ३ ) पुतलीगर की अपेक्ता यह आश्चर्य बढ़कर है कि 
वह आप ही तमाशा देखता है और आप ही उन्हें प्रेरित 
करता है। वरन पुतलीगर तो आप चेष्टा करता तारों को 
हिलाता और नचाता है, यह स्वयं तो निश्चेष्ट चुम्बक के 


. समान हे और उन्हें उली तरह प्रेरित करता है जिस तरह 


चुम्बक भी लोहे को प्रेरित करता हे। और चुम्बंक तो 
जड़ हे, यह चेतन हे, इसलिये कर्ता भी यही निश्चितं 
होता हे, वास्तव में कुछ नहीं करता। 

( ४ ) पुतलीगर जिस प्रकार सूक्ष्म तारों को पुतली के 
प्रत्येक अंग में बाँघता है और तमाशे के समय जिस-जिस 
अंग को हिलाना चाहता है, हिलाता हे । उसी तरह सूर्तियों 


के एक-एक नस-नाड़ी ओर अंग में करने की आत्मां की 


गाँठ ( गिरह वा ग्रंथि ) बाँधी गई हे, और उन्हें अपने 
शालन वा प्रबंध से चेष्टावान करता जिस-जिस अंग विशेष 
से जो-जो काम लेना अपेक्षित है, बराबर काम लेता है। ._ 

(५) देखो, हम दाथ को चाहे ढोल के आकार में करे 
चाहे बिगुल के आकार में, चाहे तमाचा कर चाहे मुक्का, परंतु 
इसी करने की आत्मा की गिरहों ( ग्रंथियो ) सें कर संकते 
हैं। इसी तरह पाँव चलते हैं, हाथ पकड़े हैं; कमी नचे ह 
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: कभी कूदते हैं, कभी लड़ते हैं; कभी कुश्ती हा हैं, और है 
; (फरे एक दूसरे अपने आपको बचाते दूसरों को पछाइते है, | 
ओर विचित्र-विचित्र ` तमाशा करते हैं, पर यह तमाशा :.... 

इसी करने की आत्मा के पैबंध ( संबंध ) से होता'दै। 

« (६) जब यह करने की: आत्मा मूर्तियों से संबंध 

`: तोड़ती है, तो फिर ये मूर्तियाँ सतक के समान न. तो: स्वयं 

: अपने-आप चलती, न पकड़ ती, न नाचती, न कूदती हैं; वरन्‌. 
पत्थर की तरह रह जाती हैं । इससे सिद्ध: होता है कि सच . 
` : मूलमात्र शरीर पुतलियों की तरह जड़ हैं, और करने की ` 
` आत्मा-रूपी तार प्रति तार उनके भीतर प्रत्येक अंग में ओर 
प्रत्येक नस-नाड़ी में उसी तरह बुद्धिमानी से बाँधी गई है 
जिस तरह पुतलीगर भी पुतलियों के भीतर तारे वाँधता है । 
(७) फिर चू कि. जिस प्रकार मूर्तिमात्र शरीरों के 
' ` भीतर करने की आत्मा. तारों के समान लगाई. गई हे, उसी 
: तरह करने की आत्मा के भीतर देखने: की आत्मा रक्खी-गई 
“है, जो उसे व्यापार में प्रेरित करती और इंद्रियों के द्वारा 
` उसे देखती है। इस तार को, जो करने की आत्मा है, 
वेदविद्‌ ब्राह्मण सूत्रात्मा बोलते हैं, और .इस देखने की 
“आत्मा को सूत्रधारी । क्योंकि संस्कृत में सूत्र के अर्थ तार 
~ कें हैं और सूत्रधारी का अर्थ तारवाले के हैं। परंतु इस 
` कारणः कि यह सूत्रधारी मूर्तियों बरन्‌ तारों के भीतर 
'चिंपां इुआ उन्हें प्रेरित वा चेशवान करता -है,. इसलिये 
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५-' खोजा जि , ह 
27. शतयोमी भी इसका नाम करते हैं, क्योंकि प्रत्येक के भीतर 


भविष्ट होकर जो उन्हें व्यापार में अनुशासित करता हो, . : 


: वही संस्कृत-भाषा में अंतयामी कहलाता है। . 


( ८ ) यह देखने की आत्मा, जो .करने की आत्मा के ` 
भीतर केवल ज्योति है, न तो कोई रूप रखती है, न चेष्टा । 
परंतु चूं कि करने की आत्मा की चेष्टाएँ और शरीरो की 

आक्ृतियाँ इसी की चेष्टाएँ और आकृतियाँ निश्चित होती 


(4 4 
_- हैं, इसलिये सर्वसाधारण लोग इस करने की आत्मा को 
- निर्विकार व निरवयव अर्थात्‌ क्यो-कव से रहित आत्मा 


निश्चित करते हैं, कितु जव चे विवेक से शरीरों और 
करने की आत्माओं को पुतलियां. और तारों के समानः 
अपने आपसे भिन्न जानते हैँ, अआर उसी तरह उनको. अपने 
शासन में देखते हैं, जिस तरह पुतलियाँ और तारें भी 
पुतलीवाले के हाथ में तमाशे के समय होती हैं; और : 
निश्चय करते हैं कि में “ज्योति हूँ”, “मैं साक्षी हुँ”, “मे 
सत्‌ हुँ”, “यह सब अभिनय मेरे. अनुशासन में होता है”, 
तो यही साक्षात्कार है, और यही जीवन्मुक्ति है। क्योंकि: 
जब तक यह इस प्रकार अंतर करके अपने आत्मा को 
नहीं जानता, बरन अपने आपको शरीर अर्थात्‌ सूतंमात्र 
जानता है, तो उन्हीं करने की आत्माओं की तारों में बंधा 
हुआ है, मुक्ति नहीं पाता। परंतु जब इसने अपने . सूजधारी 
-आत्मा अंतयामी को विवेक से जान लिया किः“यह में हूँ 
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. तो शरीर पूर्ववत्‌ उन्हीं तारों के बंधन में ब्ध रहता हे, कितु पु े 
`` ` यह तो सूत्रधारी पूर्ण मुक्त होता उनका द्रष्टा हो जाता है। वही ये 
जीवन्मुक्ति है, जो ज्ञान अर्थात्‌ साक्षात्कार से मिलती है।। . 
(2) युक्ति का अर्थ बंधन से निकलना है । चे जो स्वयं 
बंधन को नहीं जानते मुक्ति की आशाएँ व्यर्थ करते हैं । प्रायः 
विद्वानों को इम यह निश्चय करते देखते हैं कि हमको 
हमारे पेशवाओं ( शुरुश्रों वा नेताओं ) की शफ़ाझत 
( सिफ़ारिश ) से मुक्ति मिलेगी । किंतु जव हम प्रशन करते 
हैं कि तुम्हें बंधन क्या है जिससे मुक्ति माँगते हो! तो यही | 
कहते हैं कि हम बंदा झाजिज़ ( अघम .पतित दास ) हैं, हम 
बंधनो को भी नहीं जानते तो इम आश्चय करते हैं कि चे 
स्वयं बंधन को भी नहीं जानते, मोक्ष कैसे मांगते हें? 
( १० ) बंधन तो यहाँ यही है कि जो शरीर सूर्तिमात्र 
इन तारों में, जो करने की आत्मा हे, बंधा हुआ है, और 
आत्मा का जब. तक विवेक नहीं तब तक अहंता. की 
स्वाभाविक प्रतीति शरीर में. उसे हो रही है। जब इन 
उपाधियों वा बंधनों में शरीर नाचता हे, तो इसे भी भ्रम 
होता है कि “में नाचता हुँ”, उसके दुःख-सुख; भूख-प्यास 
को, अपने दुःख-सुख, भूख-प्यास निश्चित करता है। 
यही अविवेक इसके बंधन का कारण है। किंतु जव यह 
इस प्रकार सू-आत्मा और अंतर्यामी आत्मा का विवेक 
पाता है, तो जीवन्मुक्ति पाता है। 
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(११ ) अधिकतर खराबी अविद्या की यह है कि 
४ अनजान मनुष्य इतना ही विचार नहीं करता कि “मैं 
शरीर हुँ”, वरन्‌ करने की आत्माओं को, जो तारों के 
समान जड़ है ऑर संसार के भीतर सवमें सच कुछ करती 
है, खवशक्षिमान्‌ ईश्वर (या क़ादरे-मुतलक़ ,खुदा ) मानता है. 
आर अपने आपको, जो शरीर मानता है, उसके हाथ में 
विवश देखता उसका बँधा हुआ होता है, यद्यपि ये करने की 


~ आत्माएँ भी तारों के समान जड़ हैं, विना. असली आत्मा 


के, जो अंतयामी है, वे गति नहीं कर सकतों । | 

( १२ ) चिचित्रतम घटना यह भी हुई है कि इसी के 
अनुशासन से इसी के पहले जन्म के कमे, जो आरंभ संकल्प 
में इसी की भावना के अनुसार भोग देने के लिये उदय हुए: 
थे, उन तारों के दिलाने में नियत. हुए हैं । इसी के शासन 
और प्रेरणा से और इसी के कमों की जाँच-पड़ताल से वे 
सुख-दुःख के भोग का अभिनय करते हैं, और यह इस 
शुद्र मानवीय संकल्प से दुःखो को दूर करना चाहता है, 
पर वे दूर नहीं होते; इसलिये विवश देखता दीन बनता 
है। यही इसकी माया है। परंतु जब यह अपने आत्मा को, 
जो अंतयामी है, खोजता ओर पहदचानता है, तो देह के 
अभिमान: को छोड़ता अंतयामी के अभिमान को पा लेता 
है, और भोग समाप्त होने तक यद्यपि नियत समय तक . 
शरीर के बंधन के कारण अनात्म डु/ख-खुख भी अपने 


(७०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitigetion by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS. 
ह 


हे सा 


अंगों में देखता दै, कितु अपने मेँ नहीं देखता, हे | न 
. `= तो देह के दूर होते खबमे सब कुछ होता पूरा-पूरा अंतयामी | हि 
_. को अपना आप देखता है, और माया का स्वामी होता सत्य-_ 
संकल्प होता है | यही इस पहचान से प्रसाद मिलता है। ` 


जीवन्सुक्ति पाता है । परंतु जब भोगों के कमं समाप्त ह. 


( १३ ) जब तक यह इस सूत्र-आंत्मा ऑर अतयामां 
का विवेक नहीं करता, तब तक मुक्ति नहीं पाता, चाहे 
लाखों पूजा, उपासनाएँ और पुण्यकर्म करे। क्योकि कर्म 
तो मज्ञदूरी है, जितनी ही मज़दूरी करता है, उतनी ही 
सुखों के भोगों की उजरत ( बृत्ति ) पाता है, जो अंत में 


समाप्त हो जाती है; और फिर इसी तरह संखार-चक्र 


` मे चकराता है। 


(१७) यह न मान लेना चाहिए कि यह हमारी 
कपोल-कल्पना है, बरन्‌ इस अंतर्यामी और सूत्रात्मा. का 
विवेक अंतयामी ब्राह्मण में याशवल्क्य सुनि ने कर दिखाया 
है | क्योंकि * हम सुनि कांड में सुनते हैं कि राजा जनक: 
की सभा में उदालक आरुणि ऋषि ने याज्ञवल्क्य सुनि से 


कहा कि ऐ याज्ञवल्क्य ! हम मद्रदेश पतंचल काप्य ऋषि 


के घर में यज-शार्र की शिक्षा पाते थे, उसकी एक ब्राह्मणी : 
गंधव के वश में आई हुई थी । ओर यह हमने उससे एक 


# देखो ब्रृहदारण्यकोपनिषद्‌, तीसरा अध्यायं; सातवां ब्राह्मण ।' 
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` चार पूछा--तू कोन है जो इस स्त्री में होकर बोलता है।' 

-( १५) उसने उत्तर दिया कि मैं कचंधं आथर्वण गंधर्व 
ईँ । वेद के सूक्ष्म तत्त्व की शिक्षा के लिये इस खी में उतरता ` . 
हुँ । मुझसे कुछ आध्यामिक विषयो में लाभ उठाया करो |... 
फिर उसने अपने आप पतंचल काप्य से कहा कि तू सूआात्मा 
को जानता है जिस सूत्र में यह .लोक-परलोक सब भूत 
बॅधे हुए हैं? पत्तंचल काप्य ने कहा कि में तो केबल यह 
यज्ञ-शास्त्र को जानता हूँ, सूत्र-आत्मा को नहीं जानता । 

( १६ ) फिर उसने पतंचल काप्य और हम सबसे कहा 
कि क्या तुम अंतयामी को जानते हो जो इस लोकः 
परलोक और सब भूतो को उनके भीतर छिपकर प्रेरणा . 
करता है। तब पतंचल काप्य ने कहा, हम उसको भी. 
नहीं जानते। फिर उसने कहा, ऐ भाइयो ! जो कोई इस 

- सूत्रात्मा और इस अंतयामी को जानता दै, बद्दी ब्रह्म को 
जाननेवाला होता है, वही लोक-परलोक के जाननेवाला- 
होतां है, वही देवताओं के जाननेवाला होता है, चही वेद' 
जानेवाला, बही भूतों के जाननेवाला और वही आत्मा के: 
जाननेवाला होता है, बरन वही सब कुछ जानता हे । 

( १७) बह जो इस सूत्रात्मा और अंतर्यामी को नहीं: ` 
जानता, यद्यपि सहस्रो विद्या रखता है, तो भी ङु 
नहीं जानता । जब कोई ज्ञान का तो दावा करे, ' परंतु इस * 
करने की आत्मा से देखने की आत्मा को | पृथक्‌.करके न' 
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जाने, जो सूत्रात्मा. और अंतयामी है, तो ज्ञान के क्षेत्र 
-मे झूठा ताल ठोकनेवाला वादी है| ज्ञानी का यह चिह 
- है कि शिष्य को इस करने की आत्मा से देखने की आत्मा 
` ` को अन्वयव्यतिरेक करके दिखला देवे। जब तक वह पेसा 
न कर सके, तो गप मारता है, यही जानो . [ 
` (१३८) फिर उसने हमको सूत्रात्मा जो करने की 
आत्मा है और अंतयामी जो देखने की आत्मा है भिन्न करके 
समभा दिया था। पे याज्ञवल्क्य! यदि तू उस सूत्रात्मा 
: ` और अंतयामी को जानता है। तो निःसंदेह यज्ञ की सब 
गाए ले जाना तुझे उखित है। यदि नहीं जानता, तो देख, . 
तू यां ही ज्ञान, का दावा करता है, और गाएँ ले जाता है, 
तेरा सिर गिर जायगा, जो आकाशीय सिर है । 

(१६) याज्ञवल्क्य ने कहा-ऐ गोतम ! मैं निश्चय 
रूप से उस सूत्रात्मा ओर अंतयोमी को जानता हूँ । इसलिये 
यज्ञ की गाएँ ले जाता हुँ। मेरा सिर कदापि नहीं गिर सकता। 
तब उद्दालक बोला--यों ही जिह्वा से कहना कि “मैं सूात्मा 
ओर अंतर्यामी को जानता हूँ”. ठीक नहीं हो सकता, जब 
तक कि तू हमको अपनी सुन्दर वाणी से न समभा द्‌ । 
यदि तू जानता है, तो इस सभा में हमको प्रत्यक्ष वंतला । 

` (२०) तब याज्ञवल्क्य मुनिः ने कहा कि चायु का 
सार तो करने की आत्मा है, वही सूत्रात्मा है, जो पुतलियों 
की तार के समानं है । आर इसी तार में यह लोक-परलोक 
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सब भूत उल्ली तरह बंधे हुए हैं, जिस तरह पुतलियाँ भी. 
. तार से वधी हुई होती हैं । जब साँस ( प्राण ) चले जाते हैं 
ता यह तार खुल जाती है। इसी कारण मस्तक का अंग-अंग 
फूल जाता है और खंड-खंड हो जाता है। जब तक यह तार... 
वधी रहती है, तब तक खंड-खंड नहीं होता । 
( २१ ) देखो, अग्नि स्वभावतः ऊपर को जाना चाहती 
` है, वायु स्वभावतः इधर-उधर चलना चाहती है, और 
'पानी तथा मिट्टी नीचे को गिरना चाहते हैं, इनका 
एकत्रित होना कठिन है, तो भी इस सूत्रात्मा में सब बंधे 
हुए मनुष्य के शरीर में विवशतः इकट्ठो रहते हैं। जव यह. 
सूत्र खुलता है, तो स्वभावतः अपनी-अपनी असलियत में 
जाते और शव को छिन्न-भिन्न करते हैं। 

(२२) इसलिये यह सब इसी सूत्र में, जो साँस हे,. 
बँघे हुए एकत्रित रहते हैं । तव उद्दालक ने कहा कि यह ही. 
सत्य है। इसी तरह गंधर्व ने हमको सिखलाया था। अब. 
अंतयामी को बतलाओ। 8 

( २३ ) याज्षवरक्य ने कहा कि वह जो धरती के भीतर,, 
धरती से शरीरवाला हुआ, धरती को उसके वरताच के . 
लिये प्रेरित करता है और धरती उसको नहीं जानती, 
यही तेरा आत्मा अंतर्यामी असत हे। 

( २४.) चह जो -जलो के भीतर, जलो से शरीरवाला 
हुआ, जलो को उनके बरताव के लिये प्रेरित करता है, और 
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जल उसे नहीं जानते, बही तेरा आत्मा अंतयोमी अस्त है। :. ४ 


( २५ ) वह जो अग्निः के भीतर, अग्नि से शरीरी इ ':. 


ञ्नि को उसके बरताव के लिये प्रेरित करता दै, और अग्नि 
उसे नहीं जानती, वही तेरा आत्मा अंतयोमी अस्त है। ' 

( २६ ) वह जो आकाश के भीतर, आकाश से शरीरी 
हुआ, आकाश को उसके वरताब के लिये प्रेरित करता है, 
र आकाश उसे नहीं जानता, वही तेरा आत्मा अंतयामी . 
अस्त है । | 

:( २७ ) बह जो वायु के भीतर, वायु से शरीरी हुआ, 
वायु को उसके बरताव के लिये प्रेरित करता है, और बायु 
उसे नहीं जानती, वही तेरा आत्मा अंतर्यामी अस्त है । 

( २८) वह जो देवलोक के भीतर, देवलोक से शरीरी - 
हुआ, देवलोक को उसके बरताव के लिये प्रेरित करता है, 
और देवलोक उसे नहीं जानता, वही तेरा आत्मा अंतर्यामी 
अस्त है । 

(२६) वह जो सूर्य के भीतर, सूर्य से शरीरी हुआ, . 
सूये को उसके बरताव के लिये प्रेरित करता है, ओर सूरय 
उसे नहीं जानता, वही तेरा आत्म! अंतर्यामी असूत है। - 

( ३० ) बह जो दिशाओं के भीतर, दिशाओं से शरीरी 
हुआ, दिशाओं को उनके वरताव के: लिये प्रेरित करता है, 
` ओर दिशाएं उसके बरताव को नहीं जानतां, वही तेरा 
आत्मो अंतयामी अस्त है। ` 5 
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(३१ ) चह जो चंद्र के भीतर, चंद्र से शरीरी हुआ, 
` चेंद्र को उसके वरताच के लिये प्रेरित करता है, ओर चंद्र 
डसे नहीं जानता, वही तेरा आत्मा अंतयोमी अखझत है। 
(३२ ) वह जो तारांगण के भीतर, तारों से शरीरी 
“ हुआ, तारों को उनके वरताव के लिये प्रेरित करता है, ओर 
तारे:उसे नहीं जानते; बद्दी तेरा आत्मा अंतर्यामी अस्त है। 
.- - ( ३३ ) बह जो अंतरिच्त के भीतर, अंतरिक्ष से शरीरी | 
- हुआ; अंतरिक्ष को उसके बरताव के लिये.प्रेरित करता है, 
आर अंतरिक्ष उसे नहीं जानता; वही तेरा. आत्मा अंतयामी 
अमृत है। ` + ह ह 
( ३४ ) बह जो अँधेरों के भीतर, आअँधेरों से शरीरी हुआ, | 
अचिरा को उनके वरताव के लिये प्रेरित करता.हैः ओर 
चेरे उसे नहीं जानते, बही तेरा आत्मा अंतयोमी असुत है । 
( ३५) बह जो तेज के भीतर, तेज से शरीरोः हुआ, 
तेज़ को उसके बरताव के लिये प्रेरित करता है, ओर तेज 
उसे नहीं जानता, वही तेरा आत्मा अंतयोमी असत हे। 
(३६) वह जो सबके भीतर, सबसे शरीरी इआ 
सबंको अपने बरताव के लिये प्रेरित करता है; और सब उसे 


Ly 


हां जं [त्मा अंतयामी: अस्रुत. है । यह 
“नहीं जानते, वही तेरा आत्मा अंतयॉम | 
अधिंभूत ( बाह्म पदार्थों मै अंतर्यामिता) है । अब अध्यात्म 
; ९ ल : t कहते है | पर a « = द 
निज शरीर में अंतयोमिंता ) कह हक 
। ( ३७ ) चह जो करने की आत्मा के भी करने-की 
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आरत्माओं से शरीरी हुआ, करने की आत्माओं को उनके हू हे 
बरताव के लिये प्रेरित करता है, ओर करने की आत्माएं :. 

उसे नहीं जानतीं, वही तेरा आत्मा अंतयामी अस्त ह । : 
` ` (३८) वह जो प्राणों के भीतर, प्राणों से शरीरी हुआ, 

| प्राणों को उनके बरताव के लिये प्रेरित करता है, ओर प्रास 
उसे नहों जानते, वही तेरा आत्मा अंतर्यामी असरत है। 

. (३६) वह जो वाणी के भीतर, वाणी से शरीरी हुआ, 
याणी को उसके बरताव के लिये प्रेरित करता दै, और वाणी 
उसे नहीं जानती, वही तेरा आत्मा अंतयामी अस्त है। 

४० ) वह जो आँख के भीतर, आँख से शरीरी हुआ, 
आँख को उसके बरताच के लिये प्रेरित करता है, ओर आँख ` 
उसे नहीं जानती, वही तेरा आत्मा अंतर्यामी अस्त है.!:. 

: (४१ ) वह जो कानों के भीतर, कानों से शरीरीं: - 
-डुंआ कानों को उनके बरताव के लिये प्रेरित करता है, और 
कोन उसे नहीं जानते, वही तेरा आत्मा अंतयामी अस्त है। 

'( ४२) वह जो मन के भीतर; मन से शरीरी हुआ, 
मंन को उसके बरताव के लिये प्रेरित करता है, और मन 
उसे नहीं जानता, वही तेरा आत्मा अंतर्यामी अस्त है । 
` ( ४३ ) वह जो त्वचा-मांस के भीतर, त्वचा-माँस से 
शरीरी हुआ, त्वचा-मांस को उसके बरताव के लिये प्रेरित 
करता है, ओर त्वचा-मांस उसे नहीं जानते, वही- तेरा 
आत्मा अंतयामी अस्त है.। : 
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( ४४ ) वह जो बुद्धि के भीतर, बुद्धिः से शरीरी हुआ, 


i बुद्धि को उसके बरताव के लिये प्रेरित करता है, और बुद्धि - 


I :. उसे नहीं जानती, वहीं तेरा आत्मा अंतर्यामी असरत है। 


EET 


. (४५ ) वह जो वीये के भीतर, वीयं से शरीरी हुआ, 
चीयं को उसके बरताव के लिये प्रेरित करता है, और 
चीये उसे नहीं जानता, चही -तेरा आत्मा अंतयामी अस्त 
है। वह आप दिखाई नहीं देता, बरन्‌ सबका देखनेवाला 


` है। वह आप सुनाई नहीं देता, बरन. सबका सुननेचाला 


है । बह सोचा नहीं जाता, वरन्‌ सवका सोचनेवाला हे। 
वह आप पहचाना नहीं जाता, वरन्‌ सबका पहचाननेवाला 
है । चह आप जाना. नहाँ जाता, बरन सबका जाननेवाला है । 

(४३) निदान, बिना उसके न कोई देखनेवाला है, न 


« कोई खुननेवाला है, न कोई सोचनेवाला है, न कोई जानने- 


चाला है। यह तेरा आत्मा. अंतयामी अम्दत है। बिना 
उसके सब मिथ्या हैं, और सब उसी के देखनेमात्र आभास 
हैं। तच उद्दालक मौन हुआ ओर संतोष को मातत इुआ | 
जो कुछ गंधव ने सिखलाया था, वही याज्षवल्क्ष्य ने विवेक 
कर दिखलाया ॥ ३" शम्‌ ॥ 
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शुभ समाचार 
यों तो श्री रामतीर्थ-पब्लिकेशन लीग, लखनऊ समयः 
समय पर अधिकारी सञ्जनो च धार्मिक. पुस्तकालयों में 
यथाशक्ति अपनी पुस्तक बिना दाम अथवा आधे दाम पर 
बॉटती हे, किंतु धर्ममूति सञ्जनो को इस धर्मकार्य में हाथ 
चराने का शुभ अवसर देने के लिये: लीग ने यह तय. 
( निश्चय ) किया है कि जो खञ्जन .इस शभ उद्देश्य, से... 
स्थायी रूप से जितनी रंक्रम-लीग के पास- जमा कर. देंगे; 
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` 'लीगं उसके ब्याज से ( जो अधिक से अधिक) प्रति 

` सैकड़ा तक होगा ) प्रति वर्ष उनके नाम से पुस्तक: बिना. 
दामं लिए अधिकारी सञ्जंनों व .सावंजनिक पुस्तकालय मेः 
भ्िरंतर वितरण करती रहेगी । आशा है, घंमसूर्ति 
महाशय प्रसन्नतापूर्वक इस शुभकार्य मे हाथ बटाएँगे ओर 
. इस रीति से यश व पुणय दोनों के भागी होंगे । 
भवदीय 


सुजनलाल पांडेय 
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